रायचंद्रजेनशासत्रमालां । 





श्रीमन्नेमिचन्द्रसैद्धान्तिकचक्रवर्तिरचित 
गोस्सटखसार | 


( जींवकाण्ड ) 
नया, वा. था. ग. केसरी स्या. वारिधि पं. गोपालदासजी 
वरेयाके अन्यतम शिष्य पं, खूबचन्द्र जेनद्वारारचित 


संस्कृतछाया' तथा बालबोधिनीटीकासहित । 
2००#० ०>काल७७+वा०29 +- (३८7१7 + 4 पमिवत>«नत-- -»-+० 
( द्वितीयाबृत्ति ३२००० प्रति ) 
जिसको 


श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडल बम्बईके स्वत्त्ताधिकारियोने 
* मुंबई वैमव प्रेस में छपाकर 
प्रकाशित किया. 





श्रीवीरनिवीण संवत्‌ २४५३ इंस्वीसन १९२७ | 





मूल्य २४ रुपया. 
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मुद्र६:--चिंतामण सखाराम देवव्ठे, सुंबश्वैभव प्रेस, सन्हेटस ऑफ इंडिया 
सोसायटीज़्‌ विल्डिंग, संढ॒स्टे रोड, गिरगांव, मुंबई. 





प्रकाशक---शा, रेवाशंकर जगजीवन जवेरी, आनरेरी व्यवध्ष्यापक, श्री परमम्रुत 
प्रभावक मंडल, जवेरीवजार, वम्बई २, 











अस्तावना, 


इस ग्रंथके रचयिता श्री नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्ती हैं । आपके पवित्र जन्मसे यह भारत भूमि किस 
समय अलंकृत हुई यह ठीक २ नहीं कहा जासकता; तथापि इतिहासास्वेषी विक्रमकी ग्यारहमी शता- 
ब्दीके प्रार्म्भमें या उसके कुछ पूर्व ही;बहुधा आपने अपने भवर्भंजक उपदेशसे भव्योंकों कृताथ किया 
था यह पिद्ध करते हैं । इस छिद्धिमें जो प्रमाण दिये जाते हैं उनमेंसे कुछ का हम यहांपर संक्षेपमें 
उल्लेख करते हैं । 

बृहदद्रब्यसंग्रहकी भूमिकामें पं. जवाहरलालजी शाखीने आपका शक संवत्‌ ६०० (वि, सं. ७३५) 
/ ८ हे | आय ०9० म्रिचेद्र / ४ ०+ ४५ [&] रु  ] मु 
निश्चित किया है । क्योंकि श्रीनिमिचंद्र स्वामी तथा श्रीचामुण्डराय दोनोंही समकालीन थे । ओर श्री चामु- 
एहरायके विषयमें “ बाहुबलिचरित'में लिखा है किः-- 

€ कल्क्यव्दे पद्रशताख्ये विनुतविभवसंवत्सरे मासि चेत्रे 


पंचम्यां शक्कपक्ष दिनमणिदिवसे कुम्भलसे सुयोगे । 
सोभाग्ये हस्तनाश्नि प्रकटितभगणे सुप्रशस्तां चकार 
श्रीमच्चाउण्डराजों वेल्गुलनगरे गोमटेशप्रतिष्ठाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथांत्‌ शक सं. ६०० में चेत्र शुक्ला ५ रविवारके दिन श्रीचामुण्डरायने श्रीगोमटस्वामीकी प्रतिष्ठा 
की । परंतु यदि दूसरे प्रमाणेत्ति इस कथन की तुलना की जाय तो इसमें बाधा आकर उपस्थित होती 
है । क्योंकि वाहुबलिचर्तिमें ही यह वात लिखी हुई हे कि “ देशीयगणके प्रधानमूत श्री अजितसेन 
मुनिको नमस्कार करके श्रीचाझुण्डराय ने श्रीबाहुबली की प्रतिमाके विषयमें वृत्तान्त कहा, ? यथा;--- 
' पश्चात्लोजितसेनपण्डितमुर्नि देशीगणाग्रेसरम्‌ 
स्वस्याधिप्यसुखाब्धिवर्धनशशिश्री नन्दिसंघाधिपम्‌ । 
श्रीमक्धासुरसिहनंदिम्ुनिपा उगप्रद्याग्भो जरोलम्बकम्‌ 
चानम्य परवद॒त्स॒ुपीदनपुरीभ्रीदोबलेते त्तकम्‌ ॥ ” 
श्रीमन्नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्तने भी गोमटसारमें श्री अजितसेनका स्मरण किया है । और उनको 
श्रीचामुण्डरायका गुरु बतलाया है। यथा;--- 
' जिम्हिगुणा विस्संता गणहरदेवादि इड्डिपत्ताणं । 
सी अजियसेणणाहों जस्स शुरु जयड सो राओ॥ ? 


न्‍> 
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१ यहांपर कल्क्ी शब्दसे जो शकका अ्रहण पं. जबाहरढालूजी शासत्रीने किया है वह किस तरह किया यह 
हमारी समझमें नहीं आया। | *- ५ 


४ रायचरद्रजेनशास्रमालायाम | 


अप री ८ इक 4 हक ० 
ओर भी- अज्जज्सेणमुणगणसमूहसंधारि अजियसेणगुरु । 
भरुवणगुरु जस्स ग्रुरु सो राओ गोम्मटो जयउ ॥ ” 


[५] $ जज हा पु 
' अथात्‌ वह श्री चामुण्डराय जयबंता रहो कि जिसके गुरु अजितसेन नाथमें ऋद्धिप्राप्त गणधर 
देवादिकोंके गुण पाये जाते हैं ॥ आचार्य श्री आर्यसेनके अनेक गुणोंके समूहको धारण करनेवाले तथा 
00० पक. _आा /च ७ (६ ० * 
तीन ठोकके गुरु अजितसेन गुरु जिसके गुरु हैं वह गोम्मट राजा जयवबंता रहो ॥ 
इससे यह बात माहुम होती है कि जिन अजितसेन स्वामीका उल्लेंख बाहुबढी चरितमें और 


गोमहसारमें किया गया है वे एक ही हैं। परंतु ये अजितसेन कत्र हुए इस बातका कुछ पता श्रवणवे- 
लगोलाके एक शिलालेखसे मिलता हे । 
उसमें अजितसेनके विषयमें [लिखा है कि:-- 
गुणा- कुंदस्पन्दोडडुमरसमरा वागमृतवाः , 
प्ुवप्रायः प्रेयःप्रसरसरसा कीतिरिव सा । 
नखेन्ुज्योत्सारुप्रेजपचयचको रप्रणयिनी, 
न कासां सलाघांना पदमजितसेनों च्रतिपतिः ॥ 
यह शिलालेख करीब ग्यारहमी शदीका खुदा हुआ है । इससे मालुभ होता है कि श्री अजितसेन 
स्वामी ग्यारहमी शदीके पूर्व हुए हैं, ओर उसी समय श्री चामुण्डराय भी हुए हैं । परंतु पं. नाथूरामजी 
प्रेमी द्वारा लिखित “ चंद्रप्रभचरितकी भूमिका में श्री चामुण्डरायके परिचियमें लिखा है कि कनढ़ी भाषाके 
प्रसिद्ध कावे रक़ने शक सम्बत्‌ ९१५ में * पुराणतिलक ? नामक ग्रंथकी रचना की है ओर उसने 
अपनेको रक्षस गंगराजका' अश्रित बतलाया है । चामुण्डरायकी भी अपनेपर व्शिष कृपा रहनेका वह 
जिकर करता है |? इससे मालुम होता है कि शक से. ९१५ या विक्रम से. १०५० के लगभग ही 
श्री चामुण्डराय ओर श्री अजितसेन स्वामी हुए हैं 


गोमट्सारकी श्री चामण्डरायक्ृत एक कर्नाठक वृत्ति श्रीनेमिचंद्र सि, चक्रवर्तीके समक्ष ही वन 
चकी थी । उसीके अनुसार श्री केशववर्णीक्ृत संस्कृत! ठीका भी है। उसकी आदिम लिखाहुआ है किः- 

अ्रीमद्प्रतिहतप्रभावस्याद्वादशासनगुदाभ्यंतरानिवासिप्रवादिसिंघुरासिंहायमान-सिंह- 
नंदिनन्दितगंगवंशछलाम-राजसर्वज्ञाइनेकमुणनामघेय-श्रीमद्राजमल॒देवमही-वल्ठ भमहा- 
मात्यपदविराजमान-रणरड्जमलासहायपराक्रम-गुणरत्नभूषण-सम्यकत्वरत्नानिलयादिविवि 
धमुणनामसभासादितकीर्तिकांत-भ्रीमच्चाुंडरायप्रश्नावत्ताणकचत्वारिशत्पदनामसत्वप्ररूप- 
णद्दवारेणाशेषविनेयजननिकुरंवस वो घना श्रीमन्नेमिचंद्र सैद्धान्तिक-- चक्रवर्ती 
समस्तसेद्धान्तिकजनभ्रख्यातावेशदयशाः विशालमतिरती भगवान. “४: 
गीमहठसारपंचसंग्रहप्रपंचमारचयस्तदादी निर्विन्नतः शासत्रपरिसमातिनिमिततं -«  -« 
देवताविशेष नमस्करोति । 
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सचमल और रक्‍्कस गंगराज ये दोनों ही भाई थे । उपयुक्त गोमड्सारकी पंक्तियोंसे स्पष्ट है कि 
राचमल चामुण्डराय तथा श्री नेमिचंद्रसिद्धांतचकवर्ती तीनोंही समकालीन हैं । राचमलहका समय विक्रे- 
मकी ग्यारहमी शदी निश्चित की जाती है । अत एव स्वयं पिद्ध हे कि यही समय चामुण्डराय तथा श्री 


नेमिचंद्र पिद्धांतवऋवर्तीका भी होना चाहिये | 


गोम्मट्सार । ५ 


नेमिचंद्र सिद्धांतवकर्ततीने कई जगह बीरनंदि आचार्यका स्मरण किया है। यथा: 
5 जरस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलहिसुत्तिण्णो । 
वीरिंदर्णाबचच्छो णमामे ते अभयणदिगुरु ॥ ? । 
“८४ गमिऊण अभयणंदि सुदसागरपारगिदर्णादिश॒रु 
वरवीरणंदिणाहं पयडीणं पतच्चर्य वीच्छे ॥ ”? 
5 णमह गरुणरयणभूसणसिद्धंतामियमहव्घिभवभाव॑ । 
वरवीरणंदिचंदं णिस्मलगुणभिदर्णद्वगुरु ॥ ? 

इन्हीं वीरनंदिका स्मरण वादिरिज पूरीने भी किया है । यथा।- 

चंद्रप्रभाभिसंवद्धा रसपुष्ठा मनःप्रियम्‌ । 
कुम॒छृतीय नो धघत्ते भारती वीरनंदिनः ॥ ( पाश्चनाथकाव्य खो, ३० ) 

वादिराज सूरीने पाश्वेनाथ काव्यकी पूर्ति शक सं. ९४७ में की है, यह उसीकी अन्तिम प्रश- 

स्तिके इस पद्म मालुम होता है । 
«४ शाकाच्दे नगवाधिरन्धगणने संवत्सरे क्रोधने, 
मासे कारतिकनाप्नि चुद्धिमहिते शुद्धे तृतीयादिने । 
सिंहे पाति जयादिके वसुमतीं जैनी कथेय॑ मया, 
निष्पत्ति गमिता सती सवतु वः कल्याणनिष्पत्तये ॥ ? 

अर्थात्‌ “ शक सम्बत्‌ ९४७ (क्रोधन सम्बत्सर) की कार्तिक शुक्ला वृतीयाको पार्श्वनाथ काव्य पूर्ण 
किया । ? इस कथनसे यद्यपि यह मालुम होता है कि वीरनंदि आचार्य शक संबत्‌ ९४७ के पहले ही 
हेचुके हैं; तथापि जब कि वीरनंदी आचार्य स्वयं अभयनंदीकों गुरु स्वीकार करते हैं और नेमिचंत्र 
सिद्धांत चक्रवर्ती भी उनको गुरुरूपसे स्मरण करते हैं तब यह अवश्य कहा जा सकता है कि वीरनंदि 
ओर नेमिचंद्र दोनों ही समकालीन हैं । 

गोमट्सारकी गाथाओंका उलछेख प्रमेयकमलमातंण्डमें भी मिलता हे-यथा;--- 

४ बिग्ग्हगादिमावचण्णा केवलिणो समुहदों अजोगी य। 
सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारिणों जीवा ॥ ” ( ६६५ ) 

श्रीप्रभाचंद्र आचार्यने प्रमेयकमलमार्तण्डकी रचना भोजराजके समयमें की है; क्योंकि उसके 
अँतमें यह उलेख हे कि:- 

“ श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेछ्ठिप्रणामार्जितामलपुण्यनिरा- 
कृतनिखिलमलकलूंकेन श्रीमत्पभ्नाचंद्रपण्डितिन निखिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतपरीक्षास॒- 
खपदमभिदं विवृत्मिति। ? 

धारानगर्रीके अधिपति भोजराजका समय विक्रमकी ११ वीं शदी निश्चित है । इससे यह मालुम 
होता है कि नेमिचंद्रस्वामी या तो प्रभाचंद्राचार्यके समकालीन हैं या कुछ पहले होचुके हैं | ययपि इस 
प्रमाणसे यह भी मालुम होसकता है कि श्री नेमिचंद्र पिद्धांतचक्वर्ती प्रभाचंद्राचार्यते कई शादी पूर्व 
हुए हैं; परंतु जबकि कवि रत्नने अपनेपर श्रीमान्‌ चामुण्डरायकी कृपा रहनेका जिक्र किया है दथा पुरा- 
णतिलककी रचना शक सं. ९१५ में उसने की है यह निश्चित है तब इस शंकाकों स्थान नहीं रहता । 
अत एवं इतिहासंप्रेमी यह निश्चित करते हैं के श्रीमाच नेमिचंद्र सिद्धांतवकवर्तीका सम्रय भी लगभग 
शक से. ११५ के ही है | परंतु यह निश्चय एक प्रकारसे पुराणातिुकके आधारसे ही है| अत एव 


हू * रायचदब्धजेनशासत्रमालायात्र । 


अभी इतना संदेह ही है कि यदि पुराणतिछ़कके कथनको प्रमाण माना जाय तो बाहुबढीचरितिके कथ- 
नको प्रप्ताण क्‍यों न माना जाय १ यदि माना जाय तो किस तरह घटित किया जाय ? इसतरह नेमि 
चंद्र से. चक्रवर्तीका समय एक तरहसे अभीतक हमको संद्ग्धि ही हे । इसीलिये समयनिर्णयकों हम 
यहीं विराम देते हैं । दूसरी बात यह भी है कि समयकी प्राचीनता या अर्वीचीनतासे प्रमाणता या अप्र- 
माणताका निर्णय नहीं होता । प्राम्ाण्य या अप्रामाण्यके निर्णयका हेतु ग्रथकरत्तीका ग्रंथ होता है । 


इस ग्रेथके रचयिता साधारण विद्वान न थे। उनके रचित गोमद्ठपार त्रिलोकसार लब्धिसांर आदि 
उपलब्ध ग्रंथ उनकी असाधारण विद्वत्ता और “ पिद्धांतचक्रवर्ती ? इस पद्वीकों सार्थक सिद्ध कर रहे हैं। 
यर्यपे उपलब्ध ग्रंथॉर्मे गणितकी प्रचुरता देखकर लोग यह विश्वास कर सकते हैं के श्री नेमिचंद्र पि, 
चक्रवर्ती गणितके ही अप्रतिम पिण्डित थे, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि वे स्वविषयमें पूर्ण निष्णात थे । 
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ऊपर जो गोमइसार संस्कृत टीकाकी उत्थानिकाका उछेख दिया है उसमें यह बात दिखाई गई है 
कि इस ग्रंथकी रचना श्रीमच्चामुण्डरायके प्रश्नके अनुसार हुईं है । इस विषयमें ऐसा सुननेमें आता है कि 
एक वार श्री नेमिचंद्र पिद्धांतचकवर्ती घवलादि महासिद्धांत ग्रंथेमिसे किस पिद्धांत-अंथका स्वाध्याय 
कर रहे थे । उसी समय गुरुका दशन करनेकेलिये श्री चामुण्डराय भी आये | शिष्यकीं आता हुआ देख- 
कर श्रीनेमिचंद्र सि. चऋचषतीने स्वाध्याय करना बंद कर दिया । जबश्न्नामुण्डराय गुरुकी नमस्कार करके 
बेठगये तब उनने पूछा कि गुरो | आपने ऐसा क्यों किया ! तब गुरुने कहा कि श्रावककों इन ऐिद्धांत 
ग्रंथेंके सुननेंका आधिकार नहीं है । इसपर चामुण्डरायनें कहा कि हमको इन ग्रंथोंका अवबोध किस तरह 
होसकता है ? कृपया कोई ऐसा उपाय निकालिये कि जिससे हम भी इनका महावानुभव कर सके | 
सुनते हैं कि इसीपर श्रीनेमिचंद्र ति. चक्रवर्तीने पिद्धांत अथोंका सार छेकर इस गोमझइसार ग्रंथकी 
सवना की है । 

इस ग्रंथका दूसरा नाम पंचसंग्रह भी है । क्योंकि इसमें महाकर्मप्राभुतके सिद्धांतसंबंधी जीव- 
स्थान क्षद्रबंध बंधरवामी वेदुनाखंड वर्गणाखंड इन पांच विषयोका वर्णन है । मूलग्रंथ प्राकृतमें लिखा 
गया है । यर्यपि मूल लेखक श्रीयुत नेमिचंद्र सि. चक्रवर्ती ही हैं; तथापि कहीं २ पर कोई २ गाथा 
माधवर्चंद्र त्रेविद्देवनें भी लिखी हैं | यह टीकामें दी हुई गाथाओंकी उत्थानिक्रा के देंसनेसे माहुम 
होती हैं । माधवर्ंद्र बेवियदेव श्री नेमिचंद्र सि. चक्रवर्तीके प्रधान शिष्योमेंसे एक थे । मालुम होता है 
कि तीन विद्याओंके अधिपाति होनेके कारण ही आपको त्रविय्देवका पद मिला होगा ! इससे पाठकॉकों 
यह भी अंदाज करलेना चाहिये कि नेमिचंद्र ति, चकरवर्ताकी विद्वत्ता कितनी असाधारण थीं । 


इस ग्रंथराजके ऊपर अभीतक चार टीका लिखी गई हैं । जिपमें सबसे पहले एक कर्नांठक वूत्ति 
बनी है। उसके रचायेता ग्रंथकतकि अन्यतम शिष्य श्राचामुण्डराय हैं। इसी टक्रिके आधारपर एक संस्कृत 
सका बनी है, जिसके निर्माता केशववर्णी हैं; ओर यह टीका भी इसी नामसे प्रातिद्ध हैं | इसरी संस्कृत 
टीका श्रीमदभयचंद्र सिद्धांतचकवतीकों बनाई हुई हैं जोक कंद्प्रयोधिनी' नामसे प्रख्यात हैँ। उप- 
भक्त दोनों ठीकाअओंके आधारसे श्राम्ाद्वदद्वर टोडरमहजीनें 'सम्यग्शानचेद्रेका नामकी हिंदी टीका बनाई 
है । उक्त कनटिक दाततिक सिवाय तीनों टीकाओंकओ आधाग्पर यह संक्षिप्त बाह॒बोघिनी टीका लिखी 
है । मंदुप्रतोधिनी! हमको पूर्ण नही ही मिलतकी इसलिये जहांवक मिल सकी वहांतक ताना टीकाओंकि 
आघारसे ओर आगे किद्वववर्णी' तथा प्म्यस्तानचंद्रेका क आधारत ही हमने श्सकों लिखा है । 
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इस ग्रंथके दो भाग हैं-एक जीवकांड दूसरा कर्मकांड | जीवकाण्डमें जीवकी अनेक अशुद्ध 
अवस्थाओंका या भावोंका वर्णन है। कर्मकाण्डम कर्मोकी अनेक अवस्थाओंका वर्णन है । कर्मकाण्डकी 
संक्षिप्त हिंदी टीका श्रीयत पं. मनोहरलालजी शाख््री द्वारा सम्पादित' इसी ग्रंथमालाके द्वारा पहले प्रका- 
शित हो चुकी है । जीवकाण्डकी संक्षिप्त हिंदी टीका अभीतक नहीं हुईं थी । अत एवं आज विद्वानोंक 
समक्ष उसीके उपाधित करनेक्ना मेने साहस किया है । 

जिस सम्रय श्रीयुत प्रातःस्मरणीय न्यायवाचस्पति स्याद्वादवारिंध वाद्िगजकेसरी गुरुवर्य पं. 
गोपालदासजीके चरणोमें में विद्याध्ययन करता था उसी समय गुरुकी आश्ञानुसार इसके लिखनेका मेंने 
प्रारम्भ क्रिया था । यद्यपि इसके लिखनेमें प्रमाद्‌ या अज्ञानवश मुझसे कितनी ही अशुद्धियां रहगई 
होंगी; तथापि सज्जन पाठकोंके गुणग्राही स्वभावपर दृष्टि देनेसे इस विषयमें मुझे अपने उपहासका बिल- 
कुछ भय नहीं होता । ग्रंथके पूर्ण करनेमें मं सवेथा असमर्थ था तथापि किसीमी तरह जो में इसको 
पूर्ण कर सका हूं उसका कारण केवल गुरुप्रसाद है । अत एवं इस क्ृतज्ञताके ननिदशनार्थ गुरुके चर- 
णेंका चिरंतन चिंतवन करना ही श्रेय है । 


प्राचीन टीकाएं समुद्रसमान गम्भीर हं-सहसा उनका कीई अवगाइन नहीं कर सकता। जो 
अवगाहन नहीं कर सकते उनकेलिये कुल्याके समान इस क्षुद्र टीकाका निर्माण किया है । आज्ञा हे कि 
इसके अभ्याससे प्राचीन सिद्धांत तितीपुओंकीं अवश्य कुछ सरलता होगी । पाठकोंसे यह निवेदन है कि 
याद इस क्ृतिम कुछ सार भाग मालुम हो तो उसे मेरे गरुका समझ हृदयंगत करें। ओर यदि कुछ 
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नि:सारता या विपरीतता मालुम पड़े तो उसे मेरी कृति समझें, ओर मेरी अज्ञानतापर क्षमाप्रदान करें । 
यह टीका स्वर. श्रीमान्‌ रायचंद्रजीद्वारा स्थापित परमश्रतप्रभावकमंडल?की तरफसे प्रकाशित की 
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गई है । अत एवं उक्त मंढल तथा उसके ऑनिरेरी व्यवस्थापक शा. रवाशंकर जगजीवनदासजीका 
साधुवादन करता हूं । 


इस तुच्छ कृतिको पढ़नेके पूर्व “गच्छतः रखलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः । हसंति दुर्जनास्तत्र 
फ ० (पु 5 65 ० 
समादधाते सज्जना:” इस श्छोकके अथकोी हष्टिपथ करनेके लिये विद्वानोंसि प्राथना करनेवाला--- 


७-७-१९१ ६ ई. | खूबचंद जेन 
२ रा पांजरापोछू-वचई ने, ४ वैरनी ( एटा ) निवासी 





विषय, 


मंगलका प्रयोजन 0० गत 
मंगल भोर प्रतिज्ञा... गे 
वास अधिकारोंके नाम...» हर 
गुणस्थान और मार्गणाकी उत्पत्तिका 
निमित्त ओर उनके पर्याय वाचक शब्द 
गुणत्थान संज्ञाको मोहयोगभवा क्यों 
कहा १ इसका उत्तर ... ४2५ 
दो प्रूषणा और बीस प्ररूपणाकी भिन्न 


२ अपेक्षा .. गन ह 
मार्गण!प्ररूपणामें दूसरी प्ररूषणाओंका 
अत भीष॑ । ] ##8% कई] 


संक्ञालँका तभीव.. «६६ ४ 
उपयोगका तभीव..... कि 
गुण्स्थानका लक्षण..... बडे 
चोदद गुणस्थानोंके नाम ,.. «5 
चार गुण्स्थानोंम होनेवाले पांच भाव ,.. 
४ गुणस्थानोंके पांच भावोंकी अपेक्षा ,.. 
पांचमे आदि गुणस्थानोंमें होनेवाले 

भाव और उनकी अपेक्षा रत 
मिथ्यात्रका लक्षण ओर भेद 
मिथ्यातके पांच भेंदोंका दर्शक... 
प्रकारांतरसे मिथ्यात्वका लक्षण ..,., 
मिथ्यादशटिके बाह्य चिन्ह ... कर 
सासादन गुणस्थानका लक्षण ४ 
सासादनका दृष्टात ०६ 
तीसरे मिश्र गुणस्थानका लक्षण ..#... 
तीसरे गुणस्थानका दृशन्त 5६० 
तीसरे गुणस्थानक्की कुछ विशेषता .,, 
बेदक सम्यक्वका लक्षण ,,, न 
ओपदमिक और क्षायिक सम्यक्त्वका 

लक्षण... 000 
चतुर्थ ग्रुणस्‍्थानकी कुछ विशेषता 
पांचमे गुणस्थानका लक्षण ,,. 
विरताविरतकी उपपत्ति ... 

गो, प्र, २ 


७७ 


विषयसूची । 


$ 


प, १, 


१॥१ 
व५5५ 
२ १ 


२११८ 


३। १ 


डरे | जज 


३॥१४ 
४ १ 
४११३ 
४)२० 
७ ६ 
६। १ 
६।१६ 


७) १ 
७।२१ 
<८१ ४ 
<॥२३ 
५१५ 
९१४ 
१२० 
१०॥११ 
१०३० 
११ «८ 
१९ १ 


१२।२२ 
१३। १ 
१४ १ 
१४ ९ 


विषय, 


छठे गुणस्थानका लक्षण ... ५ 
प्रमादके १५ भेद्‌ कम र 
प्रमादके विपयमें ५ प्रकार ... हक 
संत्या ९» टन 925 
प्रस्तारका पहला क्रम... ... कि 
प्रस्तारका दूसरा क्र... ,.५ फिर 
प्रस्तारकी भपेक्षा भक्षपरिवर्ति...... 
दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा भक्षसेचार .... 
नश्टकी विधि ... रा कर 
उदहिष्टका स्वरूप मन ३०६ 
प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा नष्ट उदिष्टका 
गूढ़यंत्र ... सर जे 
दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा गृहयंत्र....., 
सातमेग्रुणस्यानका स्वरूप .,. 
सातभ ग्ुणस्थानके दो भेदोंका स्वरूप ... 
अधः्करणका लक्षण... 
अपूर्वकरण ग्रुणस्थान.... 
अपूर्वकरण परिणारमोका कार्य 
नवमे ग्रुणस्थानका स्वरूप , 
दशमें ग्रुणस्थानका स्वरूप .,, 
ग्यारदसे गुणस्यानका स्वरूप 
वारहमा गरुणस्थान क 
तेरहमा ग्रणस्थान सन 
चोदद्दमा गुणस्थान न श 
गुणस्थानोंमें होनेवाली गुणश्रेणिनिजैरा 
सिद्धोंका स्वरूप ् बआर 
सिद्धोंकी दियेहुए विशेषणोंका फल 


8७५७ 


जीवसमास-अधिकार २ 


जीवसमासका लक्षण. .,,. 
जीवसमासके चोदह भेद ... 
जीवसमासके ५७ भेद... 
जीवसमासके विषयमें स्थानादि ४ अधि 
कार,» ' ; 
स्थानाधिकार ,.. बे 


6०% 


ए, प॑, 


१षार२र 
१५ ७ 
१५१५ 
१५॥२५ 
१६॥११ 
१६९२५ 
१७१० 
4ज२४ 
१4८ ६ 
१८२३ 


१९१० 
१९२२ 
२० ३ 
२०॥११ 
२१॥। १ 
२३॥१५ 
रण ३ 
२५२३ 
२७ ८ 
२७१२८ 
२८। ६ 
२८।१४ 
२९| ४ 
२९१६ 
३०११२ 
३०११३ 


३१॥१७ 
३२५॥११ 
३१।॥१५९ 


३२॥२५ 
३३१० 


१० रायचन्द्रजेनशाखमालायांम । 


विषय, 


योनिआधिकार न रा 
तीन प्रकारका जन्म ३ कल 
जन्मका योनिके साथ सम्बन्ध लत 
गुणयोनिकी संख्या न कि 
गतिकों अपेक्षा जन्म... ७४४ 
गतिकी अपेक्षा चेदोंका नियम ब्डप 
अवगाहनाअधिकार ४ नर 
अवगाहनाओंके स्वांसी और उनकी न्यु- 
नाधिकताका ग्युणाकार .,. 5 
चतुःस्थानपतित वृद्धि और अवगाइनाके 
मध्यके भेद र + ०७ 
वायुकायकी अवगाहना .... बे 
तैजस्कायादिकी अवगाइनाओंके गुणाका- 
रकी उप्त्तिक्रा क्रम ... ; 
अवगाहनाके विषयमें मत्स्यरचना .., 
कुलअधिकार कि नल 
पर्योप्ति-अधिकार ३ 
दृश्तद्वारा पयौप्त अपर्याप्तका स्वरूप ,.. 
पर्याप्तिके छद्द भेद और उनके स्वामी ... 
परयोप्तिका काल कर रे 
अपयोप्तकका स्वरूप... 
अपयाप्तकके उत्तथ्ट भव... ही 
केवलियॉकी अपयाप्तताकी शंकाका परि- 
हार ० 9३ ९७ 
गुणस्थानोंकी अपेक्षा पर्याप्त अपयांप्त 
अवृध्था ... जप ४ 
सासादन और सम्यक्त्वके अभावका 
नियम ««« बह ब्ड्ड 


प्राण-अधिकार 8 


प्राणका लक्षण 2 ही 
प्राणके भेद... ०३३४ रे 
प्राणोंद्ी उत्पत्तिकी सामग्री का 
ग्रार्णकि स्वामी ... जप सर 
एकेच्धियादि जीवेंके प्राणोंका नियम्र ... 
संज्ञा-अधिकार ५ 


संहाका स्वरूप और भेद ,« पा 
क्रमंस आहारादि संज्ञाका सह्प. ..,- 


पू, पं, 
३७२७ 
३६॥१५ 
३७ ४ 
३ज२४ 
३८१२ 
३९ ७ 
३९॥१९ 


४१ ७3 


४३॥१४ 
४५१३ 


४६२३ 
४७) ३ 
४७१६ 


४८।२२ 
डर 
७५०। १ 
५०१२६ 
५१। १ 


५२।१० 
७५२।२८ 


५३११० 


७३॥२१ 
जुडी ५ 
७४)।१२ 
जुड।२७ 
जी ६ 


का पर || ह है. 
५ ४ 


विषय, 


संज्ञाओँके स्वामी शक की 
मार्गणा-महाधिकार 

मंगलाचरण ओर मार्यणाधिकारके वर्ण- 
नकी प्रतिज्ञा श् 
मार्मेणाका निदक्तिपुवक लक्षण ..,.. 
चोदह् मार्गणाओंके नाम कि 
अंतरमार्गणाओंक भेद और उनके काल- 
का नियम ... 2३६ ४38 
अंतरमागेणा विशेष... पे 

गतिमा्गणा अ-६ 

गति शब्दकी निरुक्ति और उसके भेद 

नारकादि ४ गतियोंका भिन्न २ स्वरूप 
सिद्धगतिका स्वरूप नरक दर 
गतिमाग्गणामें जीवसंख्या ... ढे 
इन्द्रियमागेणा अ-७ 
इन्द्रियका निरुफ्तिसिद्ध अर्थ कफ 

इन्द्रियके द्रव्य भावरूप दो भेद और 

उनका स्वरूप ॥६ 
इन्द्रियकी अपेक्षा जीवोंके भेद हर 
इच्द्रियवृद्धिका क्र... ««« ५०० 
इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र....« रे 


9७७ 


इन्द्रियॉका आकार हद 33४ 
इन्द्रियगत आत्रप्रदेशोंका अवगहना- 
प्रमाण... स शक 
अतीर्द्रियज्ञानियों झा स्वरूप श्दे 
एकेन्द्रियादि जीवे।की संख्या बडे 


कायमागणा अ-<द॑ 
कायका लक्षण और भेद ,«« गा 
पृथ्वी आदि ४ स्थावरोंकी उत्पत्तिका 


कारण. ... हा शक 
शरीरके भेद और लक्षण ... जे 
शगैरका प्रमाण ««* कि 
वनध्वतिंका स्वरूप और भेद हि 


श्र॒स्नोंका स्वरूप सेद क्षेत्र आदि 

चनस्पतिके समान दूसरे जीवेमिं प्रतिष्टित 
अप्रतिप्नित भेद... #... ५३५४ 

स्थावर और त्रस जीवेंका जाकार.... 


$ 
2 १, 


"जज ६ 


५७२१ 
५८) १ 
५८।१० 


७५८१७ 
५९) ७ 


५९२१ 
६० १ 
६३॥ रे 
६९२१८ 


६६३ 


६७। ५ 
६७१४ 
६4८ १ 
६८॥११ 


७०। १] 


उण ८ 
७१५। १ 
3११७ 


७२३२७ 


७४ ६ 
७४१६ 
७४॥।२५७ 
उण 


७९३२६ 


८०१२६ 
८१। ५ 


विषय, 
दृर्शतट्वारा कायका काये ,.. का 
कायरहित-सिद्धोंका स्वरूप हा 


पृथ्वीकायिकादि जीवोंकी संख्या... 
योगमार्गंणा अ-९ 
थोगका सामान्य लक्षण ... है 
योगका विशेष लक्षण... श 
दश प्रकारका सत्य ,,. हब 
झनुभय वचनके भेद... . ««« 
चार प्रकाके मनोयोग और वचनयी- 
गके कारण ५३५ ली 
सयोगकेव्लीफे मनोयोगकी संभवता ... 
काययोगके प्रत्येक भेदका स्वरूप 
यीगप्रवृत्तिका प्रकार 
अयोगी जिन 
शरीरमें कमे नोकमका विभाग... 
ओदारिकादिके समयप्रवद्धकी संख्या .. 
औदारिकादिके समयग्रवद्ध और बगेणा- 
का अवगाहन प्रमाण ,.. 
विक्षत्रेपचयका स्वरूप 2६ 
कम नोकमका उत्कृष्ट संचय और स्थान 
उत्कृष्ट संचयकी सामग्रीविशेष 
शरीरोंकी उत्कृष्ट श्यिति ... शो 
उत्कृष्ट स्थितिका गुणद्वानि आयाम ., 
शरीरोंके समयप्रबद्धका घंध उदय सत्व 
अवस्थाम द्रव्यप्रमाण ... कब 
ओदारिक ओर वेकियिक शरीरकी विशे- 
ध्त्ता पे 
आओदारिक शारीरके उत्कृष्ट संचयका स्वामी 
वैक्रियिक शरीरके उत्कृष्ट संचयका स्थान 
तैजस करमणके उत्कृष्ट संचयका स्थान 
योगमार्गणा्में जीवोंकी संहया | ,,« 
वेदमार्गंणा अ-१० 
तान वेदोंके दो भेदोंका कारण ओर 
उनकी समविषमता ,.. 2०४ 
भावभेद और उसके तीन भेदोंका स्वरूप 
वेद्रहित जीव 85 हिल 
ब्रेदकी अपेक्षा ज़ीवसंह्या 


७० ७७७ 


गोम्मव्सारः | 


पु ढ़ पृ | 


८११५ 
८१२६ 
८२॥१० 


<७] ५ 
८७]२ ३ 
८८११३ 
९०२४ 


५९१॥१७ 
चरण 
५२।१७ 
५९६) ४ 
५९६॥११ 
६९६॥१८ 
९६॥२६ 


५७॥१३ 
९६८। १ 
९८१२ 
९८२५ 
९९| ३ 
९९१४ 


९९५२२ 


१००११ 
१००२८ 
१०१। ५ 
१०१॥१६ 
१०१॥२५ 


१०६ १ 
१०६॥१३ 
१०७१५ 
१००९ ३ 


विषय, ' 


कषायमागणा अं-२१*९ 


कपायके निर्धक्तिसिद्ध लक्षण 

शक्तिकी भपेक्षा क्रोधादिके ४ भेद... 

गतियोंके प्रथम समयमें क्रोधादिका 
नियम ७... ००० 4५४ 


कपायरहित जीव कर 5३5 
६५ 

कपायोंके स्थान... . ,,«» हद 

कपायकी अपेक्षा जीवर्स्या बे 


ज्ञानमागंणा अ-१५ 
हानका निरक्तिसिद्ध सामान्य लक्षण ... 
पांच श्ञानोंका क्षायोपशमिक क्षायिकर- 

पसे विभाग ... . ... २३४ 
मिथ्याज्ञानका कारण और स्वाप्ती .... 
मिश्नत्ञानका कारण और मनःपर्ययक्ञान- 

का स्वामी ... . «-«« 
सशंतद्वारा तीन मिथ्याज्ञानका स्वरूप 
मतिज्ञानका स्वरूप उत्पत्ति आदि... 
श्रुतश्ञानका सामान्य लक्षण न 
श्रुतज्ञानके भेद ... . ««« 
पयोयज्ञान ,,, . ««« 
पयोयसमास ... . ... 


छह वृद्धियोंकी छह संज्ञा ... डे 
छट्द वृद्धियोंकी कुछ विशेषता. ... 
अथोक्षर ध्ुतज्ञान न हा 
श्रुतनिबद्ध विषयका प्रप्ताण «डे: 
अक्षरसमास और पदज्ञान हर 
पदके अक्षरोंका प्रमाण ,.. ५३७ 


पद्समास ओर संघात भुतज्ञान 
संघातसमास आदि १३ प्रकारके श्रतज्ञा- 
नका विस्तृत स्वरूप .. ३३४ 
अंगवाद्य श्र॒तके भेद... 
श्रुतज्ञानका माहात्म्य कि 
अवधिद्वानका स्वरूप आर दो भेद .. 
दो प्रकारकी अवधिका स्वामी और 
स्वरूप...  « रह 
गुणप्रत्यय ओर सामान्य अवधिके भेद 
00% द्रव्यादिचतुश्यकी अपेक्षा 
वृणेन. ... «»«० हे 


न 


7 


7 ० 5 १०९१४ 


१० ६ 


१११॥१४ 
१११॥२६ 
११२ ४ 
११४।१३ 


११००१ ८ 


११६॥ ६ 
११६॥१३ 


११६२२ 
११७ ३ 
११८। ३ 
१२१॥२३ 
१२२ २ 
१२२।२८ 
१२४ ३ 
१२४॥२० 
१२४२८ 
१२०१० 
१२७२१ 
१९4ा ३ 
१२८११ 
१२८॥२४ 


१२९ ४ 
१४०|। ७ 
१४०।१५९ 
१४१ १ 


१४११५ 
१४१२६ 


१४३। ८ 


५ 

, , विषय, 
अवधिका सबसे जधन्य द्रव्य 25 
अवधिका जघन्य क्षेत्र ... दे 
जघन्यक्षेत्रका विशेष कथन 


अवधिका समयप्रबद्ध ... 
ध्रुवद्दारका प्रमाण 
मनोद्रव्य-वगणाका जघन्य और उत्कृष्ट 
प्रमाणभ ... 5४ 
प्रकारान्तरसे घुवद्दारका प्रमाण 
देशावाधिके द्रव्यकरी अपेक्षा भेद... 
क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण 
वर्गणाका प्रमाण 
परमावधिके भेद्‌ ४ बे 
देशावधिके विकल्प और उनके विषयभृत 
क्षेत्रादिके प्रमाण निकालनेके क्रम, , 
उन्नीस काण्डकर्मे दोनों ऋमोँका स्वरूप, ,. 
ध्रुववुद्धिका प्रमाण 
अधुवरपषुद्धिका प्रमाण... 
उत्कृष्ट देशावधिके ।विषयभूत द्रव्यादिका 
प्रमाण... 
परमाबधिके जघन्य द्रव्यका प्रमाण .«- 
उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण 
सवीवधिका विषयभृत द्रव्य 
परमावधिके क्षेत्र कालकी अपेक्षा भेद्‌ 
विषयके भसंख्यातगुणितक्रमका प्रकार... 
प्रकारांतरसे गुणाकारका प्रमाण ..... 
परमावधिके विषयभूत उत्क्ृ क्षेत्र और 
कालका प्रमाण निकालनेकेलिये दो 
करणसूत्र ... 
जघन्य देशावधिसे सर्वावधिपथेत भाव- 
का प्रमाण ... 
नरकगतिमें अवधिका क्षेत्र शा 
तिथंच और मनुष्य्गतिमें अवधि ... 
देवगातिमें अवधिका क्षेत्रादि मम 
मनःपर्यय क्ानका स्वरूप ... कि 
पर्येयके भेद गि रे 
मनःपर्ययके दो भेदांका विशेष स्वरूप 
मनःपर्ययका स्वामी आदि ६ 
ऋजुमतिका जबन्य और उत्कृद् द्रब्य 


७७७ ७ $+ 


8 ७७ 0०७ 


#७५१ #क््छ 


90४8४ 


# केक क््बर 


कछक ७ 


पु, पृ, 


<् 


१४३॥१७ 
१३४३॥२८ 
१४४ ७ 
१४७२७ 
१४६। ५ 


१४६।१४ 
१४६॥२३ 
१४७ ६ 
१४५१५ 
१४७२४ 
१४८। ३ 


१४८१२ 
१५०।१० 
१५२६ ४ 
१५२॥१६ 


१५३२) १ 
१णर५७५ 
१७५४) ३ 
१५४॥११ 
१५४२२ 
१५४।३२ ८ 
१५५१७ 


१५६१३ 


१५६॥३० 
१५७२० 
१५७३३ ० 
१०८ ९ 
१६१॥२८ 
१६२। ७ 
१६२॥२६ 
१६४ १ 
१६०१४ 


रायचन्द्रजेनशाख्रमालायाम | 


विषय, 


विपुल्मतिका द्रव्य 5 ४४४ 

दोनों भेदोंके क्षेत्रादिका प्रमाण 

केवल ज्ञानका स्वरूप... हम 

हानमार्गणामें जीवसंल्या ... हा 
संयममार्गणा अ-१३४ 

संयमका स्वरूप और उसके पांच भेद 


संयमकी उत्पत्तिका कारण पक 
देशसंयम और असंयमका कारण... 
सामाथक संयम ही 3५ 


छेदोपस्थापना संयम... 20 
परिद्रविशुद्धि संयम... जब 
सृक्ष्ससांपराय संयम... न 


यथाढ्यात संयम 385 2 
देशविरत ..... सर हर 
असंयत्त . ..« नि ० 
इन्द्रियोंके भद्गाईस विषय ,.. २४५ 
संयमकी अंपेक्षा जीवसंल्या डे 
दर्शनमागंणा अ-१8 
द्शेनका लक्षण, , , २८ र 
चंक्षुद्दन आदि ४ भेदोंका ऋ्रमसे स्वरूप 
दशनकी अपेक्षा जीवसंख्या कक 
लेइ्यामा्गंणा अ-१५ 

लेश्याका लक्षण हे 

लेश्याओंके निर्देश आदि १६ अधिकार 

१ निर्देश ् गा 
२ घणे दया न 

३ परिणाम «०६ 
४ संक्रम कि ०४४ 
५ कमे कि हि 
६ लक्षण 2४ ०१० 
हि गति नग्न 9०० 
८ स्वासी डे 5४४ 
९ साधन शक 2 

१० संख्या > ४5 
११ क्षेत्र कि शा 
१२ स्पर्श ०५६ हर 
१३ काल पर 932 
१४ छंतर शक 4३० 


पु, पं, 


८ 


१६७२१ 
१६६।१९ 
१६७१६ 
१६७२५ 


१६९ १ 
१६९१० 
१७०) ३ 
१७३०]१० 
१७०११९ 
१७०।२८ 
१७१॥१७ 
१७१॥२६ 
१७०२ ५ 
१७२॥२५ 
१७३ ३ 
१७३॥१२ 


१७४ १ 
१७४)१७ 
१७०१३ 


१७६।११ 
१७०७ १ 
१७७१३ 
१७०१४ 
१७९ ६ 
१८०]।१८ 
१८३ ९ 
१८३। १ 
१८५॥ ९५ 
१८९१८ 
१९२३ ॥ 
१९२१२ 
१९४।२७ 
१९६| ६९ 
१९८१६ 
१९९१९ 


विषय, 


१५-१६ भाव और अल्पबहुत्व ... 
लेश्यारहित जीव 
भव्यमागंणा अ-१६ 


भव्यअभव्यका स्वरूप ... 2 
भब्यत्व अभव्यलंस रहित जीव... 
भब्यमार्गणार्मे जीवसंल्या . .. ०5 
पच परिवतैन , .. श 
सम्यक्त्वमागेणा अ-१७ 
सम्पक्तवका स्वरूप... हम 
सात अधिकारेंके द्वारा छह द्रन्यका 
निरूपण ... 2७ बे 
१ नाम ४३३ ले 
२ उपलक्षण .,., कल 
३छ्थिति . ... नम 
४ क्षेत्र दल 
५ संख्या ५४४ ४४५ 
६ स्थानस्वरूप ... 
७ फूल कि 


परमाणुके स्कन्धशूप परिणमनका कारण 
पंचाध्तिकाय ... २० पे 
नव पदार्थ ग् 
गुणस्थानक्रमसे जीवसंख्या 
अजीवादि-तल्ेंका संक्षिप्त स्वरूप ... 
क्षायिक सम्यक्त्व बज 9४४ 
बेंदक सम्यक्त्व 29 सन 
उपशम सम्यक्त्व >७५ ् 
पाँच लब्धि ... बडे 
सम्यक्त्व प्रहणके योग्य जीव 
सम्यक्‍्लमार्गणाके दूसरे भेद्‌ 
सम्यक्वमागेणामें जीवसंखया . ... 
संज्ञी मागेणा अ-१८ 
संज्ञी असंक्षीका स्वरूप ,.. दे 


गोम्मटसारः । 


पृ, पं, 
२००२७ 


२०१११ 


२०१॥२४ 
२०२२४ 
२०३॥ ५ 
२०३॥१२ 


२०८१३ 


२०८३२७ 
२०९ ५ 
२०९२२ 
२१७१२ 
२१६ ३ 
२१७।२५७ 
२१८।२३ 
रर३ ४ 
२२४।२१ 
२२८।२६ 
२२९१४ 
रे३०१ ६ 
२३८। ७ 
२३९ ७ 
२४०।॥२६ 
२४१ ७ 
२४१॥२२ 
२४२ ६ 
२४२॥२७ 
२४४। १ 


२४५ १ 


विपय, 


संशी असंज्ञीकी परीक्षाके वचिन्द्दय... 
संक्षी मार्गणामें जीवरसंख्या . .. 
आहारमागेणा अ-१९ 
भाद्दरका स्वरूप 
आहारक अनाहारकका विभेद 
समुद्धातके भेद 
समुद्धातका स्वरूप. .... कि 
आहारक और अनाद्ारकका कालप्रमाण 
आहारमागेणामें जीवसंख्या 
उपयोगाधिकार-२० 
उपयोगका स्वरूप ओर दो भेद... 
दोनों उपयेोगोके उत्तर भेद 
साकार उपयोगकी विशेषता गे 
अनाकार उपयोगकी पिशेषता . ... 
उपयोगाधिकारमें जीवसंध्या जन 
अंतभोवाधिकार १ 
गुणस्थान ओर मार्गणार्में शेष प्ररूपणा- 
ओऑका अंतभीव .,« कल 
मार्गणाअमें गुणस्थानादि, ,. बह 
गुणस्थानोमे जीवसमासादि गा 
आलापाधिकार २ 
नमस्कार ओर जआलापाधिकारके कईनेकी 
प्रतिज्ञा ... 


गुणस्थान और मार्गणाओके आलापोंकी 
संख्या तर] ७4१ 9७७ 


गुणस्थानेंमें आलाप 
मागेणाओंमें आलाप ..... कर 
जीवसमासकी विशेषता ,.. दो 
बीस भेदोंकी योजना... कल 
आवश्यक नियम बा 

गुणस्थानातीत सिद्धोंका स्वरूप 
बीस भेदेंके जाननेका उपाय 5६४ 
अंतिम भआशीवाद्‌ कि कि 


6806 996 


७७ 


860 





१३ 


पू, पं, 
२४७५।१२ 
२४६ १ 


*२४६॥१० 
२४६२० 
२४७ ४ 
२४७१२ 
२४७।२६ 
रटटदा ५ 


२४८।१४ 
२४८॥२२ 
२४९ १ 
२४९१३ 
२४९२७ 


२५० ७ 
२५०।१७ 
२५८२० 


३६३।१६ 


२६३।२४ 
२६४। १ 
२६० १ 
२६९२७ 
२७०॥११ 
२७०१२९ 
२७२ १ 
२७२॥२१ 
२७३॥१८ 


रायचन्द्रजेनशास्रमालाद्वारा प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची । 





कब हज्ण्छ, 


१ पुरुपार्थसिद्धद्पाय भाषाटीका यह श्रोभभृतचन्दधत्वामी विरचित प्रसिद्ध शास्र है। इसमें आचार- 
संबन्धी बड़े २ यूढ रदृत्य हैं। विशेष कर हिंसाका स्वरूप बहुत खूबीकेसाथ दरसाया गया है। यह एक वार छपकर 
विकगयाथा इसकारण फिरसे संशोधन कराके दूसरीवार छपाया गया है। न्यों, १ र. 

१ पश्चास्तिकाय संस्क्त. भा. टी. यह श्रीकुन्दकुन्दाचायक्रत मूठ भोर श्रीअरतचन्द्रसूरीकृत 
संल्कृतटीकासद्वित पहले छपा था | अबकी बार इसकी दूसरी भावृत्तिमें एक सैस्‍्क्ृतटीका तात्पयेवृत्ति नामकी जो 
कि श्रीजयसेनाचार्यने बनाई है अथैकी सरलताशोलिये लगादी गई है । तथा पहली संस्कृतटीकाके सृक्ष्म अक्षरोंको 
मोदा करादिया है और गाथासूची व विषयसूची भी देखनेकी सुगमताके लिये लगादी हैं । इसमें जीव, अजीब, 
धर्म, अघम और आकाश इन पांच द्रव्यॉका ते उत्तम रीतिसे वर्णन हैं तथा कारद्रव्यका भी संक्षेपसे वर्णन 
किया गया है । इसकी भाषा टीका स्वर्गीय पांडे हेमराजकी भाषाटीकाके अनुसार नवीन सरल भाषादीकामें 
परिव्तेत कीगई है। इसपर भी न्‍्यों, २ रु, 


३ ज्ञानाणेव सा. दी. इसके कत्तो श्रोशभचन्द्व्वामीने ध्यानका वर्णन बहुत द्वी उत्तमतासे किया है । 
प्रकरणवश ब्रह्मचयेत्रतका वणेन भी बहुत दिखिलाया है। यह एकबार छपकर विकगया था भष द्वितीयवार संशोधन 
कराफे छपाया गया है । न्‍यों, ४ रु, 

8 सप्तमट्ठीतरंगिणी भा. टी. यह न्यायका अपूर्व ग्रन्थ है इसमें प्रंथकत्ता श्रीविभलदासर्जाने 
स्थादस्ति, स्वान्नास्ति भादि सप्तभद्गी नयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया है। स्याद्वादमत क्या है यह 
जाननेक्रेलिये यह मेथ अवश्य पढना चाहिये । इसको पहली आभावृत्तिमं की एक भी प्रति नहीं रद्दी भ्ब 
दूसरी आधश्चत्ति शीघ्र छपकर प्रकाशित द्वोगी । न्‍यों, १ रु, 

५ वृह्द्द्वव्यसंग्रह संस्क्ृत भा. टी. भ्रीनेमिचन्द्रत्वामीकृत मूल ओर श्रीव्रद्मदेवजीकृत संस्कृतटीका 
तंथा। उसपर उत्तम बनाई गई भाषाशका सहित दै। इसमें छद्द द्वव्योंका स्वरूप भतिस्पथ्टरीतिसे दिखाया 
गया है। न्‍्यों, २ रु, 

६ द्रव्यानुयीगतकंणा इस अंधे शास्रकार श्रीमद्धोजसागरजीने सुगमतासे मन्दबुद्धिजीवोकों द्वव्य- 
शान होनेकेलिये “ अथ, “ गुणपयेयवद्रन्यम्‌ ? इस मद्दाशान्न तत्त्वाथसूत्रके भनुकूल द्वव्य--गरुण तथा 
अन्य पदाधथोंकरा भी विशेष वर्णन किया हे और प्रसंगवश ' स्यादस्ति ” आदि सप्तभव्गोंका और दिगंदराचा- 
येवथ श्रीदेवसेनत्वामीविरावित नयचक्रके आधारसे नय, उपनय तथा खूलनयोका भी वित्तारस्न वर्णन 
किया है। न्‍्यों, २ रु. 

७ सभाष्यतत्त्वाथांघिगमसत्न इसका दूधरा नाम तत्त्वार्थाधिगम मोक्षशात्ष भी है। जैनियोंका यह 
परममान्य और मुख्य ग्रन्थ है। इसमें जेनधर्मके संपुर्णसिद्धान्त आचार्यवर्य श्रीउमास्वाति ( भी ) जीने बढे लाघवसे 
संग्रह किये हैं । ऐसा कोई भी जैनासिद्धान्त नहीं है जे। इसके सूत्रोंमें गर्मित न हो । सिद्धान्तस्तागरक्की एक 
अत्यन्त छेटेसे तत्त्वाथरूपी घटमें भरदेना यह कार्य अनुपमसामथ्यवाले इसके स्वयिताका ही था। तत्त्वा्के 
छोटे २ सूत्रोंके अथगांभीयेकों देखकर विद्वानोंको विष्मित होना पढता है। न्यों, २ रु, 


< स्याह्ादमश्नरी संस्कृत भा. टी. इसमें छद्दो मतोंका विवेचनकरके टीका कर्ता विद्वद्य भ्रीम- 
हिपेणसूरीजीने स्याद्वादको पूर्णछपसे सिद्ध किया हे । न्‍यों, ४ रु, 

९ गोम्मटसार ( कर्मकाण्ड ) संस्‍्कृतछाया और संक्षिप्त भाषादीका सह्दित । यह मह्दान्‌ प्रन्थ 
धरीनिभिचन्द्राचा्यसिद्धान्तवक्रवर्तीका बनाया हुआ है, इसमें जेनतत्त्वॉका स्वरूप कहते हुए जीव तथा 


( १६ ) 


कर्मका स्वरूप इतना विस्तारसे है |कि वचनद्वारा अशंसा नहीं होसकती देखनेंसेशे मादम होसकता है। 
और जे। कुछ संसारका ज्भगढा है वह इन्हीं दोनों ( जीव-कर्भ ) के संबन्धसे है सो इन दोनोंका स्वरूप दिखा- 
नेकेलिये अपूरने सूये है। न्‍यों, २ रु. 

१० भवचनार--श्रीअदतचन्दसूरिकृरत तत्त्वप्रदीपिका सं. टी,, “ जो कि यूनिवलिटीके कोसेमे दाखिल 
है ” तथा श्रीजयसेनावार्यक्ृत तालयेवृत्ति से, टी, और वालावबोधिनी भाषाटीका इन तीन टीकाओं सहित 
छपाया गया है इसके घलकतों श्रीकुन्दकुन्दाचाये है । यह अध्यात्मिक ग्रन्थ है। न्यों. ३ रु. 

११ मोक्षमाव्ठा--ऋत्तों मरहुम सतावधानी कवी श्रीमद्राजचंद्र छे, आ एक स्थादवाद तत्वाववोध- 
वृक्ष बीज छे, आ अन्ध तत्व पामवानी जिज्ञासा उत्पन्न करीशके एवुं एमां कंइ अंशे पण दैवत रहां छे, आ 
पुस्तक प्रसिद्ध करवानो मुख्य हेतु उछरता बा युवानी अब्िवेकी विद्या पामी जे आत्मसिद्धीथी भ्रष्ट थाय छे ते 
अष्टतता अटकाववानो छे, आ मोक्षमात्ता मोक्षमेल्ववानां कारण रूप छे, आ पुस्तकनी वे बे जावृत्तिओो खलास थइ 
गइछे अने आहकोनी वह्ोंढी मागणी थी आ त्रीजी आवृत्ति छपावी छे, कॉमत आना वार. 


१५ भावनाबोीघ--आ गन्यना कती पण उक्त महापुरुंष छे, वैराग्य ए आ प्रन्थनों मुख्यविषय 
छे, पात्रता पासवानुं अने कपायमल दूर करवानु आ ग्रन्थ उत्तम साधन छे, आत्मगवेषिओोने आ प्रन्ध 
आनंदोह्लास आपनार छे, आ अन्थनी पण वे आवत्तिओ खपी जवाथी अने ग्राहकोनी बहोढी मागणी थी आा 


त्रीजी आवृति छपावी छे, कॉमत आना चार, आवंने थन्थो ग्रुजराती साषामां अने वालवोध 2ाइपमां छपावेल छे, 

१३ परमात्मप्रकाश--यह ग्रंथ श्रीयोगीददेव रचित प्राकृतदोह्ओंमें है इसकी संस्कृतटीका 
श्रीव्रह्मदेवक्त है तथा भाषादीका ५० दोलतरामजीने को है उसके जाधारसे नवीन प्रचलित द्विंदीभाषा 
अन्वयाथे भावार्थ पृथक्‌ करके बनाई गई है । इसतरह दो टीकाओों सहित छपगया है। ये अध्यात्मग्रंथ निश्व- 
यमेक्षमागका साधक होनेसे बहुत उपयोगी है । न्‍्यों० ३ रु, 

१४ षोडशकप्रकरण--यह अन्ध श्वेताम्बराचार्य श्रीमर्द्धरिभद्रसूरिका बनाया हुआ संस्कृत आयी 
उन्देंमें है. इसमें सोलह धर्मोपदेशके प्रकरण हैं। इसका संस्कृत टीका तथा हिंदीभाषाटीका सदह्दित प्रकाशन 
होरहा है। एक वर्षमें लगभग तैयार दोजायगा । 

१५ लब्धिसार ( क्षपणासार सहित )--यह अन्य भी श्रीनोमिचद्राचायें सिद्धांत चक्रवर्तीका बनाया 
हुआ है ओर गोम्मटसारका परिशिष्ट भाग है । इसीसे गॉमट्सारक स्वाध्याय करनेकी सफलता होती है। इसमें 
मोक्षका घूलकारण सम्यकक्‍्त्के प्राप्त होनेकी पांच लब्धियोंका वर्णन है फिर सम्यक्त द्वोनेके वाद कर्मोकि नाश 
होनेका बहुत अच्छा क्रम बतलाया गया है कि भव्यजीव शीघ्र ही कर्मीसे छूट अनंत सुखका प्राप्त होकर अवि- 
नाशी पदके पासकते हैं । यह भी मल गाथा छाया तथा संक्षिप्त भाषाटीका सहित छपाया जा रहा हूँ। छह 
मदहीनेके लगभग तयार होजायगा। 

इस शाख्रमालाकी प्रशंसा मुनिमद्वाराजोने तथा विद्वानेनि बहुत की है उसको हम स्थानाभावसे लिख 
नहीं सकते । और यह संस्था किसी स्तरार्थकेलिये नहीं दे केवल परोपकारकेवास्ते है।जो द्रव्य आता दे. वह 
इसी शाज्लमालामें उत्तमप्रन्थेकि उद्धारकेवास्ते लगाया जाता हैं ॥ इति द्ाम्‌ ॥ 


ग्र्थोंके मिलनेका पत्ता--- 


शा० रेबाइंकर जगर्जावन जोंहरी 
ऑनिरिरी व्यवस्थापक श्रीपरमध्रुतप्रभावकर्मदल 
जोहरी बाजार खाराकुबा पो० नै० ५ यबई, । 


रायचन्चजैनशाखमाला | 





श्ीमलेमिचन्द्राय नमः । 


अथ छायाभाषाटीकोपेतः 


गोस्सटसारः । 
जीवकाण्डम्‌ । 
अथ श्रीनेमिचन्द्र सैद्धान्तिकचकरवर्ती गोम्मट्सार अन्थके लिखनेके पूव ही निर्विन्न समापि 
नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपाठन और उपकारस्मरण-इन चार प्रयोननोंसे इशष्टदेवको 
नमस्कार करते हुए इस अन्यर्म जो कुछ वक्तव्य है उसकी “ सिद्ध ” इत्यादि गाथासृत्रद्वारा 
प्रतिज्ञा करते हैं:-.- 
सिद्ध सुद्धं पणमिय जिणिन्द्वरणेमिचन्दमकलेक । 
गुणरयणभूसणुदर्य जीवस्स परूदर्ण बोच्छ ॥ १ ॥ 
सिद्ध शुद्ध प्रणम्य भिनेन्द्रवरनेमिचन्द्रमकलड्टूम्‌ । 
गुणरल्भूषणोदयं जीवस्य प्ररूपणं वक्ष्ये ॥ १॥ 
अथ---नो पिद्ध अवस्था अथवा खात्मोपलब्धिको प्राप्त हो चुका है, अथवा न्यायके 
अनेक प्रमाणोंसे निस्तकी सत्ता पिद्ध है, और जो चार घातिया-द्रव्यकमंके अभावस्ते शुद्ध, 
और मिथ्यात्वादि भावकर्मेके नाशसे अकलक्कू हो चुका है, और जिसके हमेशाही 
सम्यक्त्वादि गुणरूपी रलोंके भूषणोंका उदय रहता है, इस प्रकारके श्रीनिनेग्द्रवरनेमिचन्द्र- 
सखामीको नमस्कार करके, जो उपदेशद्वारा पृवीचार्य परम्परासे चछा आरहा है इस लिये 
सिद्ध, और पूर्वापर विरोधादि दोपेंसे रहित होनेके कारण शुद्ध, और दूसरेकी निन्‍्दा 
आदि न करनेके कारण तथा रागादिका उत्पादक न होनेसे निप्कलल्न है, और जिससे 
सम्यक्त्वादि गुणरूपी रत्रभूषणोंकी प्राप्ति होती है-ननो विकथा आदिकी तरह रागका कारण 
नहीं है इस प्रकारके जीवगप्ररूपण नामक ग्रन्थको अथीत्‌ निशमें अगद्ध जीवके स्वरूप 
भेद प्रभेद आदि दिखलाये हैं इस प्रकारके प्रन्थको कहूँ गा। 
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इस प्रकार नमरंकार और विवक्षित अंथकी प्रतिज्ञा कर इस नीवकाण्डमें जितने 
अधिकारोंके द्वारा जीवका वर्णन करेंगे उनके नाम और संख्या दिखाते हैं । 
गुणजाबा पज्नत्ती पाणा सण्णाय मग्गणाओं य | 
उबआओगाधि य कमसो बीस तु परूषणा मणिदा ॥ २॥ 
गंणजीवाः पर्याप्तयः प्राणाः संज्ञाश्व मारगेणाश्र । 
उपयागाप च क्रमश; विशातिस्तु प्ररूपषणा भाणिता। ॥ २॥ 
अर्थ---गुणस्थान, जीवसमास, पयोप्ति, प्राण, संज्ञा, चोदह मार्गणा, और उपयोग 
इस प्रकार ये वीस प्ररूपणा पृवाचारयेने कही हैं। भावार्थ इनहीके द्वारा आगे जीवद्॒त्यका 
निरूपण किया जायगा । इसलिये इनका लक्षण यद्यपि अपने अपने अधिकारमें स्वर्य आचार्य 
कहेंगे तथापि यहांपर संक्षेपत्ते इनका छक्षण कहंदेना मी उचित है। मोह और योगके 
निमित्तते होनेवाढी आत्माके सम्यद्र्शन, सम्यस्जान सम्यकचारित्रगुणोंकी अवस्थाओंको 
गुणस्थान कहते हैं। निन सदशधर्मोके द्वारा अनेक जीवोंका सड्ह किया जासके उन 
सहशधर्मोका नाम जीवसमास है। शक्तिविशेषकी पर्णताको पयोप्ति कहते हैं। जिनका 
संयोग रहनेपर जीवमें * यह जीता है ” ओर वियोग होनेपर “ यह मरगया * ऐसा व्यवहार 
हो उनको प्राण कहते हैं । आहारादिकी वाब्छाको संज्ञा कहते हैं। जिनके द्वारा अनेक 
अवस्थाओंम स्थित जीवोंका ज्ञान हा उनका मार्गेणा कहते हैं। बाह्य तथा अम्यंतर 
कारणेंके द्वारा होनिवाली आत्माके चेतना गणकी परिणतिको उपयोग कहते हैं । 
उक्त वीस़ प्ररूपणाओंका अन्तभीव गणस्थान और मागेणा इन दो प्ररूपणाओंमेंही 
हो सकता है, इस कथनके पूर्व दोनो प्ररृपणाओंकी उत्पत्तिका निमित्त तथा उनके 
पर्योयवाचक शब्दाकी दिखाते हैं । 

८६.6, संखेओ ओघोचि य गुणसण्णा सा च मोहजोगरभवा । 

(८6 28  वित्थारादेसोत्ति यु मग्गणुसण्णा सकम्मभवा ॥ रे ॥ 

| 48 क्षेप ओध इति गणसंज्ञा सा च मोहयोगमवा । 

का विस्तार आदिश इति च मागेणसंज्ञा स्वकमेंमवा ॥ ३ ॥ 

47... अर्थ--सक्षेप और ओघ यह गुणस्थानकी संज्ञा है और वह मोह तथा योगके निमि- 
ते उत्पन्न होती है, इसी तरह विस्तार तथा आदेश यह मार्गणाकी संज्ञा है और यह 
भी अपने २ कर्मोके उदयादिसे उत्पन्न होती है। यहांपर चकारका अहण किया है इससे 
गुणस्थानकी सामान्य और मार्गणाकी विशेष यह भी संज्ञा समझना। यहाँपर यह शक्ढा 
हासकती है कि मोह तथा योगके निमित्ततें गुणस्थान उसन्र होते हैं, नक्रि ' गुणस्थान 
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प श्रमके एकदेशसे भी सम्पूण नाम समझा जाता दे उस लिये ग्रणशचसे गुणस्‍्थान और जीवश 
जौवसमास समझना । 


गोम्मट्सारः । | 


यह संज्ञा; फिर संज्ञाको मोहयोगभवा ( मोह ओर योगसे उत्पन्न ) क्यों कहा ? इसका उत्तर 
यह है कि यद्यपि परमार्थले मोह और योगके द्वारा गुणस्थान ही उत्पन्न होते हैं न कि गुण- 
स्थानसंज्ञा, तथापि यहांपर वाच्यवाचकर्में कर्षंचित्‌ अभेदको मानकर उपचारसे संज्ञाको भी 
मोहयोगमवा कहा है | 
उक्त वीस प्ररूपणाओंका अन्तर्भाव दो प्ररूपणाओंमे किस अपेक्षासे हो सकता है और 
वीसप्ररूपणा किप्त अपेक्षात्रे कही हैं यह दिखाते हैं । 
आदेसे संलीणा जीवा पज्नत्तिपाणसण्णाओं। 
उबओगोवि य भेदे वीसं तु परूषणा भणिदा ॥ ४॥ 
आदेशे संर्ल्नना जीवाः पर्याप्तिप्राणसंत्ञाश्र । 
उपयोगेपि च भेदे विंशतिस्तु प्ररूपणा भणिता: ॥ ४ ॥ 
अथ--मार्गणाओंमें ही जीवसमास्त, पर्याति, प्राण, संज्ञा और उपयोग इनका अन्त- 
भोव हो सकता है, इस लिये अमेद विवक्षासे गुणस्थान और मार्गणा ये दो प्ररूपणा ही माननी 
चाहिये; बीस प्ररुपणा जो कही हैं वे भेद विवक्षासे हैं | 
किप्त मार्गणामें कौन २ प्ररूपणा अन्तर्भत हो सकती हैं यह बात तीन गाथाओंद्वारा 
दिखाते हैं । न्‍ 
इन्दियकाये लीणा जीवा पज्त्तिआणमासमणो । 
जोंगे काओ णाणे अक्खा गदिमग्गणे आऊ ॥ ५॥ 
इन्द्रियकाययोर्लना जीवाः पर्याप्त्यानमाषामनांति। 
योगे कायः ज्ञाने अक्षीणि गतिमागेणायामायुः ॥ ५ ॥ 
अथ--ईन्द्वियमार्गणामें तथा कायमार्गणामें स्वरूपस्वरूपवत्सम्बन्धकी अपेक्षा, अथवा 
सामान्यविशेषकी अपेक्षा जीवसमासका अन्तर्माव हो सकता है; क्योंकि इन्द्रिय तथा काय 
जीवसमासके सरूप हैं ओर जीवसमास स्वरूपवान्‌ हैं | तथा इन्द्रिय और काय विशेष हैं 
जीवप्तमास सामान्य है। इसीग्रकार धम्मर्धग्म सम्बन्धकी अपेक्षा पर्याप्ति भी अन्तर्भत्त हो सकती 
है, क्योंकि इन्द्रिय धर्मी हैं और पर्यात्ति थम है। कार्यकारणसम्बन्धकी अपेक्षा, श्राप्तोच्छास 
प्राण, वचनवल् प्राण, तथा मनोवलप्र।णका, पर्याप्तिमें अन्तर्भाव हो सकता है; क्योंकि प्राण 
कार्य है और प्योत्ति कारण है। कायबल प्राण व्शिष है और योग सामान्य है इसलिये 
सामान्यविशेषकी अपेक्षा येगमागणामें कायबलप्राण अन्तभूत हो सकता है | कारयकारण 
सम्बन्धकी अपेक्षासेही ज्ञानमागेणामें इन्द्रियोंका अन्तर्भाव हो सकता है। क्योंकि ज्ञानकार्यके 
प्रति लेव्धीन्द्रिय कारण हैं। इसीप्रकार गतिमार्गणार्मे आयुप्राणका अन्तर्भाव साहचर्यसम्बन्धकी 
अपेक्षा हो सकता है, क्योंकि इन दोनोंका उदय साथही होता है। 


| इच्द्रियक्ञानावरणक्मके क्षुयोपशमसे उत्पन्न निर्मेलता | 
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संज्ञाओंका अन्तभीव किप्त प्रकार होता है से दिखाते हैं । 
मायालोहे रदिपुष्वाहार कोहमाणगक्ञि भय॑ | 
बेदे मेहुणसण्णा लोहक्लि परिग्गहे सण्णा ॥ ६ ॥ 
मायाल्ेमयो रतिप्वेकमाहारं क्रोधमानकयोमेयम्‌ | 
वेदे मेथुनसंज्ञा छोभे परिग्रहे संज्ञा ॥ $ ॥ 
थ--रतिपूवेंक आहार अथातू आहारसंज्ञा रागविशेष होनेसे रागका ख्रूपही है 
ओर माया तथा छोमकषाय दोनोंही स्वरूपवान्‌ हैं इसलिये स्वरूपस्वरूपवत्सम्बन्धकी अपेक्षा 
माया और लोभकषायमें आहारसंज्ञाका अन्तभांव होता है । इसीप्रकार ( स्वरुपस्वरूपवत्स- 
म्बन्धकी अपेक्षा ) क्रोध तथा मानकषायमें भयसंज्ञाका अन्तर्भाव होता है । कार्यकारणसम्प- 
न्धकी अपेक्षा वेदकषायमें मेथुन॑संज्ञाका और छोभकषायमें परिग्रिहसंज्ञाका अन्तभीव होता है; 
क्योकि वेदकषाय तथा छोमकषाय कारण हैं ओर मैथुनसंज्ञा तथा परिग्रहसंज्ञा कार्य हैं। 
उपयोगका अन्तभाव दिखानेके लिये सूत्र कहते हैं । 
सागारों उबजोगों णाणे मग्गक्षमि दंसणे मग्गे। 
अणमगारो उबजोगो लीणोत्ति जिणेहिं णिद्दिट् ॥ ७॥ 
साकार उपयोगो ज्ञानमागंणायां दशेनमागणायाम्र | 
अनाकार उपयोगो लीन इति निनेर्निदिष्टम ॥ ७ ॥ 
श---उपयेग दो प्रकारका होता है एक साकार दूसरा अनाकार। साकार उपयोग 
उसकी कहते हैं जिसमें पदार्थ ' यह घट है, यह पट है! इत्यादि विशेषरूपसे प्रतिमाप्तित 
हें । इसीको ज्ञान कहते हैं | इसल्यि इसका ज्ञानमार्गणामें अन्तर्भाव होता है । जिसमें कोई 
भी विशेष पदार्थ प्रतिमासित न होकर केवल महासत्ताही विषय हो उसको अनाकार उपयोग 
तथा दर्शन कहते हैं । इसका दशेनमार्गणामें अन्तमांव होता है। 
यर्थपि यहांपर ऊपर सब जगह अमेद विवक्षासे दो ही प्ररूपणाओंमें शेष प्ररूपणाओंका 
अन्तर्भाव द्खिलादिया है तथापि आगे प्रत्येक प्ररूषणाका निरूपण भेदविवक्षासे ही करेंगे। 
प्रतिज्ञाके अनसार प्रथम क्रमप्राप्त गुणस्थानका सामान्य छक्षण करते हैं । 
जेहिं ह लक्खिज्जंते उदयादिस संभवेहिं भावेहि | 
जीवा ते गणसण्णा णिट्विद्दा सब्वदरसीहिं ॥ < ॥ 
गैस्त ढक्ष्यन्ते उदयादिप सम्मवमावः: | 
जीवास्ते गणसंज्ञा निर्दिष्ठाः सवेदर्शिनिः॥ ८ ॥ 
अर्थ--दर्शनमेहनीयादि कर्मोंकी उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अकाक 


.  गेम्मठसार: । ५ 


होनेपर होनेवाले जिन परिणामोंसे युक्त जो जीव देखे जाते हैं उन जीवोंको स्वज्ञदेवने उसी 
गुणरवानवाल्ग और परिणामोंकोी गुणस्थान कहा है । 


मावाथ।--जिम्त प्रकार किसी जीवके दशेन मोहनीय कर्मकी मिथ्यात्वप्रकृतिके 
उदयसे मिथ्यात्व ( मिथ्यादरीन ) रूप परिणाम हुए तो उस जीवको मिथ्यादष्टि और 
उन परिणार्मोको मिथ्यात्व गुणत्थान कहेंगे । 
. गुणत्थानोंके १४ चोदह भेद हैं | उनके नाम दो गाथाओंद्वारा दिखाते हैं । 
मिच्छों सासण मिस्त्रों अविरद्सम्मों य देसविरदों य। 
_बविरदा पमत्त इृद्रों अपुष्व अणियदु सुहमो य ॥ ९ 0 
१ मिथ्यात्व २ सासनः ३ मिश्र: । ४ अविरितसम्यक्त्व॑ च ५ देशविर्तश् । 
विर्ताः ६ प्रमत्तः ७ इतरः ८ अपूर्व: ९५ अनिवृत्ति; १० सूक्ष्मश्व ॥ ९ ॥ 


अर्थ--मिय्वात्व, साप्तादन, मिश्र, अविर्तसम्यग्दष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्त- 
विरत, अपृवेकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसांपाय । इस सूत्रमं चौथे गुणस्थानके साथ 
अविर्तशब्द अन्त्यदीपक है इसलिये पवेके तीन गुणस्वानेंमिमी अविर्तपना समझना चाहिये | तथा 
छट्टे गणस्थानके साथका विरत शब्द आदि दीपक है इस लिये यहांसे लेकर सम्पण 


गुणस्थान विरत ही होते हैं ऐसा समझना | 
“उबसंत खीणमोहो सजोगकेवलिजिणो अजोशगी य। 
'चउदस जीवसमासा कमेण सिद्धा य णादव्बा ॥ १० ॥ 
/ ११ उपशान्त:, १३ क्षीणमोहः, १३ संयोगकेवलिजिनः, १४ अयोगी च। 
चतदेश जीवसमातताः ऋ्रमेण ऐ़िद्धाश्व ज्ञातव्या: | १० ॥ 


8400. ३ थ---उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवलिनिन, अयोगकेवली ये १४ चौदह जीवस- 
मास ( गुणस्थान ) हैं। और सिद्ध जीवसमासंसति रहित है। अथॉत्‌ इस सूत्रमें क्रण शब्द जो 

2003 है उससे यह सचित होता है कि जीवसामान्यके दो भेद हैं, एक संसारी दसरा मक्त । 

&पुक्तअवस्था संसारपृवंक ही होती है। संसारियोंके गुणस्थानकी अपेक्षा चोदह भेद हैं। 

/ इसके अनन्तर क्रमसे गुणस्थानंसि रहित मुक्त या सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। इस 

* गाभामें सयोग शब्द अन्त्यदीपक है इसलिये परवके मिथ्यारष्यादि सबही गणस्थानवर्ती 
जीव योगसहित होते हैं। और निन शब्द मध्यदीपक है इससे असंयतसम्यम्दष्ससि लेकर 
अयोगी पर्यन्त सभी जिन होते हैं । केवलि शब्द आदिदीपक है इसलिये सयोगी अयोगी 
तथा पिद्ध तीनों ही केबली होते हैं यह सूचित होता है । 


5 रायचन्द्रजैनशासत्रमालयाम 


रे इस प्रकार सामान्यसे गुणस्थानोंका निर्देशकर अब प्रत्येक गुणस्थानोंमें जो २ भाव होते 
हैं उनका उल्लेख करते हैं। 
# मिच्छे खलु ओद्‌इओ विदिये पुण पारणामिओ भावों। 
मिस्से खतोबसमिओं अविरद्सम्मक्लि तिण्णेव ॥ ११॥ 
मिथ्यात्वे खह॒ औदयिको ढ्रिर्ताये पुनः पारणामिकी मावः । 
मिश्रे क्षायोपशमिकः अविरतसम्यक्त्वे ञरय एव ॥ ११॥ 
( हैं 
अथ--प्रथम गुणस्थानमें औदयिक भाव होते हैं । और द्वितीय गुणस्थानमें पारणा- 
मिक भाव होते हैं | मिश्रमें क्षायोपशामिक भाव होते हें | और चतुर्थ गुणस्थानमें ओऔपशमिक, 
क्षायिक, क्षायोपरशमिक इस प्रकार तीनोही भाव होते हैं । 
कर्मके उदयसे जो आत्माके परिणाम हों उनको औदयिक भाव कहते हैं। जो कर्मके उप- 
शम होनेसे भाव होते हैं उनको औपशमिक भाव कहते हैं | सर्वधातिस्पषेकोंके वतेमान निषे- 
कॉके विना फल दिये ही निमरा होनेपर और उसीके ( सर्वधातिस्पधैकोंके ) आगामिनिषेकोंका 
सदवस्थारूप उपशम होनेपर देशघाति स्पधकोंका उदय होनेपर जो आत्माके परिणाम होते हैं 
उनको क्षायोपशमिक भाव कहंते हैं | जिनमें कर्मके उदय उपशमादिकी कुछ भी अपेक्षा न 
हो उनकी पारणामिक भाव कहते हैं । 
उक्त चारों ही गुणस्थानके भाव किप्त अपेक्षासे कहें हैं उसकी दिखानेके लिये सूत्र 
कहते हैं । 
_ एदे भावा णियमा दुसणमोहं पडुच भणिदा हु । 
चाररेत्तं णत्थि जदो अविरदअन्तेसु ठाणेसु ॥ १२॥ 
एते भावा नियमा दशेनमोहं प्रतीत्य भणिताः खल़ । 
चारित्रं नास्ति यतो अविरतान्तेषु स्थानिषु ॥ १९ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादष्चादिगुणस्थानेंमें जो नियमबद्ध औदयिकादि भाव कहे हैं वे दशनमो- 
हनीय कर्मकी अपेक्षासे हैं; क्योंकि चतुर्भगुणस्थानपर्यन्त चारित्र नहीं होता | अथोात 
पिथ्याइश्यादि गुणस्थानेमें यदि सामान्यसे देखा जाय तो केवल औदयिकादि भाव ही नहीं 
होंते किन्तु क्षायोपशीमिकादि भाव भी होते हैं तथापि यदि केवढ दशनमोहनीय कर्मकी 
अपेक्षा देखा जाय तो औदयिकादि भाव ही होते हैं; क्योंकि प्रथमगुणस्थानमें दशनमोहनीय- 
कर्मकी मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमात्रकी अपेक्षा है इसल्यि औदयिक भाव ही हैं । द्वितीयगु- 
णस्थानमें दर्शनमोहनीयकी अपेक्षा ही नहीं है इसलिये पारणामिकमभाव हूँ | तृतीयगुणत्थानमें 
जात्यन्तर सर्ववाति मिश्रप्रकृत्िका उदय है इसलिये क्षायोपशमिक भाव हेते हैं । इसीभ्रकार 
चत गणस्वानमें दर्शनमोहनीयकमके उपशम क्षय क्षयोपशम तीनोंका सद्भाव है इसलिये 
बीना ही प्रकारके भाव हेते हैं। 


गोम्मटसारः | ७ 


पश्नमादिगुणस्थानोंम नो २ भाव होते हैं उनको दो गाथाओंद्वारा दिखाते हैं। 
देसविरदे पमत्ते इबृदरे य खओबसामियभावों हु । 
सो खलु चारित्तमोहं पडुच भाणियं तहा उवरिं ॥ १३ ॥ 
देशविरते प्रमत्ते इतरे च क्षायोपशमिकमावस्तु । 
स खल चारित्रिमोहं प्रतीत्य भागितस्तथा उपरि ॥ १३॥ 
अर्थ--देशविरित प्रमत्त अप्रमत्त इन गुणस्थानेमि चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा क्षायों 
पशमिक भाव होते ह। तथा इनके आगे अपृर्वकरणादि गुणस्थानौमे भी चारित्रमोहनीयकी अपे 
क्षाप्ते ही भावोंकी कहेंगे | 
तत्तो उबरिं उवसमभावों उवसामगेसु खबगेंसु । 
खइ्ओ भावों णियमा अजोगिचरिमोत्ति सिद्धे य ॥ १४७ ॥ 
तत उपरि उपशमभावः उपशामकेपु क्षपकेपु | 
क्षायिकों भावो नियमात्‌ अयोगिचरिम इति पिद्धे च ॥ १४ ॥ 
अये---सातवें गुणस्थानके ऊपर उपशमश्रेणिवाले आठवें नौंवें दशवें गुणस्थानमें तथा 
ग्यारहंवर्म ओपशमिकभाव ही होते हैं, इसीप्रकार क्षपकश्रेणिवाले उक्त तीन गुणस्थान तथा 
क्षीणमोह, सयोगकेवली अयोगकेवरी गुणस्थानोंमें और प्िद्धोंके नियमसे क्षायिक भाव ही होते 
हैं। क्योंकि उपशम श्रेणीवाल्या तीनों गणस्थानेंमिं चारित्रमोहनीय कर्मकी इक्कीस प्रकृतियोंका 
उपशम करता है ओर ग्यारहबमें सम्पूर्ण चारित्रमोहनीयका उपशम करचुकता है 
इसलिये यहांपर ओपशमिक भाव ही हेते हैं । इसीतरह क्षपकर्श्नणिवाला इक्कीस प्रकृतियोंका 
क्षय करता है और क्षीणमोह, सयोगी, अयोगी और पिद्ध यहांपर क्षय होचुका है इसलिये 
लायिक माव ही हेते हैं । 
इसप्रकार संक्षेपत्ते सम्पण गणस्थानेंमें होनेवांड भाव और उनके निमित्तको दिखाकर 
गुणस्वानोंका छक्षण अब ऋ्रमप्राप्त है, इसलियि पहले प्रथमगुणस्थानका लक्षण और उसके 
भेदोंको कहते हैं । 
मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसदहर्ण तु तञ्चअत्थाणं । 
एयंत॑ विबरीयं विणय॑ संसायेदमण्णाणं ॥ १५ ॥ 
ध्मिथ्यात्वोदयेन मिथ्यात्वमश्रद्धानं तु तत्त्ताथीनाम । 
एकान्तं विपरीत विनय॑ संशयितमज्ञानग्र्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ--मिथ्यात्वप्रक्ृतिके उदयसे तत्त्वाथंके विपरीत श्रद्धानकी मिथ्यात्व कहते हैं । 
इसके पांच भेद हैं एकान्त विपरीत विनय संशयित अज्ञान। अनेक धमौत्मक पदार्थको 
किप्ती एक धमोत्मक मानना इसको एकान्त मिथ्यात्व कहते हैं; जैसे वस्तु सवेथा क्षणिकही है, 
अधवा नित्य ही है, वक्तव्य ही है, अवक्तव्य ही है इत्यादि । 


८ रायचन्द्रभेनशाखमालयांम 


धर्मोदिकके स्वरूपको विपर्ययरूप मानना इसके विपरीत मिश्यात्व कहते हैं; जैसे 
हिसासे स्वगादिककी प्राप्ति होती है | 
सम्यरहष्टि ओर मिथ्यादृष्टि देव गुरु तथा उनके कहे हुए शाख्तरोंमे समान वद्धि रख- 
नेकी विनयमिथ्यात्व कहते हैं । जैसे जिन और बुद्ध तथा उनके धर्मको समान समझना | 
समीचीन तथा असमीचीन दोनों प्रकारके पदाथमेंसे किसी भी एकका निश्चय न 
होना इसका सशय मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे सम्रन्थ लिक्ल मोक्षका साधन है या निग्न्य हिड, 
अथवा सम्यग्दशन सम्यज्ञान सम्यकृचारित्र इनकी एकता मोक्षका साधन है अथवा यागादि 
कम, तथा कमोके सवेथा अमावसे अनन्तगुणविशिष्ट आत्माकी शुद्ध अवस्थाविशेषकों मोक्ष कहते 
हैं यद्ा बढ्धि आदि विशेषगर्णोके अभावकों मोक्ष कहते हैं | 
जीवादि पदार्थोकी “ यही है ” « इसी प्रकार है ” इस तरह व्शिषरूपसे न सम- 
झनेको अज्ञानमिथ्यात्व कहते हैं | 
इस प्रकार सामान्यसे मिथ्यात्वके ये पांच भेद हैं विस्तारसे असंख्यातत्लेकप्रमाणतक 
भेद्‌ हो सकते हैं 
उक्त मिथ्यात्वके पांच भेदोंके दृष्टान्तोंकी दिखाते हैं | 
एयंत बुद्धद्रसी विवरीओ बह्ल तावसों विणओ | 
इंदोी विय संसहयों मक्कडियों चेवच अण्णाणी ॥ १६ ॥ 
एकान्तो वुद्धदर्शी विपरीतों ब्रह्म तापसो विनयः | 
इन्द्रोपि च संशयितो मस्करी चेवाज्ञानी ॥ १६ ॥ 
थ--ये केवल दृष्टान्तमात्र हैं इसलिये प्रत्येकके साथ आदि शब्द छगालेना चाहिये। 
अथात्‌ वौद्धादिमतवाले एकान्तमिथ्याइष्टि हैं | याज्ञिक ब्राह्मणादि विपरीत मिथ्याहष्टि हैँ । 
तापसादि विनयमिथ्यादृष्टि हैं। इन्द्रनामक श्वेताम्बर गुरु प्रभति संशयमिथ्यादष्टि हैं। और मस्करी 
आदिक अज्ञानी हैं । 
उक्त मिथ्यात्वके रक्षणकों दूसरे प्रकारसे कहते हैं | 
मिच्छतं वेदंतों जीवो विवर्रीयदंसणों होदि | 
ण य धम्मं रोचेदि हु महुरं खु रसं जहा जरिदो ॥ १७ ॥ 
मिथ्यात्वं विदन जीवों विपरीतदशनों भवति |. « 
न च पम्म रोचते हि मधुर खलु रस यथा ज्वर्तिः॥ १७॥ 
अर्थ--मिथ्यात्व प्रक्तिके उदयसे उत्पन्न हेनिवाले मिथ्या परिणामेक्रा अनुमव कर- 
नेवाल। जीव विपरीत श्रद्धानवाला हो जाता हैं। उसको निम्तप्रकार कित्तज्वर्से युक्त जीवको 
मीठा रस भी अच्छा माठुम नहीं होता उस ही प्रकार यथाथ धम्म अच्छा माठुम नहीं हीना 
है | भावार्थ--मिथ्यालप्रकतिके उदयसे जो जीव दवगगुर्शाख्क यवाव सत्पका 


गोम्मट्सारः । ९, 


श्रद्धान॑ न करके विपरीत श्रद्धान करता है उसके मिथ्याद््टि कहते हैं | यहांपर जो च॑ 
शब्द डाढा है उससे यह अभिप्राय समझना चाहिये कि यदि कोई जीव वाहिरसे सम्यग्ह- 
शिके समान आचरण करे और अन्तरज़्से उसके विपरीत परिणाम हें तो वह यथायेमें 
मिथ्यादष्टि ही है। 

इस अर्थकी दृढ़ करनेके लिये ही मिथ्याइके वाह्म चिह्नोंकी दिखाते हैं। 
मिच्छाइड्री जीवों उबइड्टं पवयणं ण सद्दहदि । 
सद्दहदि असब्भाव॑ उबइठह वा अणुबइइ्ं ॥ १८॥ 
मिथ्याइष्टिजीव उपदिए्ट प्रवचन न श्रद्धाति । 

श्रदधाति असद्भावमुपदिष्ट वा$नुपंदिष्टमू ॥ १८ ॥ 
र्थ--मिथ्याहष्टि जीव सर्मीचीन गुरुओंके पुर्वापर विरेधादि दोपोसि रीहित और 
हितके करनेवाले भी वचनका यथार्थ श्रद्धान नहीं करता । किन्तु आचायामासेकिद्वारा उपदिष्ट 
या अनुर्पादिण असद्भधावका अर्थीत्‌ पदाथेके विपरीत स्वरूपका इंच्छानुप्तार श्रद्धान करता है। 
इस प्रकार प्रथम गुणत््थानका स्वरूप, उसके भेद, ओर उनके दृष्टान्त, तथा बाह्य 
चिह्नोंकी दिखाकर अब दूसरे सास्तादन गुणस्थानको कहंते हैं । 
ु कट, आदिमसम्मत्तद्धा समयादों छावलित्ति वा सेसे । 
कर # अणअण्णदरुदयादों णासियसम्मोत्ति सासणक्खो सो 
£« 2” & आदिमस्म्यक्त्वाद्धा आसमयतः पडावलिरिति वा शेपे । 
तक था £” अनान्यतरोदयात्‌ नाशितसम्यक्त्व इति सासनाख्यः सः॥ १९ ॥ 
व थ--प्रथमोपशम सम्यक्त्वके अथवा यहांपर वा शब्दका अहण किया है इसलिये 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके अन्तर्महतेमात्र कालमेंसे जब जधन्य एंक समय तथा उत्कृष्ट छह 
आवली प्रमाण काल शेष रहे उतने कालमें अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभमेंसे किसीके 
भी उदयसे सम्यक्त्वकी विराधना होनेपर सम्यंग्दर्शगगुणकी जो अव्यक्त अतत्त्वश्रद्धानरूप 
परिणति होती है उसकी सासन या सासादन गुणस्थान कहते हैं। 

अब इस गुणस्थानको दृष्टन्तद्वारा स्पष्ट करते हैं। 

७“ सम्मत्तरणणपव्वयसिहरादों मिच्छ प्नमिसमभिम्नहों । 
णासियसम्मत्तो सो सासणणामों मुणेयव्बी [| २० ॥. 
सम्यक्त्वरल्पवेतशिखरात्‌ मिथ्यात्वभूमिसममिमुखः | 
नाशितसम्यक्त्वः सः सासननामा मन्तव्यः ॥ २० ॥ 


अथ---सम्यक्त्वरूपी र्तपवतके शिक्नर्से गिरकर जो जीव मिथ्यात्वक्ूप भूमिके सम्मुख 
गोन्द 


१० शयचन्द्रजैनशाख्रमालयाम 


हो चुका है अत एवं जिसने सम्यक्त्वकी विराधना ( नाश ) करदी है ओर मिथ्यात्वको प्राप्त 
नहीं किया है उसकी सासन या सासादन गुणस्थानवर्ती कहते हैं | मावार्थ-जिसप्रकार पर्व॑तसे 
गिरनेपर और भूमिपर पहुंचनेंके पहले मध्यका जो काल है वह न पर्वेतपर ठहरनेकाही है और 
न भूमिपर ही ठहरनेका है; किन्तु अनुभय का है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी कपायमेंते 
किस्ती एकके उदय होनेसे सम्यकत्वपरिणामोंके छूटनेपर, और मिथ्यात्व प्रकृृतिके उदय न हेनेसे 
मिथ्यात्व परिमाणोंके न होनेपर मध्यके अनुभयकालुमें जो परिणाम होते हैं उनको सासन या 
साप्तादन गुणस्थान कहते हैं | यहापर जो सम्यकत्वकी रल्पवेतकी उपमा दी है उसका अभि- 
प्राय यह है कि निमप्रकार रत्नपवेत अनेक रह्लोंका उत्पन्न करनेवाल् और उन्नतस्थान पर 
पहुंचानेवाल है उसही प्रकार सम्यक्त्व भी सम्यम्त्ञानादि अनेक गुणरल्रोंको उत्पन्न करनेवाला 
है और सबसे उन्नत मोक्षस्थानपर पहुंचानेवाल्य है । 
ऋमप्राप्त तृतीयगुणस्थानका लक्षण करते हैं । 

सम्मामिच्छुद्येण य जत्तंतरसव्वधादिकज्जेण । 

णय सम्म॑ मिच्छ॑ पि य सम्मिस्सो होदि परिणामों ॥ २१ ॥ 

सम्यमिथ्यात्वोद्येन च जात्यन्तरसवैघातिकार्येण । 

नच सम्यक्‍त्व॑ मिथ्यात्वमपि च सम्मिश्नो भवति परिणामः ॥ २१ ॥ 

अर्थ--जनिसका प्रतिपक्षी आत्माके गुणको सर्वथा घातनेका काये दूसरी सर्वध्ाति 

प्रकृतियॉंसे विछक्षण जातिका है उस जात्यन्तर सवेधाति सम्यमिध्यातव प्रकृतिके उद्यसे केवल 
सम्यवत्वरूप या मिथ्यात्वरूप परिणाम न होकर जो मिश्ररूप परिणाम होता है उसको तीसरा 
मिश्र गुणस्थान कहते हैं | ( शह्ढा ) यह तीसरा गुणस्थान वन नहीं सकता; क्योंकि मिश्र- 
रूप परिणाम ही नहीं हो सकते । यदि विरुद्ध दो प्रकारके परिणाम 550 आज और 
एकह्दी काल्‍में माने जांच तो शीतउप्णकी तरह परस्पर सहावस्थान डा विरोध दोष आवेगा। 
यदि ऋमसे दोंनों परिमाणोंकी उत्पत्ति मानीजाय तो मिश्ररूप तीसरा गुणस्थान नहीं बनता। 
( समाधान ) यह शह्वा ठीक नहीं है, क्योंकि मित्रामित्रन्यायस एककाल और एकही आत्माम 


मिश्ररूप परिणाम हे सकते हैं । भावार्थ-जिम्तप्रकार देवदत्तनामक किसी मनुष्यमें यज्ञदततकी अपेक्षा 
घन एकही कालमें रहते हैं और उनमे 


मित्रपना और चैत्रकी अपेक्षा अमिन्रपना ये दोनों ः बे 
कोई विरोध नहीं है। उस ही प्रकार सर्वज्ञ निरूपित पदा्थके स्वरूपके श्रद्धानकी पेश 
न मिध्यापना ये दोनों ही धर्म एक 
समीचीनता और सर्वज्ञाभासकथित अतत्तश्रद्धानका अपेक्षा मिथ्यापना ये दे 2! रह । 
४ हज ० आ6 बज पी विरो' धादि रू 
काल और एक आत्मामें घटित हो सकते हैं इसमें कोई #ी तिर॒त 5 दोप नहीं हैं | 
उक्त अर्थकों ही दष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं | वि 
दृहिगुडमिव वामिस्स पुहभाव॑ णंव कांड सक्क । 


गोम्मट्सारः । ११ 


एवं मिस्सयभावो सम्मामिच्छोत्तिणादष्बी ॥ २२॥ 
दधिंगुडमिव व्यामिश्रं एथम्माव॑ नेव कतु शक्यम्‌ | 
एवं मिश्रकमावः सम्यम्िथ्यात्वमिति ज्ञातव्यम ॥ २२॥ 


अर्थ---जिम्रप्रकार दही और गुडको परस्पर इस तरहसे मिलानेपर कि फिर उन 
दोनेंकी एथक्‌ २ नहीं करसकें, उस द्रव्यके प्रत्येक परमाणुका रस मिश्ररूप ( खह्य और मीठा 
मिला हुआ ) होता है । उस ही प्रकार मिश्रपरिणामोमें भी एकही काल्‍में सम्यकत्व और 
मिथ्यात्वकूप परिणाम रहते हैं ऐसा समझना चाहिये । 
इस गुणस्थानमें होनेवाली विशेषताको दिखाते हैं। 
शसो संजम॑ ण गिण्हदि देसजमं वा ण बंधदे आउं। 
ससम्मं वा मिच्छे वा पडिवज्जिय मरदि णियमेण ॥ २४ ॥ 
स संयम न गृह्नाति देशयर्म वा न वच्नाति आयुः। 
सम्यकत्वं वा मिथ्यात्वं वा प्रतिपद्च म्रियंत नियमेन | २१ ॥ 
अथे--तृतीय गुणस्थानवर्ती जीव सकल संयम या देशसंयमको ग्रहण नहीं करता, 
और न इस गणस्थानमें आयकमेका वन्ध ही होता है | तथा इस गुणस्थानवाल्य नीव यदि 
मरण करता है ते। नियमसे सम्यक्त्व या मिथ्यात्वरूप परिणामोको प्राप्त करके ही मरण करता 
है, किन्तु इस गुणस्थानमें मरण नहीं होता। 


उक्त अथेको और भी स्पष्ट करते हैं । हिल: 
हा ८ कर & न ५२7 ० >> 8 
: सम्मत्तमिच्छ परिणामेस जहिं आउंगं पुरा बद्ध । जा क2क, 


् 


'तहिं मरणं मरणंतसमुग्घादी वि य ण मिस्सम्मि ॥ २४॥ 
सम्यक्त्वमिथ्यात्वपरिणामेपु यत्नायुप्क पुरा बद्धम । 
तन्न मरणं मारणान्तसमुद्धातोपि च न मिश्रे ॥ २४ ॥ 


अथे---तृतीयगुणस्थानवर्ता जीवने तृतीयगुणस्थानकों प्राप्त करने से पहले सम्यकत्व 
या मिथ्यात्वरूपके परिणाममेसे मिस्र जातिके परिणाम कालमें आयुकर्मका बन्ध किया हो उम्र 
ही तरहके परिणामोंके होने पर उसका मरण होता है, किन्तु मिश्रगुणस्थानमें मरण नहीं होता । 
और न इस गुणस्थानम मारणान्तिक समुदंबात ही होता है । 





१ मूल शरारकों विना छो४ ही आत्माके प्रंदेशोंका वाद्विर निकलना इसको समुद्धात कहते हैं। उसके सात 
भेंद हैं-वेदना कपाय वेक्रियक मारणान्तिक तैजस आद्वार और केवल । मरणसे पुवे समयमें होनेवाले समुद्धातकों 
मारणान्तिक समुद्भात कहते हूँ । 


१२ रायचन्द्रजेनशाखमालयाग 


हे चतुरव गुणस्थानका, लक्षण बताने के पृ उसमें होनेवाले सम्यग्दशन के औपशमिक 
क्षायिक क्षायोपशमिक इन तीन भेदेंमिपे प्रथम क्षायोपशमिकका रुक्षण करते हैं। 
सम्मत्तदेसघादिस्सुद्यादों बेदगग हवे सम्म॑ । 
चलमलिनमगाढं त॑ णिन्च॑ कम्मक्सवणहेदु ॥ २५ ॥ 
सम्यक्त्वदेशधातेरुदयद्विद॒क॑ भवेत्सम्यक्त्वम । 
चर मलिनिमगाढं तन्नित्ये कर्मक्षपणहेतु | २५ || 
अथ---प्म्यदद्शनगुणकी विपरीत करनेवाढी प्रक्ृतियेंमिंसे देशवाति सम्यक्‍त्व प्रकन- 
तिंके उदय होने पर ( तथा अनस्तानुबन्धि चतुष्क और मिथ्यात्व मिश्र इन सर्ववाति प्रकृति- 
येंके आगामि निषेकोका सदवस्थारूप उपशम ओर वर्तमान निषेकोकी विना फछ दिये ही 
निमेरा होनेपर ) जो आत्माके परिणाम होते हैं उनकी वेदक या क्षायोपशमिक सम्यरदशन 
कहते हैं । वे परिणाम चल मलिन या अगाढ होते हुए भी नित्य ही अथीत्‌ जघन्य अन्तमुह- 
तेसे लेकर उत्कृष्ट छद्यासठ सागरपयेन्त कर्मोकी निमेराकों कारण हैं । 
निम्तप्रकार एकही जहू अनेक कल्लोढुरूपमें पेरिणत होता है उसही प्रकार जो सम्य- 
खद्शन सम्पृण तीर्थकर या अहन्तेंमे समान अनन्त शक्तिके होने पर भी * श्रोशान्तिनथनी 
शान्तिकेलिय और श्रीपाश्चनाथनी रक्षा करनेके लिये समय हैं ” इस तरह नाना विषयों चला- 
यमान होता है उस. को चछ सम्यदशन कहंते हैं | निप्त प्रकार शुद्ध सुवर्ण भी महके 
निमित्तसे मलिन कहा जाता है उसही तरह सम्यक्त्व प्रकृतिक उदयसे जिसमें पूर्ण निर्मल्ता 
नहीं है उसके मलिन सम्यग्दशन कहते हैं । निस॒ तरह वृद्ध पुरुषके हाथमें ठहरी हुई भी 
छाठी कांपती है उप्तही तरह जिम्त सम्यदशेनके होते हुए भी अपने वनवाये हुए मन्दिरादिमे 
* यह मेरा मन्दिर है ” और दूसरेके वनवाये हुए मन्दिरादिमें * यह दूसरेका है ” ऐसा भ्रम 
हो उसको अगाढ सम्यद्शन कहते हैं । 
अब औपशमिक या क्षायिक सम्यद्दशनका लक्षण कहते हैं। 
सत्तण्हं उबसमदोी उबसमसम्मों खयादु ख़यों य। 
बिदियकसायुदयादों असंजदों होदि सम्मो य ॥ २६ ॥ 
सप्तानामुपशमत उपशमसम्यक्लं क्षयात्तु क्षायिकं च | 
ह्विवीयकपायोदयादसंयतं भवति सम्यक्त्वं च ॥| २६ ॥ 
अर्थ--तीन दर्शनमोहनीय अर्थात्‌ मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त तथा चार अनन्ता- 
नवन्धी कपाय इन सात प्रकृृतियोंके उपशमसे उपशम और सवया क्षयते क्षाविक सम्यस्शन 
हेता है| इस ( चतुयगुणस्थानवर्ती ) सम्यदशेन के साथ संयम बिलकुछ ही नहीं होता; 
क्योकि यहां पर दूसरी अप्रत्याख्यानावरणकपायका ड्भरदय है। अत एवं इस गुणलाननह: 
जीवकी अप्तयतसम्बन्दधि कहते हैं । 


गोम्मव्सार । १३ 


इस गुणस्थानमें जो कुछ विशेषता है उसको दिखाते हैं । 
सम्माइठही जीवो उबहड पबयण्ण तु सदृहदि । 
सद्ृहदि असब्भाव॑ अजाणमाणों गुरुणियोगा ॥ २७॥ 
सम्यर्ईष्ट्जीव उपदिष्ट प्रवचन तु श्रद्दधाति । 
श्रदधात्यसद्धभावमज्ञायमानो गुरुनियोगात्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्थ---सम्यग्दष्टि जीव आचार्येके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका श्रद्धान करता है, किन्तु 
अज्ञानतावश ग़रुके उपदेशसे विपरीत अथका भी श्रद्धान करहेता है। भावाथे “ अरिहंत- 
देवका ऐसा ही उपदेश है ” ऐसा समझकर यदि कोई पदाथेका विपरीत श्रद्धान, भी करता 
है तो भी वह सम्य्दशि ही है; क्योंकि उसने अरिहंतका उपदेश समझकर उस पदार्थका 
वैप्वा श्रद्धा किया है। पर्तु--- 
सत्तादों त॑ सम्म॑ द्रसिज्जंतं जदा ण सदृहदि । 
सो चेव हवइ मिच्छाइड्टी जीवो तदों पहुदी || २८ ॥ 
सत्रात्तं सम्यक्‌ दर्शयन्तं यदा न श्रद्दधाति | 
स चेव भवति मिथ्याइष्टिजीवस्तदा प्रश्नति || २८ ॥ 
अर्थ---गणधघरादिकथित सत्रके आश्रयत्ते आचायादिके द्वारा भहे्रकार समझाये 
जने पर भी यदि वह जीव उस पदायेका सर्मीचीन श्रद्धान न करे तो वह जीव उस ही 
काल्से मिथ्याद्ष्टि होनाता है । भावार्थ-आगमम दिखाकर समीचीन पदार्थके समझाने पर भी 
यदि वह जीव पूरम अज्ञानसे किये हुए अतत्तश्रद्धानको न छोड़े तो वह जीव उम्तही कालसे 
मिथ्यादष्टि कहा जाता है ॥ 
चत॒रथगणस्थानवर्ता जीवका और भी विशिष स्वरूप दिखाते हैं । 
णो इन्दियेसु विरदों णो जीवे थावरे तसे वापि | 
जो सद्दहदि जिणुत्त सम्माइद्दी अधिरदी सो ॥ २९ ॥ 
नो इन्द्रियेष विरतो नो जीवे स्थावरे तसे वापि | 
: श्रद्धाति जिनोक्त सम्यम्दष्टिर्विर्तः सः || २९ || 
अथ--नजो इन्द्रियॉंके विषयोसे तथा श्रस्त॒ स्थावर जीवोंकी हिंसासे विरक्त नहीं है, 
किन्तु जमिनेन्द्रदेवद्वारा कथित प्रवचनका श्रद्धान करता है वह अविरतसम्यम्दणि है। भावाब-- 
संयम दो प्रकारका होता है, एक इन्द्रियसंयम दूसरा प्राणसंयम | इन्द्रियोंके विपयोसे विरक्त 
हेनेकों इन्द्रियतंयम, और अपने तथा परके प्राणोंकी रक्षाको प्राणसंयम कहते हैं | इस 
गुणस्थानमें दोनों संयमोमेसे कोई भी संयम नहीं होता अत एवं इसको अविरत सम्यम्दषि 
कहते हैं। परन्तु इस गुणस्थानमें जो अपि शब्द पड़ा है उससे सूचित होता है कि विना 
प्रयोनन किसी हिंसामे प्रवृत्त मी नहीं होता | 


१३ रायचन्द्रेनशासत्रमाढायाम | 


पंचमगुणस्थानका उक्षण कहते हैं । 
पञ्चक्खाणुद्यादी संजमभावों ण होदि णवरिं तु । 
थोववदो होदे तदों देसवद़ों होदि पंचमओ | ३०॥ 
प्रत्यास्यानोदयात्‌ संयममावो न भवति नवैरें तु । 
स्तोकत्रतो भवति ततो देशम्रतो भवति पत्चमः || ३० ॥ 
अथ---यहां पर प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय होनेसे पूर्ण संयम तो नहीं होता, 
किन्तु यह विशेषता है कि अप्रत्यास्यानावरणकषायका उदय न हेनेसे देशमत होता है, अत 
एवं इस पंचमगुणस्थानका नाम देशत्रत है। 
इस गुणस्थानको विर्ताविरत भी कहते हैं। से क्यों ? इंसंकी उपपत्तिको कहते हैं । 
जो तसबहाउविरदों अविरदओ तहय थापषरबहादो । 
एक्समयम्हि जीवो विरदाविरदो जिणेक्रमई ॥ ३१ ॥ 
यख्रसबधाद्विरतः अविरितस्तथा च स्थावरब॒धात्‌ । 
एकसमये जीवों विर्ताविरतो जिनिकमतिः ॥ ३१ ॥ 
अथे---जो जीव जिनेन्द्रंदेवमं अद्वितीय श्रद्धाकों रखता हुआ त्रसकी हिंसासे विरत 
और उस ही समयमें स्थावरकी हिंसासे अविरत होताहै उस जीवको विर्ताविरत कहते हैं | 
भावाथे-यहां पर निन शब्द उपकतक्षण है इसलिये जिनशब्दसे जिनेन्द्रदेव, ओर उनके 
उपदेशरूप आगम, तथा उसके अनुप्तार चलनेवाले गुरुओंका ग्रहण करना चाहिये | अर्थात्‌ 
जिनदेव, जिन आगम, जिनगुरुओंका श्रद्धान करनेवाल्य जो जीव एकही समयमे तरस हिंसाकी 
अपेक्षा विरत और स्थावरहिंसाकी अपेक्षा अविर्त होता है इसलिये उसकी एकही समयमें 
विरताविरत कहंते हैं । यहांपर जो तथा च शब्द पड़ा है उसका यह अभिप्राय है कि विना 
प्रयोजन स्थावरहिंसाकी भी नहीं करता । े 
छट्ठे गुणस्थानका लक्षण कहते हैं । 
संजलूणणोकसायाणुद्यादों संजमों हवे जम्हा। 
मलजणणपमादो वि य तम्हा हु पमत्तविरदों सो ॥ ३२ ॥ 
संज्वलननोकपायाणामुदयात्संयमी भवेद्यर्मात्‌ । 
मलजननप्रमादोपषि च तस्मात्खल प्रमतविरतः सः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--प्कल्संयमको रोकनेवाली प्रत्याख्यानावरण कपायका उपशम होने से पूर्ण संयम 
क्ष हो चुका है; किन्तु उस संयम के साथ संज्वलन और नो कपायके उदयसे संयम 
मलको उत्वन्न करनेवाल्य प्रमाद लको उत्पन्न करनेवाहा प्रमाद भी होता है, अत एवं इस गुणत्यानक्ो प्रति कहते हैं । 
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१ विशेषता अर्थका योतक चहू अव्यय हूँ । 


गोम्मटसारः | १६ 


वत्तावत्तपमादे जो वसह पमत्तसंजदों होदि | 
सयलगुणशीलकलिओं महब्बई चित्तलायरणो ॥ ३३॥ 
व्यक्ताव्यक्तप्रमादे यो वसति प्रमत्तसंयतों भवति । 
सकल्गुणशीलकलितो महात्रती चित्रढ्नाचरणः ॥ ३३ ॥ 
अर्थ---जो महात्रती सम्पूर्ण मूलगुण ( २८ ) और शीढ्से युक्त होता हुआ भी 
व्यक्त और अव्येक्त दोनों प्रकारके प्रमादोंको करता है उस प्रमत्तसंयतका आचरण चित्र होता है। 
. प्रकरणमें प्राप्त प्रमादोंका वर्णन करते हैं । 
विकहा तहा कसाया ईंदियाणिद्ाा तहेव पणयोय | 
चहु चदु पणमेगेगं हाति पमादा हु पण्णरस ॥ ३२४ ॥ 
विकथास्तथा कपाया इन्द्रियनिद्रास्तथेव प्रणयश्व । 
चतु/चतु/पद्चेंकेक मवन्ति प्रमादा: खलु पद्चदश ॥' १४ ॥ 
अर्थ--चार विकथा ( स्लीकथा भक्तकथा राष्ट्ररधा अवनिपाल्कथा ) चार कपाय 
( क्रोध मान माया छोम ) पांच इच्द्रिय ( स्पशेन रसन ध्राण चक्ष और श्रोत्र ) एक निद्रा 
और एक प्रणय ( स्नेह ) ये पंद्रह प्रमादोंकी संख्या है । 
अब प्रमादोंका विशेष वणेन करनेके लिये उनके पांच प्रकारोंका वर्णन करते हैं । 
सेखा तह पत्थारों परियट्टण णट्ट तह समृद्वि । 
एदे पंच पयारा पमदसमुक्कित्तणे णेया ॥ ३५॥ 
! . संख्या तथा प्रस्तारः पर्ितेनं नष्ट तथा समुद्दिटम । 
_ एंते पद्च प्रकाराः प्रमाद्समुत्कीतने ज्ञेया: ॥ ३५ ॥ 
अथे--प्रमादके विशेष वर्णनके विषयर्मे इन पांच प्रकारोंको समझना चाहिये । संख्या, 
प्रस्तार, परिवितन, नष्ट, और समुद्विष्ट | आह्पोंके भेदों की गणनाको संख्या कहते हैं। 
संल्याके रखने या निकालनेके क्रमको प्रस्तार, और एक भेदसे दूसरे भेदपर पहुंचनेके कमको 
परिवतेन, संख्याके द्वारा भेदके निकालनेकी नष्ट, और भेदकी रखकर संख्यांके निकालनेकी 
समुद्दिष.्ट कहते हैं । 
संख्याकी उत्पत्तिका क्रम बताते हैं। 
सब्वेपि पुव्वभंगा उवरिममंगेस एक्कमेक्केस। -,«' 
मेलंतित्ति य कमसो शुणिदे उप्पज्नदे संखा॥ १२६॥ 
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श्ष् रायचन्द्रजेनशास्मोलंथाम 


सर्वेषि पृ्वभज्ञा उपरिमिमद्जेषु एकेकेषु | 
मिलन्ति इति च ऋमशो गुणिते उत्पद्यते संख्या | ३६ || 
अर्थ---पूतंक सब ही भज्ञ, आगेके प्रत्येक भज्ञम मिलते हैं, इसलिये क्रमसे गणा- 
कार करने पर संख्या उत्पन्न होती है| भावाथ--पूवके विकथाओंके प्रमाण चारकी आगेकी 
कषायोंके प्रमाण चारसे गुणा करना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक विकथा प्रत्येक कपायके साथ पाई 
जाती है। इससे नो राशि उत्पन्न हो ( जैसे १६ ) उसको पूर्व समझकर उसके आगेकी 
इन्द्रियोंके प्रमाण पांचसे गुणा करना चाहिये, कयोंके प्रत्येक विकथा या कषाय प्रत्येक झम्ि- 
यके साथ पाई जाती है। इसके अनुप्तार सोलहको पांचसे गुणने पर अस्सी प्रमादोंकी संख्या 
निकलती है। निद्रा और प्रणय ये एक ही एक हैं इसलिये इन के साथ गुणा करनेपर 
संख्यामें वृद्धि नहीं हो सक्ती । 
अब प्रस्तारक्रमको दिखाते हैं। 
पहम॑ पमरदूपभाणं कमेण णिक्खिविय उवरिमाणं च | 
पिंड पडि एक्केक॑ णिक्खित्ते होदि पत्थारों ॥ ३७॥ 
प्रथम प्रमादप्रमाणं क्रमेण निश्चिप्य उपरिमाणं च | 
पिण्डं प्रति एकेक निश्षिप्ते मव॒ति प्रस्तारः || ३७ ॥ 
अर्थ--प्रथम प्रमादके प्रमाणका विरहन कर ऋरमसे निश्िषण करके उसके एक एक 
रूपके प्रति आगेके पिण्डरूप प्रमादके प्रमाणका निश्षेपण करनेपर प्रस्तार होता है। भावार्थ-- 
प्रथम विकथा प्रमादका प्रमाण 9, उसका विरहन कर क्रमंस ११११ इसतरह निशक्षेपण 
करना | इसके ऊपर कषायप्रमादके प्रमाण चारको प्रत्येक एकके ऊपर ३५५५ इसतरह निश्षि- 
पण करना, ऐसा करनेके अनंतर परस्पर ( कपायकों ) जोड़ देने पर १६ सोलह होते हैं । 
इन सोरूहका भी पूर्वकी तरह विरहन कर एक २ करके सोलह जगह रखना तथा प्रत्येक 
एकके ऊपर आगेके इच्द्रियप्रमादका प्रमाण पांच २ रखना । ऐसा करनेसे पवेकी तरह परस्पर 
जोडने पर अस्सी प्रमाद होते हैं | इसको प्रस्तार कहते हैं। इससे यह माद्म हो जाता है 
- कि पर्वके समस्त प्रमाद, आगेके प्रमाद के प्रत्येक भेदके साथ पाये जाते हैं। 
प्रस्तारका दूसरा क्रम बताते हैं । 
. स्ाक्सित्त बिद्ियमेत्त पढम॑ तस्सुवरि विदियमेक्केक्क | 
पिंड पडि णिक्खेओ एवं सव्वत्थ कायवब्यां ॥ ३८ ॥ 
निक्षिप्त्वा द्वितीयमात्र प्रथम तस्योषरि द्वितीवमेकेकस | 
पिण्डं प्रति निशिप एवं सवेत्र कर्तब्यः ॥ ३८ ॥ 


| 
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अर्थ--दूसरे प्रमादका मितना प्रमाण है उतनी जगहपर प्रथम प्रमादके पिण्डको 
रखकर, उसके ऊपर एक २ पिण्ड प्रति आंगेके प्रमादमेंसे एक २ का निक्षपण करना, और आगे 
भी सर्वत्र इसी प्रकार करना । भावार्थ-दूसरे कपाय प्रमादका प्रमाण चार है इसलिये चार 
जगह पर प्रथम विकथाप्रमादके पिण्डका स्थापन करके उसके ऊपर पिण्ड पिण्डके प्रति एक 
२ कपायका ( 2११) ) स्थापन करना । इनको परस्पर जोडनेसे सोलह होते हैं । इन सोल- 
हको प्रथम समझकर, इनसे आंगेके इम्रिय प्रमादका प्रमाण पांच है इस लिये सोलहके 
पिण्डकी पांच जगह रखकर पीछे प्रत्येक पिण्डपर क्रमपत एक २ इद्धियका स्थापन करना 
( १६ १४ १९ १६ १६ ) इन सोलहको इन्द्रियप्रमादके प्रमाण पांचसे गुणा करने पर या पांच 
जगहपर रक़्ख हुए सोलहकी परस्पर जोडनेसे प्रमादोंक्ी संख्या अस्सी निकलती है। 

प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा अक्षपरिव्तेनकी कहते हैं । 


तदियक्खों अंतगदों आदिगदे संकमेंदि विदियक्खों। 
दोण्णिवि गंत्णत आदिगदे संकमेंदि पढमक्खों | ३१९ ॥ 
तृतीयाक्ष अन्तगत आदिगते संक्रामति द्वितीयाक्षः | 
ह्वावषि गत्वान्तमादिगते संक्रामति प्रथमाक्षः ॥ ३९ ॥ 


अर्थ--प्रमादका तृतीयस्थान अन्तको प्राप्त होकर जब फिरसे आदिस्थानको भ्राप्त हो- 
जाय तब प्रमादका दूसरा स्थान भी बदछमाता है। इसी प्रकार जब दूप्तरा स्थान भी अन्तको 
प्राप्त होकर फिर आदि को प्राप्त होनाय तब तीसरा प्रमादका स्थान बदलता है | भावार्थ- 
तीसरा इन्द्रियस्थान जब रपशेनादिके कमसे क्रोध और प्रथम विकथापर श्रूमकर अन्तको प्राप्त 
होनाय तब दूघरे कपायस्थानमें ऋ्रोषका स्थान छूटकर मानका स्थान होता है। इसी प्रकार 
ऋमसे जब कपायका स्थान भी पूर्ण होजाय तब विकथामें खीकथाका स्थान छूटकर राष्ट्र- 
कथाका स्थान होता है। इस ऋमसे स्रीकथालापी क्रोधी स्पशनेन्द्रियवशंगतो निद्राड: लेहवान 
आदि अस्सी हू भद्ढः निकछते हैं। निद्रा और स्नेह इनका दूसरा भेद नहीं है, इसाहिये इनमें 
अक्षसंचार नहीं होता । 
दूसरे प्रस्तारकी अपेक्ष। अक्षसंचारको कहते हैं 5 
पढमक्खो अंतगदों आदिगदे संकमेदि बिदियक्खों। . ८.४ 
दोण्णिवि गंतूर्णत॑ं आदिगदे संकमेदि तद्यिक्खों ॥/४० ॥... 
प्रथमाक्ष अन्तगत आदिगते संक्रामति द्वितीयाक्षः | ह 
द्वावषि गत्वान्तमादिगते संक्रामति तृतीयाक्षः || ४० ॥ 
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१ एक स्थानकों छोडकर दूसरे स्थानपर जानेको परिवर्तन कहते हैं । 
गो० ३ 
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अर्थ--प्रथमाक्ष जो विकथारूप प्रमादस्थान वह धूमता हुआ जब ऋमसे अंततक पे 
चकर फेर स्रोकथारूप आदि स्थानपर आता है तब दसरा कषायका स्थान क्रोधको छोडकर 
“ मानपर आता हैं। इसी प्रकार जब दूसरा कषायस्थान भी अन्तको प्राप्त होकर फिर आदि 
( क्रोध ) स्थानपर आता है तब तीसरा इन्द्रियस्थान वदढता है। अथीत्‌ रपशनकों छोड़कर 
रसनापर आता है। । 
आगे नष्टके छानेकी विधि बताते हैं । 
सगमाणेहिं विभत्ते सेसे लक्खित्त जाण अक्खपढद॑ । 
लद्धे रूबं पक्खिव सुद्धे अते ण रूबपक्खेबो ॥ ४१ ॥ 
स्वकमानोवभक्ते शेष॑ लक्षयित्वा जानीहि अक्षपद्म | 
लब्धे रूप प्राक्षेप्य जद्धे अन्त न रूपप्रक्षेप: ॥ ४१ ॥ 
अथे---किसीने जितनेवां प्रमादका भड़' पछा हो उतनी संख्याको रखकर उसमे 
क्रमसे प्रमादप्रमाणका भाग देना चाहिये । भाग देनेपर जो शेष रहे उसको अक्षस्थान समझ 
जो रूब्ध आवे उप्तमें एक मिलाकर, दूसरे प्रमादके प्रमाणका भाग देना चाहिये, और भाग ' 
देनेसे नो शेष रहे उसको अक्षस्थान समझना चाहिये | किन्तु शेष स्थानमें यदि शून्य हो तो 
अन्तका अक्षस्थान समझना चाहिये, और उसमें एक नहीं मिलना चाहिये | जैसे किप्तीने 
पछा कि प्रमादका वीसवा भड़ग कौनसा है ? तो वीसकी संख्याकों रखकर उसमें प्रथम 
विकथाप्रमादके प्रमाण चारका भाग देनेसे रूष्ध पांच आये, ओर शबन्‍्य शेपस्थानम है इसलिये 
पांचमें एक नहीं मिलाना, ओर अन्तकी विकथा ( अवानिपाल्कथा ) समझना चाहिये | इसी 
प्रकार आगे भी कपायके प्रमाण चारका भाग देनेसे छ्ध और शेष एक २ ही रहा इस 
हिये प्रथम क्रोधकषाय, और लब्ध एकमें एक ओर मिलनेसे दो होते हैं इस्तलियि दूसरी रस- 
नेन्द्रिय समझनी चाहिये । अर्थात्‌ २० वां भद्ञ अवनिपालकथाढपी क्रोधी रसने£््रियवर्शगतो 
, निद्रा: लहवान्‌ यह हुआ | 
अब उद्दिष्टका स्वरूप कहते हैं। 
' संठाविदृण रूबं॑ उबरीदों संगुणित्तु सगमाणे । 
अबणिज्न अरणाकेद्य कुज्जा एमेव सवब्वत्थ ॥ ४२ ॥ 
संस्थाप्य रूपमपरितः संगुणित्वा स्वकमानम्र | 
अपनीयानक्वित कयोत एवमेव सत्र || ४२ ॥ हे 
थ---एकका स्थापन करके आगेके प्रमादका नित्तना प्रमाण हैं उसके साथ गुणा- 
.. कार करना चाहिये। और उसमें जो अनज्लित हो उसका त्याग करें । इस्तीम्रकार आगे भी करने 
उद्दिष्टकों प्रमाग' निकडता है। भांवार्थ-पमादके भड्को रखकर उसकी संख्याके निकाढने 


्‌ 
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के उद्दि्ट कहते हैं । उसके निकालने का क्रम यह है कि किस्तीने पूछा कि राष्ट्रकथालापी 
मायी ध्रागेन्द्रियवशंगतः निद्वाडः खेहवान्‌ यह प्रमादका भज्ञ कितनेमा है? तो एक (१) संख्या 
को रखकर उसको प्रमादके प्रमाणसे गुणा करना चाहिये और जो अनंकित हो उसकी उससेंतते 
घटादेना चाहिये।मैसे १ एकका स्थापनकर उसको इसद््ियोके प्रमाण पांचते गुणा करनेपर पांच 
हुए उसमेंसे अनंकित चक्षुः श्रोत्र दो हैं; क्योंकि मह्ढ पूछनेमें प्राणेन्द्रिय का अरहण किया है, 
इसलिये दोकी घटाया तो शेष रहे तीन, उनके कषायके प्रमाण चारसे गुणा करनेपर बारह 
हेते हैं, उनमें अनंकित एक लोमकषाय है, इसलिये एक घयादिया तो शेप रहे ग्यारह | उनको 
विकथाओंके प्रमाण चारसे गुणनेपर चवालीस होते हैं, उसमेंसे एक अवनिपालकथाकी घटा 
दिया ते शेष रहे तेताढीस, इसालिये उक्त भज् तेताढीसमां हुआ | 
प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा जो अक्षपरिव्तेन वताया था उसके आश्रयसे नष्ट और उद्दिष्टके 
गृढ्यन्त्रको दिखाते हैं । 
इगिवितिचपणसपणद्शपण्णरसं खबीसतालसद्ी य | 
संठविय पमद्ठाणे णहुद्दिद्वेंच जाण तिट्ठाणे ॥ ४३ ॥ 
एकद्वित्रिचतु:पंचुसपत्चदशपञ्चद्श खावेशच्चत्वारिशत्‌ पट्ठीश्व । 
संस्थाप्य प्रमादस्थाने नष्ेद्रेष्टि च जानीहि निस्थाने || ४३ ॥ 

.. अर्थ--तीन प्रमादस्थानेंमिं क्रमसे प्रथम पांच इन्द्रियोंके स्थानपर एक दो तीन चार 
पांचकों क्रमसे स्थापद करना । चार कषायेंके स्थानपर शून्य पांच दश पन्द्ृह स्थापन करना | 
तथा विकथाओंके स्थानपर क्रमसे शून्य वीस चालीस साठ स्थापन करना। ऐसा करनेसे नष्ट 
उद्दिष्टठ अच्छीतरह समझमें आसकते हैं | क्योंकि जो भज्ञ विवक्षित हो उसके स्थानोंपर रक्खी 
हुईं संख्याको परस्पर जोढ़नेसे, यह कितनेवां भह् है अथवा इस संख्यावाले भड़गमें कौन २ 
सा प्रमाद आता है यह समझमें आसकता है। 

. दूपुरे प्रस्तारकी अपेक्षा गृढ्यन्त्रको कहते हैं । 
इगिवितिचसचडवारं खसोलरागठदालचउसद्,िं । 
संठविय पमद्ठाणे णट्ठुद्विट्ं बच जाण तिट्ठाणे ॥ ४४॥ 
एकद्वित्रिचतुःखचतुरणद्गादश खषोडशरोगाष्टचत्वारिंशच्चतुःपछ्ठिम । 
संस्थाप्य प्रमादस्थाने नष्टोद्देष्टि च जानीहि त्रिस्थाने ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--दूसरे प्रस्तारकी ओपक्षा तीनों प्रमादस्थानेंमें ऋमसे प्रथम विक्ैकओंके स्थानपर 
१॥२।३॥४ स्थापन करना, और कपायोंके स्थानपर ०।४|८।१२ स्थापन करना, और 


फ्-प्ू।:८्य्+/८रफका+८7+++++++___+_+..ह.न्‍न्‍नऋह/>क्‍ुु00.0.0808ह8ह8सऔ ४ 


हटकर ड जाए ला इतन्यानइका कक कला +र तप जमाया कक कक 
१-रागशब्दसे ३३ लिये जाते हैं; क्योंकि “ कटपयपुरःस्थवर्ण: ” इत्यादि नियमसूत्रके अनुसार गका 
भर ३ और र्‌का अर्थ २ होता है। और यह नियम है कि “ अड्लॉकी विपरीत गति होती है ”'| . « .. 
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इन्द्रियोंकी जगहपर ०१६॥३२।४ ८६ ४। स्थापन करना | ऐसा करनेसे दूसरे प्रस्तारकी अपेक्षा 
भी पूवेकी तरह नष्टोद्दिष्ठ समझमें आसकते हैं । 

सप्तमगुणस्थानका स्वरूप बताते हैं। 

..संज लणणोकसायाणुदओ मंदी जदा तदा होदि। 

अपमत्तगुणों तेण य अपमत्तों संजदों होदि ॥ ४५॥ 
संज्वलननोकषायाणामुदयो मन्दो यदा तदा भवति। 
अप्रमत्तगुणस्तेन च अग्रमत्तः संयतो भवति | ४५ ॥ 

अथ---जब संज्वलन और नोकषायका मन्द्‌ उदय होता है तब सकल संयमसे युक्त 
मुनिके प्रमादका अभाव हो जाता है | इसहीलिये इस गुणस्थानकों अप्रमत्तस॑यत कहते हैं । 
इसके दो भेद हैं-एक स्वस्थानाप्रमत्त दूसरा सातिशयाप्रमत्त | 

स्वस्थानाप्रमत्तसंयतका निरूपण करते हैं। 

णहासेसपमादोी वयगुणसीलोलिमंडिओ णाणी | 
अणुबसमओ अखबओ झाणणिलीणोहु अपमत्तो ॥ ४६ ॥ 
नष्टाशेषप्रमादो त्रतगुणशीछावल्मिण्डितो ज्ञानी । 
अनुपशमक अक्षपको ध्याननिढीना हि अप्रमत्त: ॥ ४६ ॥ 

अर्थ--जिस संयतके सम्पूण व्यक्तान्यक्त प्रमाद नष्ट हो चुके हैं, और जो समग्र ही 
महात्रत अट्गाईस मूल्गुण तथा शीढुसे युक्त है, और शरीर आत्माके भेदज्ञानमें तथा 
मेक्षके कारणभृत ध्यानमें निरन्‍्तर ढीन रहता है, ऐसा अमग्रमत्त जबतक उपशमक या 
क्षपक श्रेणिका आरोहण नहीं करता तबतक उसको स्वस्थान अप्रमत्त अथवा निरतिशय 
अप्रमत्त कहते हैं । 

सातिशय अप्रमत्तक स्वरूप कहते हैं। 

इगवीसमोहसवणुबसमणाणिमित्ताणि तिकरणाणि तहिं । 

पहम॑ अधापवत्त करणं तु करेंदि अपमत्तों ॥ ४७ ॥ 
एकविंशतिमोहल्लपणोपशमनानिमित्तानि त्रिकरणानि तेपु । 
प्रथममधःप्रवृत्तं करण तु करोति अग्रभत्तः | ४७ ॥ 

-अर्थ--अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन सम्बन्धी कोषमानमायाल्ोम तथा हात्यादिक 
नव नोकपाय मिलकर इक्तीस मोहनीयकी प्रकृतियोंके उपशम या क्षय करनेको आत्मकि ये तीन 
करण अंथीत तीन प्रकारके विज्ञद्ध परिणाम निमित्तमूत हैं, अथःकरण _अपूर्नकरण अनिवृत्ति - 
करण । उनमेंसे सातिशय अप्रमत्त-अर्थात्‌ जो श्रेणि चढ़नेके सम्मुख हैँ वह प्रथमके अधः- 
प्रवृत करणको ही करता है | 
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अधमप्रवृत्तकरणका लक्षण कहते हैं। । 
जह्य उवरिमभावा हेद्विमभाषेहिं सरिसगा होंति । 
तह्ा पहम करणं अधापवत्तोत्ति णिद्दिदवं ॥ ४८ ॥ 
यस्मादुपर्तिनभावा अधस्तनभावैः सदृशका भवन्ति । 
तस्मात्मथमं करणमधःप्रवृत्तमिति निर्दिष्टमू ॥ ४८ ॥ 
अथ--अधःप्रवत्तकरणके काल्मेंसे ऊपरके समयवतती जीवोंके परिणाम नौचेके समय- 
वर्ती नीवेंके परिणामके सहश-अथीत्‌ संख्या और विशुद्धि की अपेक्षा समान होते हैं इसलिये 
प्रथम करणको आगममें अधःप्रवत्त करण कहा है। 
अधःप्रवत्तकरणके काल और उसमें होनेवाले परिणामौका प्रमाण बताते हैं । 
./ अंतोमुहत्तमेत्तो तक्कालों होदि तत्थ परिणामा । 
लोगाणमसंखमिदा उबरुबारें सरिसवड़िगया ॥ ४९ ॥ 
अन्तमुहत॑मातरस्तत्काल्े भवति तत्र परिणामाः 
लछोकानामसंख्यमिता उपयुपरिसध्शवद्धिगताः ॥ ४९ ॥ 
अर्थ--इस अधःअ्रवत्तकरणका काल अन्तर्मुहूर्त मात्र है, और उसमें परिणाम असं- 
ख्यातल्लेक प्रमाण होते हैं, और ये परिणाम ऊपर ऊपर सहश वड्टिको प्राप्त होते गये हैं। 
अर्थात्‌ यह जीव चारित्रमोहनीयकी शेष २१ प्रकृतियोका उपशम या क्षय करनेके लिये 
अधःकरण अप्वकरण अनिवत्तिकरणोंको करता है। उसमें से अधःकरण श्रेणि चढनेके 
सम्मुख सातिशय अप्रमत्तके होता है, और अपृषेकरण आठवें और अनिवत्तकरण नव॑वें 
गुणस्थानमें होता है। भावा्थ--करण नाम आत्माके परिणामोका है | इन परिणामेंमें 
प्रतितमय अनन्तगुणी विशुद्धता होती जाती है। निम्तके वल्से कर्मोका उपशम तथा क्षय 
ओर स्थितिखण्डन तथा अनुमागखण्डन होते हैं। इन तीनों करणोंका काल यर्यपि सामा- 
न्याढ्वपते अन्तमुहतमात्र है, तथापि अधःकरणके कालके संख्यातवें भाग अपरवकरणका काल 
है, और अपवेकरणके काल्से संख्यातवे भाग अनिवत्तकरणका काल है । अध प्रवत्तकरणके 
परिणाम अप्त॑ख्यातल्लेक् प्रमाण हैं । अपूवेकरणके परिणाम अधःकरणंके परिणामेसि असं- 
ख्यातछ्ोकगुणित हैं । और अनिवृत्तकरणके परिणामोंकी संख्या उसके काल्‍के समयोंके 
समान है | अथात्‌ अनिवृत्तकरणके काल्के जितने समय हैं उतने ही उसके परिणाम हैं । 
पूर्वोक्त कथनका ख़लासा विना इृष्टान्तके नहीं हो सकता इसलिये इसका दृशठन्त . इसप्रकार 
समझना चाहिये किः---कल्पना करो कि अधःकरणके कालके समयोंका प्रमाण १६, अपूव 
करणके कालके समयोका प्रमाण ८; और अनिवृत्तकरणके काहके समयोंका प्रमाण ४ है। 
अपःकरणके परिणामोकी संख्या ३०७२, अपूर्वकरणके परिणामोंकी संख्या ४०९१, और 
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अनिवृत्तकरणके परिणार्मोकी संख्या 6 है | एक समयम एक जीवके एकही परिणाम होता 
है इसलिये एक जीव अधःकरणके १६ समयाम १६ परिणामोंकों ही धारण कर सकता है | 
अघःकरणके और अपूर्वकरणके परिणाम नो १६ और ८ से अधिक कहें हैं; वे नाना जीवों- 
की अपेक्षासे कहे गये हैं। यहां इतना विशेष है कि अधःकरणके १६ समयेमेसे प्रथम सम- 
यमें यदि कोई भी जीव अधःकरण मांडेगा तो उसके अधःकरणके समस्त परिणामोमेसे पहले 
१६२ परिणामेमिसे कोई एक परिणाम होगा | अथीत्‌ तीन कालमे जब कभी चाहे जत्र चाहे 
जो अधःकरण मांडैगा तो उसके पहले समयमें नम्बर १ से ढगाकर नम्बर १६२ तकके परि- 
णार्मेमेसे उसकी येग्यताके अनुसार कोई एक परिणाम, होगा । इसही प्रकार किप्ती भी जीवके 
उसके अधःकरण मांडनेके दूसेरे समयंमें नम्बर ४० से लुगाकर नम्बर २०५ तक १६६ 
परिणामेंमिंसे कोई एक परिणाम होगा । इसही प्रकार तीसरे चौथे आदि समयोमें भी ऋमसे 
नम्बर ८० से छगाकर २४९ तक १७० परिणामेंमेसे कोई एक और १२१ से लगाकर 
२९४ तकके १७४ परिणामेंमेंसे कोई एक परिणाम होगा । इसीतरह आग्रेके समयेमे 
होनेवाले परिणाम गोम्मट्सारकी बड़ी टीकामे, या सुशी्ष उपन्यासमें दिये हुए यन्तरद्गारा 
समझलेने चाहिये। अधःकरणके अपुनरुक्त परिणाम केवठ ९१२३ हैं। और समस्त सम- 
यौमें होनेवाले पुनछक्त और अपुनरुक्त परिणामोंका जोड़ ३१०७२ है। इस अधःकरणके 
परिणाम समानवृद्धिकों लिये हुए हैं--अथीत्‌ पहले समयके परिणामसे द्वितीय समयके 
परिणाम जितने अधिक हैं उतने ही उतने द्वितीयादिक समयेंके परिणामेंसि तृतीयादिक 
समयोंके परिणाम अधिक हैं । इस समानवृद्धिको ही चय कहते हैं । इस दृष्टान्तम चयका 
प्रमाण 8 है, स्थानका प्रमाण १६५ और से घनका प्रमाण ३०७९ है। प्रथमस्थानमें वृद्धिका 
अभाव है इसलिये अन्तिमस्थानमें एक, घाटि पद ( स्थान ) प्रमाण चय वद्धित हैं | अतरव 
एक घाटि पदके आधेको चय और पढे गुणाकरनेपर “(+ ४८० चयघनका प्रमाण 
होता है। भावार्थ--अम समयके समान समस्त, समयोमें परिणामोंकोी मित्र समझकर वर्द्धित 
प्रमाणके जोडकी चयधन वा उत्तरघन कहते हैं। सर्वधनमेसे चयधनकी घटाकर शेपमें 
पदका भागंदनेते प्रथम समयसम्बन्धी परिणाम पुंजका प्रमाण 2०5२-०८९. १६२ होता 
है । इसमें क्रमते एक ९ चंय जोड़नेपर द्विंतीयादिक समयोके परिणामपुंजका प्रमाण 
होता है। एक बांदि पदप्रमाग तय मिलने अंतसमयप्तम्नन्धी परिणामपुजका प्रमाण 
१६२+१५७४८+९*३ होता है। एक समयमें अनेक परिणामोकी सम्भावना है इसल्यि एक 
समयमें अनेक जीव अनेक परिणामोका प्रहण करतकते है। अततदय एक समय नाना जीके- 
की ओपक्षात्रे परिणामार्म वित्तदशता है। एकावया हल एक परिणामको ग्रहण कर 
सकते हैं इसल्यि एक. समयमें नानानीवेंकी अपेक्षासे प्रिणामर्म सहशता है | भिन्न समयेमें 


अनेक जीव अनेक परिणामेंकी ग्रहण कर सकते हैं इसलिये मित्र समयोंमे नानानीवेंकी 
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अपेक्षासे परिणामोंमे विसह्शता है। जो परिणाम किस्ती एक जीवके प्रथम समयमें हो सकता 
है वही परिणाम किसी दूसरे जीवके दूसरे समयमें, और तीसरे जीवके तीसरे समयमें, तथा 
चौथे जीवके चौथे समयमें हो सकता है, इसलिये मिन्नसमयवर्ती अनेक जीवोंके परिमाणोमे 
सहशता भी होती है। जैसे १६२ नम्बरका परिणाम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुथ समयमें 
होसकता है। प्रथम समयसम्बन्धी परिणामपुंनके भी ३९, ४०, ४१, ४२, इसतरह चार 
खण्ड किये गये हैं । अथीत्‌ नम्बर १ से लेकर ३५ नम्बर तकके ३९, परिणाम 
ऐसे हैं जो प्रथम संमयमें पाये जाते हैं, द्वितीयादिक समय नहीं; इनही ३० परिणामोंके 
पुंजको प्रथम खंड कहते हैं | दूसरे खण्डमें नम्बर ४० से ७९, तक ४० परिणाम ऐसे हैं 
जो प्रथम और द्वितीय समयमें पाये जाते हैं इसको द्वितीय खण्ड, कहते हैं । तीसरे खण्डमें 
नम्बर ८० से १२० तक ४१ परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम द्वितीय तृतीय समयेमि पाये जाते 
हैं। और चतुथथ खण्डमें नम्बर ११६१ से १६९२ तक ४२ परिणाम ऐसे हैं. जो आदिके 
चारोंही समयेंमें पाये जा सकते हैं | इसही प्रकार अन्य समयोमेमी समझना । अधःकरणंके 
ऊपर २ के समस्त परिणाम पूर्वपृव परिणामकी अपेक्षा अनन्त २ गुणी विश्वुद्धता लिये हुए हैं। 
अब अपूवेकरण गुणस्थानको कहंते हैं । 
> अंतोमुहृत्तकालं गमिऊण अधापवत्तकरणं त॑ | 
पडिसमयं सुज्ञझंतो अपुन्चकरणं समलछियइ ॥ ५० ॥ 
: अन्‍्त्मुहतेकालं गमयित्वा अधःप्रवृत्तकारणं तत्‌। 
प्रतिसमयं शुध्यन्‌ अपूवेकारणं स्माश्रयति || ५० ॥ 
अथे--निम्तका अन्तमुहूतमात्र काल है ऐसे अधःप्रवतत्तकरणकों विताकर वह साति- 
शय अम्रमत्त जब प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको लिये हुए अप्वकारण जातिके परिणामोंको 
करता है तब उसको अपूवेकरणनामक अष्टमगुणस्थानवर्ती कहते हैं । 
ह अपूवकरणका निरुक्तिपृवक लक्षण कहते हैं | | 
““एद्ल्लि शुणठाणे विसरिससययद्टियेहिं जीवेहिं। 
- पृष्वमपत्ता जहा होंति अपुष्बा, हु परिणामा ॥ ५१ ॥ 
एतस्मिन्‌ गुणस्थाने विसद्शसमयस्थिति्जीवे: | 
पृव॑मप्राप्ता यस्मात्‌ भवन्ति अपूवा हि परिणामा; ॥ ५१ ॥ 
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अर्थ--इस गुणस्थानमें मिन्नतमयवर्ती जीव, जो पूर्वसमयमें कभी भी प्राप्त नहीं हुए 


रु ऐप़े ३ ">> हें 202 
थे ऐसे अपूर्व परिणामोंकी ही धारण करते हैं इसलिये इस गुणस्थानका नाम अपूर्वकारण है। 
भावाथे---जिम्तप्रकार अध:करणमें भिन्न समयवर्ती नीवोंके परिणाम सदश और विम्तहश दोनों 


ले 


४ ब््‌ कर रायचन्द्रजेनशास्त्रमालियांस |] 
२४ न 


ही प्रकारके होते हैं, वेस्ता अपृवकरणमें नहीं है; किन्त यहांपर भिन्नसमयवर्ती जीवेकि परिणाम 
विप्तरश ही होते है सदृश नहीं होते । 


इस गुणस्थानका दो गाथाओंद्वारा विशेष स्वरूप दिखाते हैं । 

» भिण्णसमयद्वियेहिं हु जीवेहिंण होदि सब्बदा सरिसो । 
करणेहिं एक्ससमयद्वियेहिं सरिसों विसरिसो वा॥ ५२॥ 
मिन्नसमयस्थितैस्तु नीवैने भवाति सवेदा साहश्यम | 
करणेरेक्समयस्थितेः साहश्यं वै्वाहइय वा || ५१ ॥ 
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थ---यहांपर ( अपूवकरणम ) मिन्नसमयवर्ती जीवेंम विशुद्ध परिणामोंकी अपेक्षा 
कभी भी साहरश्य नहीं पाया जाता; किन्तु एक समयवर्ती जीवेंमे साहइश्य ओर वेसाह्श्य दोनेही 
पाये जाते हैं । ह 
अंतोमुहुत्तमेत्ते पडिसमयमसंखलोगप्रिणामा । 
कमउड़ा पुष्वणुणे अणुकद्ीी णत्थि णियमेण ॥ ५३ ॥ 
6“अन्तमुहूतमात्रे प्रतिसमयमसंख्यलोकपरिणामाः । 
। #क्रमवद्धा अपूवेगणे अनकृष्टनास्ति नियमेन ॥ ५३ ॥ 


प्रथ--इस गणस्थानका काल अन्‍्तमुह्तमात्र है, ओर इसमें परिणाम असंख्यात छोक- 
प्रमाण होते हैं, और वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रतिसमय समानवृद्धिकों लिये हुए हैं । तथा इस 
गणस्थानमें नियमसे अनक्ृष्टिरचना नहीं होती है । भावार्थ--अधअवृत्तकरणके काहे 
अपवेकरणका कार यद्यपि संख्यातगणा ही है; तथापि सामान्यसे अन्तमुह॒तेमात्रही है । 
और इसमें परिणामोंकी संख्या अधःप्रवत्तकरणके परिणामोंकी संख्यासे असंख्यातलाकगुणी 
है । और इन परिणामोमें उत्तरोत्तर प्रतिसमय समान वृद्धि होती गईं है । अथात प्रथम 
समयके परिणामोंसे नितने अधिक द्वितीय समयके परिणाम हैं उतने ३२ ही अधिक 
द्वितीयादि समयके परिणामेंसे तृतीयादि समयके परिणाम हैं । तथा निम्तप्रकार अँध 
प्रवत्तकरणमे मिन्नसमयवर्ती जीवोंके परिणमार्म साहश्य पाया जाता हैं इसेलिय वहापर 
अनकृष्टि रचना की है उस प्रकार अपनैकरणमें अनक्ष्टि रचना नहीं होती; क्याकि मिन्न- 
समयवर्ती जीवेंके परिणामोम यहांपर साहश्य नहीं पाया जाता । इसकी अंकर्तष्टि इस 
प्रकार है | सर्वधनका प्रमाण ४०९६ है, चयका प्रमाण १६ और स्वानका प्रमाण ८ है। 
. एक घाटिपदके आधिको चय और पदसे गणाकरनेपर  चयबनका प्रनाण टेटटइक्‍ट ८2४८ 
होता है। सर्वेधनमसे चयधनकी घटाकर पढका भाग देनेंसे प्रथमसंमयसम्बन्धी के 
पेजका प्रमाण 2०४५:८०८८-४५६ होता हैं। इसमे एक २ चय जोइनेपर द्वितीयादिक 
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समयमें होनेवाले परिणामाका प्रमाण निकलता है । इसमें एक धाटि पद्प्रमाण चय जोड़नेसे 
अंतसमयसंबन्धी परिणामौका प्रमाण 8९६4-७१८१६-५६ ८ होता है । 
इन अपूर्वकरण परिणामेके द्वारा क्या काये होता है? यह दो गायाओंद्वारा स्पष्ट करते हैं। 
तारिसपरिणामह्ठियजीवा हु जिणेहिं गलियतिभिरेहिं । 
मोहस्सपुव्वक्रणा खबणुबसमणुज्जया भणिया ॥ ५४ ॥ 
ताह्शपरिणामश्थितनीवा हि निनेगलिततिमिरे: | 
मोहस्यापूर्वकरणाः क्षपणोपशमनोद्यताः भणिता ॥ ९४ ॥ 
अर्थ---अज्ञान अन्धकारसे सर्वथा रहित जिनेन्द्रदेनने कहा है कि उक्त परिणामोंको 
धारण करनेवाले अपूवकरण गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कमेकी शेष प्रकृतियोंका क्षपण 
अथवा उपशमन करनेमें उद्यत होते हैं । 
णिद्यापयले णट्दे सदि आऊ उबसमंति उबसमया । 
खबय॑ हुक्के खबया णियमेण खबंति मोहं तु ॥ ५५। 
निद्राप्रचछे नट्टे सति आयुषि उपशमर्यन्ति उपशमकाः | 
क्षपक ढौकमाना: क्षपका नियमेन क्षपयन्ति मोहं तु ॥ ५५ ॥ 
अथ--जिनके निद्रा और प्रचढ्ककी वन्धव्युच्छित्ति हो चुकी है, तथा निनका 
आयुकर्म अभी विद्यमान है, ऐसे उपशमश्रेणिका आरोहण करनेवाले जीव शेपमोहनीयका 
उपशमन करते हैं, ओर जो क्षपकश्रेणिका आरोहण करनेवाले हैं वे नियमस्ते मोहनीयका 
क्षपण करते हैं । भावाथें-जिसकें अपूर्वकरणके छह भागेंमेंसे प्रथम भागमें निद्रा और प्रच- 
लाकी वन्धव्युच्छित्ति होगई है, और निस्तका आयुकरम विद्यमान है (जो मरणके सम्मुख 
नहीं है ) अर्थात्‌ नो श्रेणिको चढनेवाल्य है, क्योंकि श्रेणिति उततरत समय यहांपर मरणकी 
सम्भावना हैं; इसमप्रकारके उपशमश्रेणिको चढ़नेवाले जीवके अपूवेकरण परिणामौके निमित्तसे 
मेहनीयका उपशम और क्षपकश्रेणिवालेके क्षय होता हैं |... 
नवमे गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं । 
»“ एकह्मि कालसमये संठाणादीहिं जह णिवद्धति | 
के 


जे 


ण णिवटति तहावि य परिणामेहिं मिहो जेहिं॥ ५६:॥ . 








१ इस विशेषणसे उनके कह्दे हुए वचनमें प्रामाण्यदिखिलाया है, क्योंकि यह नियम है कि जो परिपूण 
ज्ञानका धारक है वह म्िथ्या भाषण नहीं करता । २ इन दोनों कर्मोकी वन्धव्युच्छिति यहीं पर होती है । इस ' 
कथनसे अश्मगुणस्थानका प्रथम भाग लेना चाहिये; क्योंकि उपशम या क्षयका प्रारम्भ यहींसे होजाता है। 
३ मरणके समयसे पूर्वसमयमें होनेवाले गुणस्थानकों भी उपचारसे मरणका गुणस्थान करते हैं। ४ इस गाथामें 

तु? शब्द पड़ा है इससे सूचित होता हैं कि क्षपकश्नेणिमें मरण नहीं होता । ह 
गो० है. 


जी 


२्ई्‌ शायचन्द्रजनशाखमालयाभ्‌ 


एकस्मिन्‌ काल्समये संस्थानादिमियंथा निवतेन्ते । 
न निवर्तन्ते तथापि च परिणामैर्मियों यैः | ५६ ] 
अथ---अन्तमुहतमात्र॒ अनिवृत्तिकरणके काहमेंसे आदि या मध्य या अन्तके एक 
समयवर्ती अनेक जीवोंमे जिस प्रकार शरीरकी अवगाहना आदि बाह्य कारणोंसे तथा ज्ञानाव- 
रणादिककमके क्षयोपशमादि अन्तरज्ज कारणोंसे परस्परमें भेद पाया जाता है, उस प्रकार मिन 
परिणामोंके निमित्तसे परस्परमें भेद नहीं पाया जाता;:--- 
हॉ।ते अणियदड्ििणों ते पाडिसमय॑ जेस्सिमेक्षपरिणामा । 
विमलयरझाणहुयवहसिहाहिं णिद्दड़ कम्मवणा ॥५७॥ (जुस्मम) 
भवन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमयं येषामेकपरिणामाः | 
विमलतरध्यानहुतवहशिखामिर्निदेकमवनाः ॥ ५७ ॥ ( युममम्‌ ) 
अथे--उनकी अनिवत्तिकरण परिणाम कहते हैं। और अनिवत्तिकरणका जितना 
काल है उतनेही उसके परिणाम हैं | इसल्यि उसके कालके प्रत्येक समयमें अनिवृत्तिकरणका 
एक २ ही परिणाम होता है| तथा ये परिणाम अत्यन्तनिर्मे ध्यानरूप अप्निकी शिखा- 
आकी सहायतासे कर्मवनकी भस्म करदेंते हैं।भावाये-अनिवत्तिकरणका जितना काल है ' 
उतनेही उसके परिणाम हैं, इसलिये प्रत्येक समयमें एक ही परिणाम होता है। अतएव 
यहांपर मिन्नसमयवर्ती परिणामेंम सर्वेया विप्ततशता और एकप्तमयवर्ती नीवोंके परिणा 
मेंमें सर्ववा सद्शता ही होती है | इन परिणामेंसिही आयुकर्मको छोड़कर शेष सात कमेंकी 
गणश्रेणिनिनरा, गणसंक्रमण, स्थितिखण्डन; अनुभागकाण्डकखण्डन होता है, और मेहनीय 
कर्मकी बादरक्ृष्टि सृक्ष्मकृष्टि आदि होती हैं । 
नवमें गणस्थानके संख्यात भागेंमेंसे अन्तके मागमें होनेवाले कार्यकों कहते हैं । 
” युव्वापुब्वप्फंडयबादरसहमगयांकाइअणुभागा | 
/ हीणकमाणंतगुणेणवरादु वर च हेट्डस्स ॥ ५८ ॥ 
.... पृवीप्वत्म्धकबादरसूक्ष्गतक्ष्टयनुभागाः । 
हीनक्रमा अनन्तगुणेन अवरातु वर चाधत्तनत्व ॥ ५८॥ 
अर्थ---परवस्पर्धकत अपवे स्पर्धकके और अपृ्वस्पर्धकप्ते वादरक्॒टिके तथा बादरझष्टिस 
स्‌ः मकृष्टिके अनभाग ऋमसे अनन्तगुणे २ हीन हैं। ओर ऊपरके ( पूर्व ३ के ) जबन्यसे नीचेका 
( उत्तरोत्तरका ) उत्कृष्ट और अपने २ उत्कृटस अपना ९२ जघन्य अनस्तगुणा २ हीन है। 
वार्य:-अनेक प्रकारकी अनुमागशक्तिसें युक्त कार्मणवगणाओंके समृहकों स्पर्धंक कहते हूं । 
शो स्पपक अनिवत्तिकरणके पूर्वमे पयेजांय उनको पृर्व॑र्थंक कहते हैं। जिनका अनिष॒- 
तिकरणके निमित्तते अनुमाग क्षीण हो जाता हैं उनकी अपवस्धधक कहते हैं । तबवा मिनका 
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अनभाग अपने स्पर्धकर्तेमी क्षीण हो जाय उनको बादरकंष्टि, ओर जिनका अनुभाग वाद्रक्- 
ष्टिकी अपेक्षामी क्षीण हो जाय उनको सुक्ष्मक्रष्टि कहते हैं । प्रवेस्पर्धकके जघन्य अनुभा- 
गसे अपवैस्प्धकका उत्कृष्ट अनभाग भी अनन्तगणा हीन है। इसीप्रकार अपृवस्पधेकके जघ- 
न्यसे बादरकृष्टिका उत्कृष्ट और बादरक्ृष्टिके जधन्यसे सृक्ष्मक्रािका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्त- 
गणा २ हीन है। और जिस प्रकार पवेस्पर्धकके उत्कृष्टसे पवेर्पषकका जघन्य अनन्तगुणाहीन 
है उसही प्रकार अपवैस्पर्धक आदिम भी अपने २ उत्कृष्टते अपना ३२ जघन्य अनुभाग 
अनन्तगुणा २ हीन है। 
दशवें गुणस्थानका स्वरूप कहते हैं । 
धघदकफोसुंमयवत्थं होदि जहा स॒हमरायसंजुत्त । 
एवं सहमकसाओं सुहमसरागोत्ति णादव्बों ॥ ५५९ 0 
घोतकोमुम्भवर्स्र भवति यथा सूक्ष्मरागसंयुक्तम्‌ । 
एवं सूक्ष्मकपायः सूक्ष्मतराग इति ज्ञातव्यः॥ ९९॥ 
अर्थ---निस्र प्रकार घुले हुए कसृमी वस्ममें छाल्मि ( सुर्खी ) सूक्ष्म रहनाती है, 
उसही प्रकार जो अत्यन्तसूक्ष्म राग ( छोम ) से युक्त है उसको सृक्ष्मसाम्पराय नामक 
दशम गुणस्थानवर्ती कहते हैं । भावार्थ:-नहांपर पूर्वोक्त तीन करणके परिणामोंसे ऋमसे 
लोभकषायके विना चारित्रमोहनीयकी शेष वीस प्रकृतियोंका उपशम अथवा क्षय हेनिपर सूक्ष्म- 
कृष्टिको प्राप्त छोमकपायका उदय पाया जाय उसको सुक्ष्मसाम्पराय नामका दशवां गुणस्थान 
कहते हैं । 
इस सुक्ष्मलोभके उदयसे होनेवाले फलकी दिखाते हैं । 
अणुलोहं बेदंतो जीवों उबसामगों व खबगो वा । 
सो सुहमसंपराओं जहखादेणूणओं किंचि ॥ ६०॥ 
अणुल्लेम॑ विदन्‌ जीव उपशमको व क्षपकी वा। 
स सूक्ष्मसाम्परायो यथारुयातेनोनः किश्वित्‌ ॥| ६० ॥ 
अर्थ--चाहे उपशमश्रेणिका आरोहण करनेवाह्य हो अथवा क्षपकश्नेणिका आरोहण 
करनेवाल्ाहो; परन्तु जो जीव सक्ष्मलाभमके उद्यका अनभव कर रहा है ऐसा दशमे गणस्थान- 
वर्ती जीव यथाख्यात चारित्रसे कुछही न्‍्यून रहता है । भावाथ-यहांपर सक्ष्म छोमका उदय 
रहनेंते यथारुयात चारित्रके प्रकट होनिमें कुछ कमी रहती है । 
ग्यारहमे गुणस्थानका स्वरूप दिखाते हैं । 
कद्कफलजुद्जलं वा सरए सरवाणियं व णिम्मलयं। 


बिक 4 


सयलोवसंतमोहों उबसंतकसायओं होदि ॥ ६१ ॥ 
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कतकफलयुतन्ूं॑ वा शरदि सरःपानीय व निमेल्म । 
सकलोपशान्तमोह उपशान्तकषायकी भवति ॥ ६१ ॥ 
अर्थ---नि्मेली फल्से युक्त जलकी तरह, अथवा शरदकऋतुमें होनेवाले सरोवर 
जलकी तरह, सम्पूण मोहनीयकमके उपशमसे उत्पन्न हेनिवाले निर्मे परिणामोंकी उपशान्तक- 
पाय ग्याहरमां गुणस्थान कहते हैं । 
बारहमें गुणस्थानकी कहते हैं । 
णिस्सेस्साणमोहो फलिहामलभायणदयसम चित्तो । 
खीणकसाओं भण्णदि णिग्गथों वीयरायेहिं॥ ६२ ॥ 
निःशेषक्षीणमोहः स्फेटिकामहमाजनोदकसमचित्तः । 
क्षीणकषायों मण्यते नि्नेन्थो वीतरागेः॥ १२ ॥ 
अर्थ--जिस निम्नन्थका वित्त मोहनीय कर्मके सवेथा क्षीण होनेसे स्फटिकके निमेल 
पान्नमें रक्खें हुए जलके समान निर्मेछ होगया है उसको वीतरागदेवने क्षीणकषायनामक बार- 
हमे गुणस्थानवर्ती कहा.है | 
दो गाथाओंद्वारा तेरहवे गुणस्थानकी कहते हैं | 
. केबलणाणदि्वायराकिरणकलाबप्पणासियण्णाणों । 
. णवकेवललछुग्गमसुजणियपरमप्पववएसोी ॥ ६३॥ 
ह केवलज्ञानदिवाकरकिरणकलापप्रणाशिताज्ञानः । 
नवकेवलल्व्ध्युद्यमसुननितपरमात्मव्यपदेशः ॥ ३६३ ॥ 
अर्थ--निस्तका केवलज्ञानरूपी सूर्यकी अविभागप्रतिच्छेदरूप किरणेंके समूहसे 
( उत्कृष्ट अनन्तानन्तप्रमाण ) अज्ञान अन्धकार सर्वथा नष्ट होगया हो, और जिसको नव 
केवललव्पियोंके ( श्ञायिक-सम्यक्त्व चारित्र ज्ञान द्शन दान लाम भोग उपभोग वीर्य ) 
प्रकट होनेसे ८ परमात्मा ” यह व्यपदेश ( संज्ञा ) प्राप्त होगया है, वहः- 
असहायणाणदंसणसहिओ इदि केवली हु जोगेण- 
जुत्तोत्ति सनोगिनिणों अगाइणिहणारिसे उत्तो ॥ ६४ ॥ 
असहायज्ञानदर्शनप्तहित इंति केवडी हि येगिन--- 
युक्त इति सयोगिनिनः अनादिनिधनापें उक्तः ॥ ६४ ॥ प 
अर्थ--इच्धिय आलोक आदियी अवेक्षा न रखनेबाले ज्ञान दर्शन युक्त हेनेके के 
केवड़ी, और काययोगसे युक्त रहनेके कारण संयोगी, तथा घातिकमेसि मा हेनिके कारण 
जिन कहा जाता है-। ऐसा अनादिनिधन आप आगममें कहा हैं। भाव्--लारहत उगदव 
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नका विनाश होतेही निसके ज्ञानावरणादि तीन घाति और सोलह अधघाति प्रकृति, सम्पूणे 
मिलाकर ६३ प्रक्केतियोंके नष्ट हेनेसे अनन्त चतुष्टय तथा नव केवहलन्धि प्रकट हो चुकी हैं 
और काय योगसे युक्त है उस अरहंतको तेरहमे गुणस्थानवर्ती कहते हैं । 
चौदहमे अयोगकेवली गुणस्थानको कहंते हैं । 
सीलेसिं संपत्तो णिरुद्धणिस्सेसआसवो जीवो । 
कम्मरयाविष्पमुक्को गयजोगो केवली होदि ॥ ६५॥ 
शीलिश्य॑ संप्राप्तः निरुद्धनिःशेषास्रवो जीवः । 
कमरजेविप्रमुक्तों गतयोगः केवढी भवति ॥ ६५ ॥ 
अर्थ--जो अठारह हजार शील्के भेदोंका स्वामी हो चुका है। और जिसके कर्मोके 
आनेका द्वाररूप आख़व सर्वथा बन्द होगया | तथा है सत्त ओर उदय अवस्थाको प्राप्त 
कमरूप रजकी सर्वोत्कृष्ट निनरा होनेसे, नो उस कमेसे सर्वेथा मुक्त होनेके सम्मुख है, उस 
काय योगरहित केवलीको चोदहमें गणस्थानवर्ती अयोगकेवली कहते हैं। भावा५--शीलढकी 
पणता यहींपर होती है, इसलिये नो शीलका स्वामी होकर पूर्ण संवर और निनेराका पात्र 
होनेसे मुक्त अवस्थाके सम्मुख है, ऐसे काययोगसे भी रहित केवल्लीकों चोदहमें गुणस्थानवर्ती 
कहते हैं । 
इसप्रकार चौदह गुणस्थानोंकी कहकर, अब उनमें होनिवाडी आयुकरमके बिना शेप 
सातकर्मोकी गुणश्रेणिनिनेराकी दो गाथाओं द्वारा कहते हैं । अत 37 व 


क्त/ 


रटसिँ टेप 
सम्मन्प्पत्तीये सावयविरदे अणंतकम्मंसे |. /' 6 हट, दा 
दंसगमोहक्खबग कसायडबसामग य उ संते ॥ ६६ ॥ बी ये, 


सम्यक्त्वोत्पत्तो श्रावकविरते अनन्तकमीशे । 24% 
दर्शनमोहक्षपकरे कपायोपशामके चोपशान्ते ॥ ६६ ॥ 932 7 ८ 
| अला2 46 ली 


खबगे य खीणमोहे जिणेसु दृष्वा असंखगाणिद्कमा | * >छार्' 
तब्विरीया काछा संखेज्गुणक्कमा होंति ॥ ६७ ॥ ( जुम्म ) 
क्षफे च क्षीणमोहे जिनेष द्वव्याण्यसंस्यगणितक्रमाणि । 
तद्विपरीता; काछा: संख्यातगुणक्रमा भवन्ति || ६७ ॥ ( युमम्‌ ) 
अथं---सातिशय मिथ्याहष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धी कभका विसंयोगन करने 
वाल, दशनमेहनीयकमका क्षय करनेवाल्न, कपायोंका उपशम करनेवाले ८-९-१० गणस्थान 
वर्ती जीव, उपशान्तकंपाय, कपायोंका क्षपण करनेवाले ८-९-१० गुणस्थानवर्ती जीव, क्षीण- 
मोह, सयोगी अयोगी दोनाप्रकारके जिन, इन ग्यारह स्थानेंमें द्वव्यकी अपेक्षा कपकी निमरा 


/6: 


< दल ही पलक टी पेय के वि अल मल हम हम व कक 
१ मोहनीय कम पहले ही नष्ट हो चुका है इस लिये यद्दां तानईी लेना चाहिये । २ मोहनीय सहित । 
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क्रमसे असंख्यातगुणी २ अधिक होती है । और उसका काल इससे विपर्रत है---ऋमसे 
उत्तरोत्तर संख्यातगुणा २ हीन है। भावार्थ--सादि अथवा अनादि दोनोंही प्रकारका मिध्या- 
हृष्टि जब करणलब्धिको प्राप्त कर उसके अघःकरणपरिणामोंको भी विताकर अपर्वकरण परि 
णामाकी ग्रहण करता है, उस समयसे गुणश्रेणिनिनेराका प्रारम्भ होता है।इस सातिशय 
मिथ्याइश्टिके जो कर्मोकी निमरा होती है वह पूर्वकी निमरासे असर्यातगणी अधिक है । 
श्रावक अवस्था प्राप्त होनेपर नो कम्की निमरा होती है वह सातिशयमिथ्याहष्टिकी निरमरासे 
भी असंख्यातगुणी अधिक है। इर्साप्रिकार विरतादिस्थानोंम भी उत्तरोत्तर ऋमसे असंख्यात 
गुणी २ कमकी निमेरा होती है । तथा इस निजराका काल उत्तरोत्तर संख्यातगणा 
२ हीन है। अथीत्‌ सातिशय मिथ्याइष्टिकी निमरामें जितना काल छगता है, श्राव 
ककी निनरामें उससे संख्यातगुणा कम का लगता है । इसी प्रकार विरतादियें भी 
समझना चाहिये | 
इस प्रकार चोदहगुणस्थानेंम रहनेवाले जीवोंका वणेन करके अब गुणस्थानोंका अतिक्र- 
मण करनेवाले सिद्धोंका वणन करते हैं । 
अहविहकम्मवियला सीढ़ी भूदा णिरंजणा णिन्चा । 
अद्वगुणा किद॒किच्वा छोयग्गाणिवासिणों सिद्धा ॥ ६८॥ 
अष्टविधकमविकछ। शीतीमृता निरज्ञना नित्या: । 
अष्टगुणा; कृतकृत्याः छोकाग्रनिवात्तिनः पिद्धा;॥ ६८ ॥ 
अर्थ--नो ज्ञानावरणादि अष्ट कमसे रहित हैं, अनन्तसुखरूपी अम्ृतके अनुभव 
करनेवाढे-शान्तिमय हैं, नवीन कमेबन्धकी कारणभृत मिथ्यादशनादि भावकमरूपी अज्ञनपे 
रहित हैं, नित्य हैं, ज्ञान दशन सुख वीयें अब्यावाध अवगाहन सूक्षत्व अगुरुहधु 
ये आठ मुख्यगुण जिनके प्रकट हो चुके हैं, कृतक्ृत्य ( जिनकी कोई काये करना बाकी नहीं 
रहा है ) हैं, छोकके अग्रमागर्म निवास करनेवाले हैं, उनको प्िद्ध कहते हैं । 
सिद्धेंकी दियेहुये इन सात विशेषणोंका प्रयोजन दिखाते हैं । 
सद्सिव संखों मक्कडि बुद्धों णेयाइयो य वेसेसी | 
ईसरमंडलिदंसणविदूसणट्ठ कर्य एदं ॥ ६९ ॥ 
सदाशिवः सांख्यः मस्करी वुद्धो नेयायिकश्न वेशेषिकः । 
इंश्वरमण्डलिद्शेनविदृषणाथ कृतमेतत्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ--सदाशिव, सांख्य, मस्करी, बौद्ध; नेयायिक और वैशेपिक 


(४ 


करती माननेंवाले ), मण्डली इनके मर्तोका निराकारण कर के डिंये 


क्र्दवादी ( इशवरको 
ये विशेषण दिये 
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हैं। भावार्थ--सदाशिव मतवाला जीवकों सदा कमसे रहितही मानता है, उसके निराकरणके 
लिये ही ऐसा कहा है कि सिद्ध अवस्था प्राप्त होनेपर ही जीव कर्मेतति रहित होता है-सदा 
नहीं। सिद्ध अवस्थासे पू संस्तार अच्स्थामें कर्मोसे सहित रहता है । सांख्यमतवाल 
मानता है कि ४ बन्ध मोक्ष सुख दुःख प्रकृतिको होते हैं, आत्माकी नहीं ” | इसके निराकर- . 
णके लिये ५४ सुखस्वरूप ” ऐसा विशेषण दिया है। मस्करीमतवाल्य मुक्तीवेंका छौटना मानता 
है, उसको दूषित करनेके लिये ही कहा है कि “ सिद्ध निरज्ञन हैं. ” अर्थात्‌ मिथ्यादर्शन 
क्रोध मानादि भावकर्मोंसे रहित हैं । क्योंकि विना भावकर्मके नवीन कर्मका ग्रहण नहीं हो सकता 
और बिना कमग्रहणके जीव निरेंतुक संसारमें छोट नहीं सकता । वौद्धोंका मत है कि “सम्पूर्ण 
पदार्थ क्षणिक अर्थात्‌ क्षणघ्व॑स्ती हैं ” उसको दूषित करनेके लिये कहा है कि वे “ नित्य ” 
हैं। नैयायिक तथा वेशेषिकमतवाले मानते हैं कि “मुक्तिम बुद्धयादिगुणोंका विनाश होनाता है,” 
उसको दूर करनेके लिये ४ ज्ञानादि आठगुणोंसे सहित हैं ” ऐसा कहा है । ईशरको कर्ता 
माननेवालोंके मतके निराकरणके लिये ४ कृतक्ृत्य ” विशेषण दिया है । अरथोत्‌ अब ( मुक्त 
होनेपर ) जीवको सृष्टि आदि बनानेका कार्य शेष नहीं रहा है। मण्डछी मतवाला मानता है. 
कि ४ मुक्तजीव सदा ऊपरको गमन ही करता जाता है, कमी ठहरता नहीं ” उसके निरा- 
करणके लिये « लोकके अग्रभागमें स्थित हैं ” ऐसा कहा है। 
| इाति गुणस्थानप्ररूपणा नामा प्रथमोंउइधिकारः । 

क्रमप्राप्त जीवसमास्प्ररूषणाका निरुक्तिपूर्वक सामान्य रक्षण कहते हैं । 

| जेहिं अणेया जीचा णज्ज ते बहुविहा वि तज्जादी । 

ते पुण संगहिद्त्था जीवसमासात्ति विण्णेया ॥ ७० ॥ 

यैरनेके जीवा नयन्ते बहुविधा अपि तज्जातयः । 

ते पुनः संगृहीतार्था जीवसमासा इति क्ज्िया:॥ ७० ॥ 

अर्थ---जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकारकी जाति जानी जांय उन 
धर्मोको अनेक पदार्थोका संग्रह करनेवाले होनेसे मीवसमास कहते हैं, ऐसा समझना चाहिये | 
भावार्थ-उन धम्मविशेषोंको जीवसमास कहते हैं कि जिनके द्वारा अनेक जीव अथवा नीवकी 
अनेक जातियोंका संग्रह किया जासके ॥ 
ट उत्पत्तिके कारणुकी अपेक्षा लेकर जीवसमासका छक्षण कहते हैं । 

री / ./ तसचहुजुगाणमज्झे अविरुद्धेहिं जुदजादिकस्म॒दये । 
५ हु जीवसमासा होंति हु तब्भवसारिच्छसामण्णा ॥ ७१ ॥ 
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क्षणिक॑ निगनु्ण चेव बुद्धो योगश्व मन्‍्यते । छृतछत्यं तमाशानों मण्डलीचोष्वैगामिनम्‌ ॥ २ ॥ 
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तसचतुयुगलानां मध्ये अविरड्रैरयतनातिकर्मोदये | 
जीवसमासा भवान्त हैं तद्धवसताव्श्यसामान्या। || ७१ ॥ 
अथ---नत्र्तस्थावर बादरसूक्ष्म पर्योप्तअपयोप्त प्रत्येक्ताधारण इन चार यगलोमेंसे औदि 
रुद्ध असादि कमोंसे युक्त जाति नामकमेका उदय हेनिपर जीवेमें होनेवाले उदच्वंतासामान्यरुप 
या तियक्‌ सामान्यरूप पम्मौकां जीवसमाप्त कहते हैं | भावाथ--एक पदार्थकी कालकमसे 
हेनिवाली अनेक पयोयोगे रहनेवाले समानधमको उध्वतासामान्य अथवा साइश्यसामान्य कहते हैं । 
एक समयम अनेक पदार्थगत सहृश धमकी तियेक सामान्य कहते हैं| यह उर्ध्वतासामान्यरूप 
या ।तियेक सामान्यरूप धम, त्रस्तादि युगलमिंसे अविरुद्ध कर्मेत्ति यक्त एकेनद्धियादि जाति नाम- 
कमका उदय होनेपर उत्पन्न होता है। इसीको जीवसमास कहंते हैं । 
जीवसमासके चोदह भेदोंकी गिनाते हैं । 
बादरसुहमेइंदियवितिचर्डारेंदियअसण्णिसण्णी य | 
पज्तत्ता पत्ता एवं त चोदसा होंति ॥ ७२॥ 
बादरसक्ष्मेकेन्दियद्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिसंज्ञिनश्व | 
प्याप्तापयाप्ता एवं ते चतुदंश भवन्ति || ७२ ॥ 
अर्थ--एकेन्द्रियके दो भेद हैं, बादर तथा सूक्ष्म । द्वीद्धिय, त्रीख्धिय, चतुरिन्द्रिय 
असंझिपंचेन्धिय, संज्ञिपंचेन्द्रिय । ये सातो ही प्रकारके जीव पयाप्त और अपयाप्त दोनों है 
प्रकारके होते हैं । इसलिये नीवसमासके सामान्यसे चोदह भेद हुए । 
विस्तारपूर्वक जीवसमासोंका वर्णन करते हैं । 
मभूआउतेडवाऊणिबच्चचहुग्गदिणिगोद्थूलिद्रा । 
पत्तेयपदिहिदरा तसपण पुण्णा अपुण्णहुमा ॥ ७३॥ 
भ्वप्तेजोवायुनित्यचतुगीतिनिगोदस्थूल्तराः । 
प्रत्येकप्रतिष्ठितराः तऋसपश्च पर्णा अपर्णद्विका: ॥ ७३ ॥ 
अथे--पथिवी, जछू, तेज, वाय, नित्यनियोद, इतरनिगोद । इन छहके बादर सुक्ष्मके 
मेदसे बारह भेद हुए । तथा प्रत्येकके दो मेंद, एक सप्रातोछित दूसरा अप्रतिष्ठित | और 
द्ीख्धिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, असंत्ञी, संज्ञी इसतरह चसके पांच भेद | सब मिलाकर उन्नीस 
भेद होते हैं | ये सभी पर्याप्त, निदवेत्यपर्या्त, रव्ध्यपयाप्त होते हैं | इसलिये उच्चीसका तीनके 
साथ गणा करनेपर जीवसमासके उत्तरमेद ५७ होते हैं | 
जीवप्मासके उक्त ५६७ भेदेंके भी अवास्तर भेद दिखानेके लिये स्थानांदि चार अधिक 


रॉकी कहते हैं । कीकहतेहैं।._....... ४£& 
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गोम्मटसारं: | ३३ 
ठाणेहिं वि जोणीहिं. वि देहोग्गाहणकुलाणनेदेहिं । 
जीवसमासा सब्पे परूविदव्या जहाकमसी ॥ ७४ ॥ 
स्थनिरपि योनिमिरपि देहावगाहनकुछानां भेढेः | 
जीवसमासाः सर्वे प्ररूपितव्या यथाक्रमशः ॥ ७४ ॥ 
अर्थ--स्थान, योनि, शरीरकी 'अवगाहना, कुछोंके भेद इन चार अधिकारोंके द्वारा 
सम्पण जीवप्मारसेंका क्रमते निरूपण करना चाहिये । 
एकेन्द्रिय द्वीम्द्रिय आदि जातिमेदकी स्थान कहते हैं । कन्द मूठ अण्डा गे रस खेद 
आदि उत्पत्तिके आधारको योनि कहते हैं । शरीरके छोटे बड़े भेदोंको देहावगाहना कहते 
हैं। मिन्न २ शरीरकी उत्पत्तिको कारणीमत नेकमेवग्गेणाके भेदोंको कुछ कहते हैं। 
क्रमके अनार प्रथम स्थानाविकार॒की कहते हैं | 
सामण्णजीव तसथावरेसु इगिविगलुसयलचरिमद्‌गे । 
इंदियकाये चरिमस्स य हुतिचदुपणगर्भेदजुदे ॥ ७५ ॥ 
सामान्यजीव: असस्थावर्यो: एकविकरुसकलूचरमद्विके । 
इन्द्रियकाययोः चरमस्य च द्वित्रिचतुपद्ममेदयुते || ७५ ॥ 
अथे---सामान्यसे ( द्वव्यार्थिक नयसे ) जीवका एकही भेद है; क्योंकि “जीव” कह- 
नेप्ते जीवमात्रका अहण हो जाता है | इसलिये सामान्यसे जीवसमासका एक भेद । ऋस 
और स्थावरकी अपेक्षाते दो भेद | एकेन्द्रिय विकलेख्िय ( द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्विय ) 
सकलेन्द्रिय ( पंचेन्द्रिय ) की अपेक्षा तीन भेद । यदि पंचेन्द्रियके दो भेद करदिये जांय ते 
जीवसमासके एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी इस तरह चार भेद होते हैं | इन्द्रियोंकी 
अपक्षा पांच भेद हैं, अथात्‌ एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय | एथिवी जल 
अम्नि वायु वनस्पति ये पांच स्थावर और एक तरस इस्तप्रकार कायकी अपेक्षा छह भेद हैं। 
यदि पांच स्थावरेंमें त्रसके विकलक और सकछ इसतरह दो भेद करके मिला दिये जांय तो 
सात भेद होते हैं। और विकल असंज्ञी संज्ञी इसप्रकार तीन भेदकरके मिछानेसे आठ भेद 
हेते हैं। द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय इसतरह चार भेद करके मिलानेसे नव भेद्‌ 
हेते हैं| ओर द्वीन्द्रिय त्रीन्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी इसतरह पांच भेद करके 
मिल्लनेसे दश भेद होते हैं । 
पणजुगले तससहिये तसस्स दुतिचदुरपणग्भेदजुदे । 
छद्दुगपत्तेयाम्हि य तसस्स तियचदुरपणगर्भदजुदे ॥ ७६ ॥ 
पश्चयुगले अससहिते असत्य द्वित्रिचतुःपद्चकमेदयुते | 
हो पड़द्विकप्रत्येके च चत्तत्य त्रिचतुःपद्मभेदयुते ॥ ७३ ॥ 
५ 
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अथ---पांच स्थावरोंके वादर सूक्ष्की अपेक्षा पांच युगल होते हैं । इनमें अस सामा- 
न्‍्यका एक भेद मिलनेसे ग्यारह भेद जीवसमासके होते हैं | तथा इनही पांच युगलेमें चसके 
विकलेन्द्रिय सकलेन्द्रिय दो भेद मिलानेसे बारह, और तसके विकलेन्द्रिय सैज्शी अंत 
इसप्रकार तीन भेद मिलानेसें तेरह, और द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिम्द्रिय पं्चेन्द्रिय ये चार 
भेद मिलनेसे चौदह, तथा द्वीन्द्रिय त्रीम्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञो संज्ञी ये पांच भेद्‌ मिलनेते 
पन्द्रह भेद जीवसमास्तके होते हैं | प्थिवी अप तेज वायु नित्यनिगोद इतर निगेद इनके बादर 
सूक्ष्की अपेक्षा छह युगल और प्रत्येक वनस्पति इनमें तसके उक्त विकलेख्धिय असंज्ञी संत्ञी 
यें तीन भेद्‌ मिलानेसे सोलह, ओर द्वीन्द्रियादि चार भेद मिलानेते सत्रह, तथा पांच भेद 
मिलनेसे अठारह भेद होते हैं। ' 
सगजुगलम्हि तसस्स य पणमंगजुदेस होंति उणवीसा । 
एयादुणबीसोत्ति य इगिवितिगुणिदे हवे ठाणा ॥ ७७ ॥ 
सप्तयुगले असस्य च पंचमंगयुतेषु भवन्ति एकानविंशतिः। 
एकांदकीनविंशतिरिति च एकद्वित्रिगुणिते भवेयुः स्थानानि || ७७ ॥ 
अथ--एथिवी अप तेन वायु नित्यनिगोद इतरनिगेंदके बादर सुक्ष्मकी अपेक्षा छह 
युगल और प्रत्येकका प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठितकी अपेक्षा एक युगल मिलाकर सात युगलेमे असके 
उक्त पांच भेद मिलानेसे जीवसमासके उन्नीस भेद होते हैं | इस प्रकार एकसे लेकर उन्नीस 
तक जो जीवसमासके भेद गिनाये हैं, इनका एक दो तीनके साथ गुणा करनेपर क्रमसे उन्नीस, 
अडतीस, सत्तावन, जीवसमासके अवान्तर भेद होते हैं । 
। एक दो तीनके साथ गुणाकरनेका कारण बतते हैं। 
सामण्णेण तिपंती पढमा विद्या अपुण्णगे इद्रे । 
पञते लडद्धिअपजत्तेडपढमा हवे पंती ॥ ७८ ॥ 
सामान्येन जिपड्डयः अथमा द्वितीया अपूर्णके इतरस्मित्‌ । 
पयोप्ते रुव्ध्यपयोप्तिउप्रथमा भवेत्‌ पाड़ि। ॥ ७८ ॥ 
अर्थ--उक्त उच्चीस भेदोंकी तीन पाड़िं करनी चाहिये | उसमें प्रथम पड़े सामा- 
न्यकी ओपक्षासे है। और दूसरी पह्डि अपर्याप्त तथा पयोप्तकी अपेक्षासे है। और तीछरी पड्ठि 
पयीप्त निैत्यपर्या्त रव्ध्यपयोप्तकी अपक्षात्ति है। भावार्थ--उन्नीसका जब एक्स गुणा करते 
हैं तब सामान्यक्री ओपक्षा है; पर्यौत्त अपयौध्तके मेदकी विकषा नहीं हैं। नव दोके साथ 
गणा करते हैं तब पर्याप्त अपयोप्तकी अपेक्षा है। और जब तीनके साथ गुणा करते हूँ तत्र 
पर्नी्त नि्त्पयी्त रव्ध्यपयोप्तकी अपेक्षा है । गाया केवठ लब्पि शब्द है उत्तका अर्थ 
रुव्ध्यपयीप्त होता हैं; क्योंकि नामका एक देशभी पृर्णनामका बोधक होता हैं । 


गोम्मटसार; । ३५९ 


जीवसमासके और भी उत्तर भेदोंको गिनानेकेलिये दो गाथा कहते हैं 
इगिवण्णं इगिविगले असण्णिसणिणगयजलथलखगाएणं । 
गब्ममवे सम्मुच्छे दुतिगं भोगथलखेचरे दो दो ॥ ७९ ॥ 
एकपश्चाशत्‌ एकविकले असंज्ञिसंज्ञिगतजलूस्थलखगानाग | 
गर्भभवे सम्मूछ द्वित्रिकं भोगस्थल्खेचरे हो दी ॥ ७९ ॥ 
अर्थ--जीवसमासके उक्त ५७ भेदोंमेंसे पश्चेश्द्रियके छह भेद निकाढनेंस एकेन्द्रिय 
विकलेन्द्रियसम्बन्धी ५१ भेद शेष रहते हैं | कर्ममूमिम होनिवाले तियश्वोंके तीन भेद हैं, 
जरूचर स्थठुचर नमश्रर | ये तीनों ही तियश्व सब्त्ती और असज्ज्ञी हेते हैं । तथा गर्भन 
और सम्मूठेन होते हैं; परन्तु गर्भजेंमें पयोप्त और निरदृत्यपयाप्त ही होते हैं, इसलिये गर्भजके 
बारह भेद, और सम्मूछैनेंमिं पर्याप्त निर्वृत्यपर्याप्त लव्ध्यप्याप्त तीनोंही भेद होते हैं, इसलिये 
सम्मूछेनोंके अठारह भेद, सब मिलाकर कमभूमिज तियश्ोंके तीसमेद होते हैं | भोगमूमिमें 
पंचेन्द्रियतियश्चोंके स्थलचर नभइचर दो ही भेद होते हैं। और ये दोनोंही पयीप्त तथा 
निर्वृत्यपर्याप्त होते हैं । इसलिये मोगभामिज तियद्ोंके चार भेद, और उक्त कमेभूमिज सम्बन्धी 
तास भेद, उक्त ५१ भेदोंमें मिलानेसे तिथेग्गति सम्बन्धी सम्पूर्ण जीवसमासके ८५ भेद होते 
हैं । मोगमुमिमें जलचर सम्मूछेन तथा असंज्ञी जीव नहीं होते | 
मनुष्य देव नारकसम्बन्धी भेदोंकी गिनाते हैं । 
अज्जवमलेच्छमणुए तिदु भोगकुभोगभूरिजे दो दो । 
सरणिरये दो दी इदि जीवसमासा हु अडणउदी ॥ <०॥ 
आययम्लेच्छमनुष्ययोखयो दो भोगकुमोगभूमिनयोद्ों हो । 
सुरनिरययोद्ों ढ्वों इति जीवसमासा हि अष्टानवतिः ॥ ८० ॥ 
है अथ--आयेखण्डमें पयो्त निरदृत्यपर्याप्त रूव्ध्यपर्याप्त तीनोंही प्रकारके मनुष्य होते 
हैं । म्लेच्छलण्डमें रव्ष्यपयोप्तको छोड़कर दो प्रकारके ही मनुष्य होते हैं । इसीप्रकार भोग- 
भूमि कुमोगभूमि देव नारकियोंमं भी दो दो ही भेद होते हैं | इसल्यि सब मिलाकर 
जविसमासके ९८ भेद हुए । भावाथ--पूर्वोक्त तियश्वोंके ८९ भेद, और ९ भेद मनष्येंके 
तथा दो भेद देवोंके; दो भेद नारकियोंके, इसप्रकार सब मिछाकर जीवसमासके अवान्तर 
भेद ९८ होते हैं । 
इसप्रकार स्थानाधिकारकी अपेक्षा जीवसमार्सोका वर्णन किया | अब दसरा योनि अधि- 
कार ऋमसे प्राप्त है। उस्त योनिके दे भेद हैं, एक आकारयोनि दूसरी गुणयोनि । उससें 
प्रथम आकारयेनिको कहते हैं । 
संखावत्तयजोणी कुम्मुण्णयवंसपत्तजोणी य। 
तत्थ य संखावत्ते णियमादु विवज्जदें गब्भो ॥ ८१ | 
अचल? 2 लीक >कडकतरि लिफ्ट दि 
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शंखावतंकयोनिः कूर्मोन्नरतवंशपन्नयोनी च | 
तंत्र च शंखावतें नियमात्त विवज्यते गभः ॥| ८१ ॥ 

ह अर्थ---योनिके तीन भेद हैं, शंखावर्त कृर्मोन्नत वंशपत्र | उनमैंसे शखावर्त योनि 
गरम नियम वर्नित है | भावार्थ--जिस्के भीतर इंखके समान चक्कर पड़े हों उसको शंखा- 
वत योनि कहते हैं | नो कछुआकी पीठकी तरह उठी हुई हो उसको कूर्मेन्रित योनि कहते 
हैं। जो वांसके पत्तेके समान लम्बी हो उसको वंशपत्र योनि कहते हैं | ये तीन तरह की 
आकार योनि हैं। इनमेसे प्रथम शंखावतम नियमसे गर्भ नहीं रहता | 
| कुम्मुण्णयजोणीये तित्थयरा इविहचक्क बड़ी य। 
रा रामा वि य जाय॑ते सेसाए सेसगजणो हु ॥ ८२॥ 

कूर्मोत्नतयोनी तीथेकरा द्विविधचक्रवर्तिनश् । 
रामा अपि च जायन्ते शेषायां शेषकमनस्तु ॥ ८२ ॥ 
अ्थ--कूमेंत्रतयोनिर्में तीयंकर अरधचक्री चक्रवर्ती तथा बहभद्र और अपिशव्दकी 
+सामथ्यसे साधारण पुरुष भी उत्पन्न होते हैं। तीसरी वंशपत्रयोनिमं साधारण पुरुष ही 
उत्पन्न होते हैं तीथकरादि महापुरुष नहीं होते । 
जन्म तथा उसकी आधारभूत गुणयोनिके भेदोंको गिनाते हैं । 
जम्म॑ खलु सम्मुच्छणगब्भुबबादा दु होदि तज्जोणी | 
सचित्तसीद्संठडडसेदरमिस्सा य पत्तेयं ॥ ८३ ॥ 
जन्म ख़् सम्मूछनगर्भोपपादारतु भवति तथ्रोनयः । 
सचित्तशीतसंवृतसेतरमिश्राश्र प्रत्येकर ॥ ८३ ॥ 
अर्थ---नन्‍्म॒ तीन प्रकारका होता है, सम्मूछेन गर्भ उपपाद | तथा इनकी आधारमृत 
स्चित्त शीत संवृर्ते, अचित्त उष्ण विवृत, मिश्र, वे गुण योनि होती हैं । इनसे यथासम्भव 
प्रत्येक सम्मूछेनादि जन्मके साथ लगालिनी चाहिये । 
किन जीवोंके कौनसा जन्म होता है यह बतते हैं । 
पोतजरायुजअंडजजीवाणं गब्म देवणिरयाणं । 
उबबाद॑ सेसाणं सम्मुच्छणयं तु णिटिद्व ॥ ८४ ॥ 
पोतनरायुजांडजजीवानां गर्भः देवनारकाणां । 
उपपादः शेषाणां सम्मूछेनक तु निर्दिषए ॥ ८४ ॥ 
अर्थ--पोत ( जो उत्पन्न होते ही मागने लगें, नेसे शेर विछी हिरन आदि), जरायुन 


कल हज ला के शा 5 कट 
१ आत्मप्रदेशोंसे युक्त पुन्ठठपिग्डकों साचित्त कदते हैं । ९ ढका हुआ | ३ सुछा हुआ। ४ दोका मिट 
हुआ, जैसे सवित ओर भवितको मिलहर एक मिभ्र योनि होती है । 


गेम्मटसार। | ' २७ 


( जो जेरके साथ उत्न्न हों ), अप्डन (जो अण्डेसे उत्पन्न हों ) इन तीन प्रकारके 
जीवोंका गर्भ जन्म ही होता है | देव नारकियोंका उपपाद जन्म ही होता है। शेष' 
जीवोंका सम्मूछेन जन्मही होता है। ह 
किप्त जन्‍्मके साथ कौनसी योनि सम्भव है यह तीन गाथाओंद्वारा बताते हैं । 
,# उबबादे अज्षित्तं गब्मे मिस्स तु होढ़ि सम्मुच्छे । 
सचित्त अंचितं मिस्‍्से च य होदि जोणी हु ॥ <५ ॥ 
उपपादे अजित्ता गर्म मिश्रा तु भवति सम्मूछे। 
सचित्ता अचित्ता मिश्रा च च मवति योनिर्हि ॥ ८५॥ 
अर्थ---उपपाद जन्मकी अचित्त ही योनि होती है । गर्भ जन्मकी मिश्र योनि ही 
होती है । तथा सम्मूछेन जन्मकी सावित्त अवित्त मिश्र तीनों तरहकी योनि होती है । 
.उबबादे सीदुसणण सेसे सीदुसगमिस्सयं होदि। 
उबबादेयक्खेसु य संउड पियलेस विउले तु ॥ ८६॥ 
उपपादे शीतोष्णे शेषे शीतोष्णमिश्रका भवन्ति । 
उपपादैकाक्षेपु च संबृता विकलेपुं विवृता तु ॥ ८६ ॥ 
अर्थ--उपपाद जन्ममें शीत और उष्ण दो प्रकारकी योनि होती हैं। शेष जम्मेमें 
शीत उष्ण मिश्र तीनों ही योनि होती हैं | उपपाद जन्मवालोंकी तथा एकोद्विय जीवोंकी 
योनि संबृत ही हे।ती है। और विकलेन्द्रियोंकी विवृत ही होती है। 
#गब्मजजीवाणं पुण मिस्स णियमेण होदि जोणी हु। 
” संम्मुज्छणपंचक्खे वियलं वा विउलजोणी हु ॥ <७॥ 
गर्भननीवानां पुनः मिश्रा नियमेन भवति योनिहिं । 
सम्मूछनपंचक्षाणां: विकलं वा विवृतयोनिर्हि || ८७ ॥ 
अथे---गर्भननीवेंकी योनि नियमसे मिश्र ( संवृत विवृतकी अपेक्षा ) होती है। 
पंचेन्द्रिय सम्मूछन जीवोंकी विकलेन्द्रियोंकी तरह विवृत योनि ही होती है । 
उक्त गुणयेनिकी उपसंहारपृवक विशेषसंख्याको वताते हैं । 
सामण्णेण य एवं णव जोणीओ हव॑ाते वित्थारे | 
लक्खाण चदुरसीदी जोणीओ होंति णियमेण ॥ ८८ ॥ 
सामान्येन चैव॑ नव योनयो भर्वान्त किस्तारे । 
, छक्षाणां चतुरशीतिः योनयो भर्वान्ति नियमेन ॥ ८८ ॥ 
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९ देवोंके उत्पन्न होनेकी शब्या और नारकियोंक्रे उत्पन्न होनेके उष्टूकादि स्थानेंकों उपपाद कहते हैं, उनमें 
उत्पन्न होनेकी भी उपपाद कहते हैं। २ चारो तरफसे पुप्ठलका इकट्ठा होना ( जू मच्छर आदिके जन्मविशेषजें 
झड़ है ) । ३ माताके सचित्तरज और पिताजें अवित्त वीययेवे मिलनेसे मिश्र योनि द्ोती है। 
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अर्थ--पपूर्वोक्त क्रमानुप्तार सामान्‍्यसे योनियेंके नियमसे नव ही भेद होते हैं। 
विस्तारकी अपेक्षा इनके चोरासी छाख भेद होते हैं | 
योनिम्तम्बन्धी विस्तृत संख्याको दिखाते हैं । 
णिन्चिद्रधादुसत्त य तरुद्स वियलिंदियेस छच्चेव । 
सुरणिरयतिरियचडरों चोहस मणुए सदसहरुसा ॥ ८९॥ 
नित्येतरघातुस॒प्त च तरुद्श विकलेन्द्रियेषु पट चेव । 
सुरानिरयतियेकूचतस्र: चतुर्दश मनुष्ये शतसहख्राः ॥ ८९ ॥ 
अथे---नित्यानिगोद इतरनिगोद पूथिवी महू अग्नि वायु इन प्रत्येककी सात २ लाख, 
वनस्पतिकी दशलाख, द्वीन्द्रिय त्रीन्दरिय चतुरिन्द्रिय इन प्रत्येककी दो २ छाख अथोत्‌ विकले- 
स्ं्रियकी छह छाख, देव नारकी तियेश्व इन प्रत्येककी चार २ छाख, मनुष्यकी चोदह छाख, 
सब मिलाकर ८४ छाख योनि होती हैं । 
किस्त गतिमं कौनसा जन्म होता है यह दो गाथाओंद्वारा दिखते हैं । 
उबबादा सुरणिरया गब्मजसम्मुच्छिमा हु णरतिरिया | 
सम्मुच्छिमा मणुस्सा5पज्जत्ता एयावियलक्खा ॥ ९० ॥ 
उपपादा; सुरनिरया गर्भनसम्मूच्छिमा हि नरतियश्वः । 
सम्मूच्छिमा मनुष्या अपयोप्ता एकविकलाक्षा: ॥ ९० ॥ 
अर्थ--देवगति और नरकरग्तिमें उपपाद जन्मही होता है । मनुष्य तथा तियश्वोमे 
गर्म और सम्मूछन दो ही प्रकारका जन्म होता है; किन्तु रुव्ध्यपयोप्तक मनुष्य और एके- 
न्द्रियं विकलेन्द्रियोंका सम्मूछंन जन्म ही होता है । 
पंचक्खातिरिक्खाओं गब्भजसम्मुच्छिमा तिरिक्खाणं। 
मोगसुमा गग्मभवा नरपृण्णा गब्मजाचेव ॥ ९१ ॥ 
पश्चाक्षतियश्वो गर्भजसम्मूछिमा तिरश्वाम्‌ । 
भोगभूमा गर्भभवा नरपूर्णा गभनाश्वव ॥ ९१ ॥ 
अथै--कमभूमिया पंवेन्द्रिय तिर्वश्व गन तथा सम्मूठन ही होते हैं। तिवश्ोमे 
जो भोगमूमिया तिथेद्व हैं वे गन ही होते हैं | और जो पर्याप्त मनुष्य हैं वे भी गभन 
ही होते हैं । व 
रुव्ध्येपर्याधकोंकी कहां २ सम्भावना है और कहां. नहीं है यह वतते हैं। 
| / उबबाद्गब्भजेसु य लद्धिअपजत्तगा ण णियमेण । 
 शरसम्मुच्छिमजीवा लडद्घिअपजत्तगा चेव ॥ ११॥ 


गोम्मट्सारः । ३९, 


उपपादगर्भनेषु च रूब्ध्यपर्याप्का न नियमेन | 
नरसम्मूठिंमजीवा रूव्ध्यपर्याप्तकाश्ेव ॥ ९२ ॥ 
अर्थ---उपपाद और गर्भ नन्मवालमें नियमसे रूब्ध्यपर्याक नहीं होते | और सम्मू- 
छेन मनुष्य नियमसे लूव्ध्यपयाप्तक ही होते हैं। भावार्थ-देव नारकी पर्याप्त निवैत्यपयोप्त ही 
होते हैं । और चक्रवर्तीकी रानी आदिको छोड़कर शेष आरयखण्डकी ख्त्रियोंकी योनि कांख स्तन 
मूत्र मल आदियमें उततन्न होनेवाले संमूछेन मनुष्य रव्ष्यपयाप्तक ही होते हैं । 
नरकादि गतियोमें होनेवाले वेदोंका नियम करते हैं । 
णेरइया खलु संढा णरतिरिये तिण्णि होंति सम्मुच्छा । 
संढा सुरमोगभुमा पुरिसिच्छीवेदगा चेव ॥ ९३ ॥ 
नैरयिकाः सह पण्ठा नरतिरश्चोखयो भवन्ति सम्मृच्छीः--- 
पष्ठा: सुरभोगभूमाः पुरुषस्रीवेदकाश्ेव ॥ ९३ ॥ 
अथे---नारकियोंका द्॒व्यवेद्‌ तथा भाववेद नपुंसक ही होता है | मनुष्य और तिर्य 
ज्लौंके तीनोंही (स्त्री पुरुष नपुंसक) बेद होते हैं। देव और भोगभूमियाओंके पुरुषवेद और ख्रीवेद 
ही होता है । भावार्थ-देव नारकी भोगभूमियां और सम्मूच्छेन जीव इनका जो द्रव्यवेद होता 
है वही भाववेद होता है; किन्तु शेष मनुष्य और तियेश्नोमं यह नियम नहीं है। उनके द्रव्य? 
वेद और भावेदमं विपरीतता भी पाई जाती है । अज्ञोपाड्र नामकर्मके उदयसे हेनेवाले 
शरीरगत चिह्रविशेषको द्॒व्यवेद, और मोहनीयकर्मकी वेद्प्रकृतिक उदयसे होनेवाले परिणाम- 
विशेषोंको भावभेद्‌ कहते हैं । 
शरीरावगाहनाकी अपेक्षा जीवसमार्प्तोका निरूपण करनेसे प्रथम सबसे उत्कृष्ट और 
जघन्य शरीरकी अवगाहनाओंके स्वामियोंकोी दिखाते हैं । 
सुहमणिगोद्‌अपज्जत्तयस्य जादृस्स तद्ियसमयम्हि । 
अंगुलअसंखभागं जहण्णमुक्कस्सयं मच्छे ॥ ९४ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापर्याप्तकत्य जातस्य तृतीयसमये । 
अड्डलासंख्यमार्ग जघन्यमुल्कृष्टक॑ मत्ये || ९४ ॥ 
अर्थ--उत्पन्न हेनेसे तीसरे समयमें सूक्ष्मनिगोदिया रुव्ध्यपर्याप्तत नीवकी अहुप्लके 
असंख्यातमें भागप्रमाण शरीरकी जबन्य अवगाहना होती है। और उत्कृष्ट अवगाहना मत्त्यके 
होती है। भावार्थ-ऋजुगातिकेद्वारा उत्पन्न होनेवाले सूक्ष्मनिगोदिया रूब्ध्यपयौध्क जीवकी 
उत्पत्तिसि तीसरे समयमें शरीरकी जघन्य अवगाहना होती है, और इसका प्रमाण धनानूलके 
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१ टपत्तिके प्रथम समयम आयतचतुर्ष आर दूसरे समयमें समचतुरक्ष होता है, इस लिये प्रथेम 
द्वितीय समय जघन्य अवगाहना नहीं होती; किन्तु तीसरे समयमें गोल होजानेसे जघन्य अवंगाइनो होती है । 


४० रायचद्धनेनशाखमांछायाम [ 


अस॑स्यातम भागप्रमाण है । उत्कृष्ट अवगाहना स्वयम्भूरमण समुद्रके मध्यमें होनेवाले महाम- 
त्त्वका होती है। इसका भ्रमाण हजार योजन हुम्बा, पांचसी योजन चौड़ा, दाईसौ योजन 
मोटा है। जघन्यते लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त एक २ ग्रदेशकी वृद्धिके ऋमसे मध्यम अवगाहनाके 
अनेक भेद होते हैं | अवगाहनाके सम्पूर्ण विकल्प असंख्यात होते हैं। 
इन्द्रियकी अपेक्षा उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण बताते हैं । 
साहियसहस्समेक वार॑ कोसणमेकमेक्क च। 
जोयणसहस्सदीहं पम्मे वियले महामच्छे ॥ ९५ ॥ 
साधिकप्तहरमे्क द्वादश क्रोशोनमेक च | 
योजनसहस्रदीध पद्मे विकले महामत्स्ये | ९५ ॥| 
अथे--पश्र (कम), द्वीद्िय, त्रीनद्रिय, चतुरिन्द्रिय, महामत्त्य इनके शरीरकी अव- 
गाहना ऋ्रमसे कुछ अधिक एक हजार योजन, बारह योजन, तीनकोश, एक योजन, हजार 
योजन रुम्बी समझनी चाहिये । भावार्थ-एकेन्द्रियोमें सबसे उत्क््ट कमलकी कुछ अधिक एक 
हजार योजन, द्वीन्द्रियोंमे शंखकी वारहयोजन, त्रीन्द्रियोंमे ग्रेष्मी ( चींटी ) की तीन कोश, 
चतुरिन्द्रियोंमं भ्रमरकी एक योजन, पंचेन्द्रियोमे महामत्त्यकी एक हमार योजन हुम्बी शरीरकी 
अवगाहनाका प्रमाण है | यहांपर महामत्स्यकी एक हजार योजनकी अवगाहनासे जो पद्मकी 
कुछ अधिक अवगाहना वतलाई है, और पूर्वमें स्वोत्क्ट अवगाहना महामत्स्यकी ही वतलाई 
है, इससे पूर्वापर विरोध नहीं समझना चाहिये; क्योंकि यहांपर केवल हम्बाईका वर्णन है, और 
पूरे जो सर्वोत्कृष्ट अवगाहना बताई थी वह घनक्षेत्रफलकी अपेक्षासे थी । इसलिये पद्मकी 
अपेक्षा मत्त्यके शरीरकी अवगाहना ही उत्कृष्ट समझनी चाहिये; क्योंकि पद्मकी अपेक्षा 
मत्त्यके शरीरकी अवगाहनाका क्षेत्रफल अधिक है । 
पर्याप्तक ट्वीन्द्रियादिकोंकी जघन्य अवगाहनाका प्रमाण क्या है ? और उसके धारक 
जीव कौन २ हैं यह वताते हैं। 
बितिचपपृण्णजहण्णं अणुंधरीकुंथुकाणमच्छीस । 
सिच्छयमच्छे विंदंगुलठसंखे संखगुणिदकमा ॥ ९६ ॥ 
द्वित्रिचपपृ्णेनधन्यमनुंपरीकुशुकाणमक्षिकासु | 
सिकृयकमत्स्ये उृन्दाडुलुसंख्य संस्यगुणितक्रमा:॥ ५६ ॥ 
अर्थ--दीविय त्रीद्धिय चतुरिख्धिय पंचेन्तरिय जीवेमिं अनुंधरी कुंश काणमतिका 
सिक्यमत्स्यके क्रमसे जवन्य अवगाहना होती है | इसमें प्रथमकी घनाइुलके संख्यातम 
भागप्रमाण हे | और पुरवकी अपेक्षा उत्तरकी अवगाहना ऋरमसे मंख्यातगुणी २ हक हम 
भावार्य--द्ीम्द्ियोंमे सबसे जधन्य अवगाहना अनुंवरीकें पाई जाती हैं और उप 


्' 
है। 


गोम्मटसारः । ४१ 


प्रमाण घनाड्गलके संख्यातमें भागमात्र है। उससे संख्यातगुणी त्रीन्द्रियोंकी जघन्य अव॑- 
गाहना है, यह कुंधुके पाई जाती है। इससे संख्यातगुणी चोइन्द्रियोमे काणमालिका की; 
और इससे मी संख्यातगुणी पंचेन्द्रियोंमे सिकृथमत्स्पकें जधन्य अवगाहना पाई जाती है। 
यहांपर आचार्योने द्वीम्द्रिय त्ीन्तिय आदि शब्द न छिखकर “वि, ति; च, प, ” ये शब्द 
जो लिखे हैं वे “ नामका एकदेश भी सम्पण नामका वोधक होता है” इस नियमके आश्रयप्ते 
छाघवके लिये लिखे हैं | 
जपधन्यसे लेकर उत्कृष्ट अवगाहनाप्यन्त जितने भेद हैं उनमें किप्त भेदका कौन स्वामी 
है ! और अवगाहनाकी न्यूनाधिकताका गुंणाकार क्या है ! यह पांच गाथाओंद्वारा बताते हैं। 
सुहमणिवातेआम्नवातेआपुणिपददिद्धिंद इृद्रं । 
बितिचपमादिलाणं एयाराणं तिसेढीय ॥ ९७ ॥ 
सूक्ष्मनिवातिआभूवातिअपृनिप्रतिष्ठितमित्तरत्‌ । 
द्वित्रिचपमाद्यानमेकादशानां त्रिश्रणय: ॥ ९७ || 
अर्थ--एक केठेम सूक्ष्मनिगोदिया वायुकाय तेमकाय जलूकाय पृथिवीकांय इनका 
ऋमसे स्थापंन करना । इसके आगे दूसरे केंठेमं वायुकाथ तेनकाय जलकाय पृथथिवीकाय 
निगोदिया प्रतिष्ठित इनका क्रमसे स्थापन करना | और तीसरे केठेमें अप्रतिष्ठित द्वीन्द्रिय 
त्रीख्धिय चतुरिद्धिय पंचेन्द्रियोंका क्रमसे स्थापन करना । इसके आगे उक्त सोलह स्थानों 
मैसे आदिके ग्यारह स्थानोंकी तीन श्रेणि मांडना चाहिये। भावाथे-तीनकोठोंम स्थापित 
सोलह स्थानेंके आदिके ग्यारहरस्थान जो कि प्रथम द्वितीय कोठेम स्थापित किये गये हैं--अथोत्‌ 
सक्ष्मनिगोदियासे छेकर॑ प्रतिष्ठित पर्यन्तके ग्यारह स्थानोंकोी ऋमानप्तार उक्त तीन कोठा 
ओके आगे पृवेबत्‌ दो कोठाओंमें स्थापित करना चाहिये, और इसके नीचे इनही ग्यारह 
स्थानेंके दूसरे और दो कोठे स्थापित करने चाहिये, तथा दूसरे दोनों कोठोके नीचे तीसेरे 
दो केढे स्थापित करना चाहिये। इसप्रकार तीन श्रेणिमें दो २ केठाओंमे ग्यारह स्थानेंको 
स्थापित करना चाहिये | और इसके आगे; 
अपदिद्विंदपत्तेयं बितिचपतिचबिअपदिहिदसयलं | 
तिचबिअपदिहिद च य सयले बादालगुणिदकमा ॥ ९८ ॥ 
अप्रतिष्ठितप्रत्येक द्वित्रिचपत्रिचत्मप्रतिछ्ठितं सकलम । 
त्रिचग्प्रतिष्ठितं च च सकहू द्वाचत्वारिंशद्वणितकरमाः ॥ ९८॥ 
अथे--छठ्ठे कोढेमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक द्वीन्िय त्रीन्द्रिय चौइन्द्रिय पंचेन्द्रियका स्थापन 
करना । इसके आंगेके केठिमं ऋमसे त्रीन्रिय चोइन्द्रिय ट्रीन्द्रिय अप्रतिष्ठित प्रत्येक पंचेन्द्रियका 


स्थापन रा । इससे आंगे के कोठेमें श्रीन्द्रिय चोइन्द्रिय द्वीन्द्रिय अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
पे 


२ रायचन्द्रजेनशासत्रमारुयाम | 


पंचेन्द्रियका ऋमसे स्थापन करना । इन सम्पूर्ण चौंसठ स्थानेंमें व्यालीस स्थान उत्तरोत्तर गुणि- 
तक्रम हैं | भावाथ-आदिके तीन कोठोम स्थापित सोलह स्थान और निन ग्यारहस्थानोंको 
तीन श्रेणियों स्थापित किया था उनमेंसे नीचिकी दो श्रेणियेंमें स्थापित वाईस स्थानोंको 
छोड़कर ऊपरकी श्रेणिके ग्यारहस्थान। तथा इसके आगे तीन केले स्थापित पर्द्रह 
स्थान | सब मिलाकर व्याद्स स्थान उत्तरोत्तर गुणितक्रम हैं। और दूपरी तीसरी श्रेणिके 
वाइस स्थान अधिकक्रम हैं। व्यालीस स्थानोंके गुणाकारका प्रमाण और वाइसस्थानेंके अधिकका 
प्रमाण अंग बतावेंगे | यहांपर उक्त स्थानोंके स्वामियोंकों बताते हैं । 
अवरमपृण्णं पहम सोले पुण पहमबिदियतदियोली | 
पुण्णिद्रपृण्णयाणं जहण्णमुक्तस्सम॒ुकर्स ॥ ९९ ॥ 
अवरमपूणण प्रथमे पोडश पुनः प्रथमद्वितीयतृतीयावलिः । 
पूर्णेतरपूर्णानां जघन्यमुल्कृष्टमुत्कृष्टय ॥ ९९ ॥ 
अथ--आदिके सेल्ह स्थान जघन्य अपयोप्तकके हैं। और प्रथम द्वितीय तृतीयश्रेणि 
ऋमसे पर्याप्त अपयोप्तक तथा पर्योप्ततकी जघन्य उत्कृष्ट ओर उत्कृष्ट समझनी चाहिये। 
भावार्थ-प्रथम तीन केठमें विभक्त सोलह स्थानेमे अपयोप्तककी जधन्य अवगाहना बताई है। 
और इसके आगे प्रथम श्रेणिके ग्यारह स्थानों पर्योत्तकी जघन्य और इसके नीचे दूसरी 
श्रेणिमं अपयोहककी उत्कृष्ट तथा इसके भी नीचे तीसरी श्रेणिंमं पर्योप्तकोंकी उत्कृष्ट 
अवगाहना समझनी चाहिये । 
पुण्णजहण्णं तत्तो बर॑ अपुण्णस्स पुण्णउक्नस्सं । 
वीपुण्णजहण्णोत्ति असंख संखं गुणं तत्तो ॥ १०० ॥ 
पृर्णनवन्य ततो वरमपृण्णत्य पूर्णोत्करष्टम । 
द्विपृणनघन्यमिति असंख्ये संख्यं गुणं ततः ॥ १०० ॥ 
अर्थ--अ्रेणिके आगेके प्रथम केठिमें ( छट्टे कोठिमें ) पयोप्ततकी जबन्य और दूसरे 
कैठेमँ अपयीत्तककी उत्कृष्ट तथा तीसरे केठिमें पर्योत्ततकी उत्कृट अवगाहना समझनी 
चाहिये। द्वीन्द्रिय परयीत्ततकी जघन्य अवगाहना पर्यन्त असृंज़्यातका गुणाकार है, और इसके 
आगे संख्यातका गुणाकार है। भावाथें-पहले जो व्यात्रीस स्थानीको गुणितक्रम बताया था 
उनसे आदिके उनतीस स्थान ( सक्ष्मनिगोदिया अपयोप्तक जघन्यसे लेकर द्वीन्द्रिय पयोप्तकी 
जघ॒न्य अवगाहना पर्यन्‍्त ) उत्तरोत्तः असंख्यातगुणे २ हैं। और इसके अगे तेरह स्थान 
उत्तरोत्तर संख्यातगुणे २ हैं । हा 
गुणाकार रूप अस्तख्यातका और श्रेणिगत वाईस स्थानेंकि अधिक्रका प्रमाण बताते हैं | 
सुहमेद्रशणगारों आवलिपलाअसंखमागो दु। 
सहाणे सेडिगया अंहिया तत्येकपडिभागों ॥ १०१ ॥ 
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सुक्षेतरगुणकार आवलिपल्यासंस्येयमागर्तु | 
स्स्‍थाने ओ्रेणिगता अधिकास्तब्रैकप्रतिभाग: ॥ १०१॥ 
अधि---पृक्ष्म और बादरोंका गुणकार स्वस्थानमें कमसे आवढी और पल्यके असं- 
ख्यात में माग है। और अ्रेणिगत वाईस स्थान अपने २ एक प्रतिभागप्रमाण अधिक ३ हैं | 
मावाथै--सूक््म निगोदियासे सूक्ष्म वायुकायका प्रमाण आवलीके अस्तंख्यातम भागसे गुणित है, 
और इसीप्रकार सूक्ष्मवायुकायसे सूक्ष्म तेमकायका और सूक्ष्मतेजकायसे सृक्ष्मणछकायका सूक्ष्म 
जलकायसे सूक्ष्म प्थिवीकायका प्रमाण. उत्तरोत्तर आवढीके असंख्यातमें ९ भागसे गुणित है। 
परन्तु सृक्ष्म एथिवीकायसे बादर वातकायका प्रमाण परस्थान हेनिसे-पल्‍्यके असख्यातमें भाग- 
गुणित है। इसीप्रकार बादर बातकायस बादर तेमकायका और बादूर तेमकायसे वादर जल- 
कायादिका प्रमाण उत्तरोत्तर क्रमसे पल्यके अप्तंड्यातमें भाग २ गुणा है । इसीप्रकार आगेके 
स्थान भी समझना। परन्तु श्रेणिगत वाइस स्थानोंमे गुणाकार नहीं है; किन्तु उत्तरोत्तर अधिक 
२ हैं, अर्थात्‌ वाईस स्थानोमें नो सूक्ष्म हैं वे आवलीके असंख्यातमें भाग अधिक है, और नो 
बादर हैं वे पल्यके असंख्यातमें भाग अधिक हैं । 
सूक्ष्मनिगोदिया लव्ध्यपर्यात्कक्ी जघन्य अवगाहनासे सूक्ष्म वायुकायकी अवगाहना 
आवलीके असंख्यातमें भाग गुणित है यह पहले कह आये हैं | अब इसमें होनेवाडी चतुः* 
स्थानपतित वृद्धिकी उत्पत्तिका क्रम तथा उसके मध्यमें होनेवाले अनेक अवगाहनाके भेवोंको 
कहंते हैं । । 
अवरुबरि इगिपदेसे जुदे असंखेज्जमागवड्धीए:। 
आदी णिरंतरमदों एगेगपदेसपारिवड़ी ॥ १०२॥ 
अवरोपीरे एकप्रदेशे युते असंख्यातभागवद्धे: । । 
आदिः निरन्‍्तरमतः एकेकप्रंदेशर्पारिबृद्धिः ॥ १०२ ॥ । 
अथे--जघन्य अवगाहनाके भ्रमाणम एक प्रदेश और मिल्नेसे जो प्रमाण होता है 
वह असंख्यातभागवृद्धिका आदिस्थान है। इसके आगे भी क्रमसे एक २ प्रदेशकी वढ्ि 
करनी चाहिये । और ऐसा करते २--- ह 
अवरोग्गाहणमाणे जहण्णपरिमिद्असंखरा सिंहिदे । 
अवरस्सुर्चारें उद्ठे जेद्ठमसंजेज्ञमागस्स ॥ १०३॥ 
अवरावगाहनाप्रमाणे जघन्यपरिमितासंस्यातराशिहते । 
अवस्स्थोपरि वृद्धे ज्येष्ठमसंस्यातमागस्य ॥| १०३ ॥ 
अथे--जपन्य अवगाहनाके प्रमाणमें जमरन्यपरीतासंख्यातका भाग देनेसे जो रब्ध आवे 
ज़तने भदेश जधन्य अवगाहनामें. मिलानेपर असंख्यातभागवृद्धिका उत्करए स्थान होता है | 
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तस्सुवरि इगिपदेसे जुदे अवत्तव्वमागपारम्भो | 
वरसंखमवाहिद्वरे रूफणे अवरउबरिज्ञदे ॥ १०४॥ 
तस्थोपरि एकप्रदेशे य॒ते अवक्तव्यभागप्रारम्म: | 
वरसंस्यातावहितावरे रूपोने अवरोपरि युते॥ १०४ ॥ 
अथ--अप्तंख्यातंभागवृद्धिके उत्कृष्ट स्थानके आगे एक प्रदेशकी वाद्धि करनेते अब- 
क्तत्य भागवृद्धिका प्रारम्म होता है। इसमें एक २ प्रदेशकी वाद्धि होते २, जब जपन्य अव- 
गाहनाके प्रमाणमें उत्कृष्ट संड्यातका भाग देनेते जो रू्ध आबे उसमें एक कमकरके जफयके 
प्रमाणमें मिछादिया जाय तब॒/--- 
तब्वड्डीए चरिमो तस्ख॒वरिं रूबसंजुदे पढमा | 
संखेजमागउड्ी उबरिमदों रूवपरिवड़ी॥ १०५॥ 
तहुद्धेश्वरमः तस्योरपरिं रूपसंयुति प्रथमा | 
संख्यातभागवृद्धिः उपयेते रूपपरिवाद्धि! ॥ १०५ ॥ 
अर्थ---अवक्तत्यभागबृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। इसके आंगे एक और मिलल- 
नेसे संसुयातमागवाद्धिका प्रथम स्थान होता है। और इसके आंगे एक ३ की वृद्धि करते ३ जब:- 
अवरद्धे अवरुबरिं उड़े तव्वद्धिपरिसमत्ती हु । 
रूवे तदुबरि उड़े होदि अवत्तव्वपहमपद ॥ १०६॥ 
अवरारद्ध अवरोपरिद्धे तदवृद्धिपरिसमार्तिहिं । 
रूपे तदुपरि वद्धे भवति अवक्तब्यप्रथमपद्म ॥| १०६४ ॥ 
अर्थ--जघन्यका जितना प्रमाण है उप्तमें उसका ( जघन्यका ) आधा ओर मिला 
नेसे संख्यातमागवद्धिका उत्क्ृष्टत्यान होता है। इसके आंगे मी एक प्रदेशकी वृद्धि करनेपर 
अवक्तब्यवद्धिका प्रथम स्थान होता है। 
रूऊणवरे अबरुस्सुबरिं संवहिदे तदुक्कस्स | 
तह्मि पदेसे उद्ठे पठमा संखेज्जगुणवही ॥ १०७ || 
रुपोनावरे अवरस्योपरि संवद्धिते तदुत्कृष्टम । 
तस्मिन्‌ प्रदेशे वद्धे प्रथमा संख्यातगुणवद्धिः ॥ १०७ ॥ 
थ--..जबन्यके प्रमाणमें एक कमर जधन्यका ही प्रमाण ओर मिछनेते अवक्तत्य 
वद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। और इसमें एक प्रदेश और मिलनेसे संख्यातगुणवृद्धिका 
प्रथम स्थान होता है । 
अवरे वरसंखगुणे तच्चरिमों तम्हि रूबसंजुत्त | 
उग्गाहणम्हि पढ़मा होवि अवन्तव्वगुणवदूां ॥ १९०८ | 


गोम्मटसारः | है 8६ 


अवरे वरसंख्यगुणें तंचरमः तंस्मित्‌ रुपसंयुक्ते। , 
वगाहने प्रथमा मवति अवक्तव्यगुणवृद्धिः ॥ १०८ ॥ ह 
अर्थ--नपन्यको उत्कृष्ट संल्यातसे गणा करनेपर संख्यातगुणवद्धिका उत्क्ृष्टस्थान होता 
है। इस संख्यातगणबद्धिके उत्कृष्ट स्थोनमें ही एक प्रदेशकी वृद्धि करनपर अवक्तन्यगुणवृ- 
द्विका प्रथमस्थान होता है। . 
अवरपरित्तासंखेणवरं संगृुणिय रूषपरिहीणे । 
तच्चरिमों रूबज़दे तक्षि असंखेज्जगुणपढमम ।॥ १०९ ॥ 
अवरपरीतासंख्येनावर संगुण्य रूपपरिहीने | 
तच्चरमो रूपयुते तस्मिन्‌ असंख्यातगुणप्रथमम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अथे--जवबन्य अवगाहनाका जघन्यपरीतासंख्यातके साथ गुणा करके उसमेंसे एक 
धर्याने पर अवक्तव्यगुणवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। और इसमें एक प्रदेशकी वृद्धि होनिपर 
असंख्यातगुणवद्धिका प्रथम स्थान होता है । 
रूबुत्तेण तत्तो आवलियासंखभागगुणगारे | 
तप्पाउग्गेजादे वाउस्सोग्गाहणं कमसों ॥ ११० ॥ 
रुपोत्तेण तत आवलिकासंख्यमागगुणकारे । 
तत्प्रायोग्ये जाते वायोरवगाहनं क्रमशः ॥ ११० ॥ 
थ--इस असंख्यातगुणवद्धिके प्रथमत्थानके ऊपर ऋमंसे एक २ प्रदेशकी वंद्धि 
होते ३ जन्न सक्ष्म अपयोप्त वायुकायकी जघन्य अवगाहनाकी उत्पत्तिके योग्य आवलिके 
असंख्यातमें मागका गुणाकार उत्पन्न होनाय तब ऋ्रमसे उस वायुकायकी अवगाहना होती 
है | भावार्थ-नघन्य अवगाहनाके ऊपर प्रंदेशोत्तर वद्धिके क्रमसे अस्तस्यातमागवृद्धि संख्या- 
तमागवृद्धि संख्यातगुणवाद्धे असंख्यातगुणवृद्धिकों क्रमसे असंस्यात २ वार होनिपर, 
और इन वृद्धियोंके मध्यम अवक्तव्यवाद्धिको भी प्रदेशोत्तवृद्धिके ऋरमसे ही अस्तंस्यात २ 
वार हेनिपर, जब असंख्यागुणवृद्धि होते २ अन्तमें अपयोधत वायुकायकी जघन्य अबगा- 
हनाको उत्पन्न करने योग्य आवलीके असंख्यातमें भागप्रमाण असंख्यातका गुणाकार 
आजाय तब उसके साथ जबन्य अवगाहनाका गुणा करनेसे अपर्याप्त वायुकायकी जघन्य 
अवगाहनाका प्रमाण निकछता है| यह पूर्वोक्त कथन विना अंकप्तंदष्टिके समझमें नहीं 
आसकता इसलिये यहांपर अकसंह्टि ल्खिदेना उचित समझते हैं। वह इस प्रकार है- 
कर्पना कीजिये कि जघन्य अवगाहनाका प्रमाण ९६० है और जघन्य संख्यातका प्रमाण 
हे तथा उत्कृष्ट सं्यातका प्रमाण १९ ओर जबत्य परीतासंख्यातका , प्रमाण १६ है। 
हस्त नपन्य अवगाहनाके प्रमाण जघ॒न्य अवगाहनाका ही भाग देनेसे १ ढ़ष्धः आता है 
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उसकी कक अवगाहनाम मिलानेसे असंख्योतभागवृद्धिका _ आदिस्थान होता है। और 
जघन्य व्यात अथात्‌ १६-का भाग देंनेते ६० छब्ध आते हैं उनको जपन्य 
अवगाहनामें मिल्ननेसे असंख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। उत्कृष्ट संख्यातका 
अथातू १५ का जघन्य अवगाहनाम भाग देनेसे छष्ध ६४ आते हैं इनको जपन्य 
अवगाहनामें मिलनेसे संख्यातभागवृद्धिका आदिस्थान होता है। जधम्यमें २ का 
भागदेनेसे जो छष्घ आवे उसको अथीत्‌ जघन्यके आधिको जधन्यमें मिलानेसे संख्या- 
तमागवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। परन्तु उत्क्षष्ट असेख्यातभागवृद्धिके आगे और जघन्य 
संख्यातभागवृद्धिके पूषे जो तीन स्थान हैं, अथीत्‌ जधन्यके ऊपर ६० प्रदेशोंकी वंद्धि 
तथा ६४ प्रदेशोकी वृद्धिके मध्यम जो ६१-६२ तथा ६३ प्रदेशोंकी वृद्धिके तीन स्थान 
हैं, वे न ते असंख्यातभागवृद्धिमें ही आते हैं और न संख्यातभागवद्धिमें ही, इसलिये इनको 
अवक्तव्यवृद्धिमें लिया है। इसके आगे गुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है, जघन्यको दूना करनेसे 
संख्यातगुणवृद्धिका आदिस्थान ( १९२० ) होता है | इसके पूर्वमें उत्कृष्ट संख्यातभागवृ- 
द्विके स्थानसे आगे अर्थात्‌ १४४० से आगे जो १४४१ तथा १४४२ आदि १९१९ 
पर्यत स्थान हैं वे सम्पृण ही अवक्तव्यवृद्धिके स्थान हैं| इसही प्रकार जघन्यकी उत्ट्ृष्ट 
संख्यातस्ते गुणित करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका उत्कृष्ट स्थान होता है। और इसके आगे 
जघन्यपरीतासं॑स्यातका जधन्य अवगाहनाके साथ गुणा करनेपर असंख्यातगृणवृद्धिका 
आदिस्थान होता है। तथा इन दोनोंके मध्यमें भी पूवकी तरह अवक्तव्य वृद्धि होती 
है। इस्त अप्ंख्यातगुणवृद्धिमें ही प्रदेशोत्तर्वृद्धिके ऋमसे वृद्धि होते २ सूक्ष्म वातकायकी 
जघन्य अवगाहनाकी उत्पत्तिके योग्य गुणाकार प्राप्त होता है उसका जपर्य अवगाहनाके 
साथ गुणा करनेपर सूक्ष्म वातकायकी जघन्य अवगाहना उत्पन्न होती है। इस _अंकसदशिके 
अनुप्तार अर्थ संदृष्टि भी समझना चाहिये; परन्तु अंकसंदश्िको ही अभप्तदृष्टि नहीं 
समझना चाहिये । 

' इसप्रकार सूक्ष्म निगोदियाक्रे जबन्य अवगाहनास्थानोंसे सूक्ष्म वातकायकी जबन्य अब 
गाहनापयनत स्थानोंकी बताकर तेजस्कायादिके अवगाहनास्थानोंके गुणाकारकी उत्त्तिके 
क्रमकी वताते हैं । 

एवं उवरे विणेओ परदेसवह्िक्कमों जहाजोगरगं। 
 सव्वल्थेक्रेकहि थ जीवसमासाण विज्वाले ॥ १११ ॥ 
एवमुपयपि ज्ञेयः प्रदेशवृद्धिकमों यथायोग्यम्‌ । 
सर्वन्नेकेकस्िश्व जीवपमासानामन्तराढ़े ॥ १११ ॥ 
... अर्थ--जिसप्रकार सूक्ष्म निगोदिया अपयोप्तसे लेकर सूक्ष अपर्याप्त वातकायकी हा 
आवगहना पर्यन्त प्रदेश दृद्धिके क़मसे अवगाहनाके छ्थान काने; उपहीं मकर: से 
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) भी तेनस्कायिकंसे डेकर पयाप्त पद्चेन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहना पयन्त सम्पूर्ण जीबसमासोके प्रत्येक 
अन्तराहमें प्रदेशबृद्धिक्मतते अवगाहनास्थानेंकी समझना चाहिये । 
उक्त सम्पण अवगाहनाके स्थानेंमिं किसमें किप्तका अन्तर्माव होता है. इसको मत्त्यर- 
चनाके द्वारा सूचित करते हैं । 
हेहा जेसिं जहण्णं उचरिं उक्कस्सयं हवे जत्थ । 
तत्थ॑ंतरमा सब्बे तेसि उम्गाहणावेअप्पा ॥ ११२४७ 
अधस्तन येषां जधन्यमुपरयुत्कृष्टक॑ भवेद्यत्र । 
तत्रान्तरगाः संवें तेषामवगाहनविकर्पा: ॥ ११२ ॥ 
अर्थ--जिन जीवोंकी प्रथम जधन्य अवगाहनाका और अनन्तर उत्कृष्ट अवगाहनाका 
जहां २ पर वैन किया गया है उनके मध्यमें जितने भेद हैं उन सबका मध्यके भेदोंमें 
अन्तभाव होता है। भावाथै-जिनके अवगाहनाके विकल्प अल्प हैं उनका प्रथम विन्याप्त करना, 
और जिनकी अवगाहनाके विकल्प अधिक हैं उनका विन्यास पीछे करना । भिप्तके जहांसे 
जहांतक अवगाहना स्थान हैं उनका वहांते वहांतक ही विन्याप्त करना चाहिये । ऐसा करनेसे 
मत्स्यका आकार होनाता है | इस मत्स्यरचनासे किस जीवके कितने अवगाहनाके स्थान हैं 
और कहांसे कहांतक हैं यह प्रतीत होनाता है। 
इसप्रकार स्थान योनि तथा शरीरकी अवगाहनाके निमित्से जीवसमाप्तका वर्णन करके 
कुलोंके द्वारा नीवसमासका वन करते हैं । 


वावीस सत्त तिण्णि य सत्त य कुलकोडिसयसहस्साईं । 
णेया पुटविद्गागणि वाउक्कायाण परिसेंखा ॥ ११३ ॥ 
द्वाविशतिः स॒प्त त्रीणि च स॒प्त व कुलकोग्शितसहस्नाणि । 
ज्ञेया प्रथिवीदकाप्रिवायुकायकानां परिसंज्या ॥ ११३१॥ 
अर्थ---पृथिवीकायके बाईंस छाख कुछकोटि हैं, जलकायके सात छंखे कैहकोटि हैं। ' 
अग्निकायके तीन छाख कुलकोथि हैं । ओर वायुकायके सात छाख कुलकोटि हैं । भावार्थ--- 
शरीरके भेदकी कारणभूत नेकर्मवर्गणाके भेदकी कुछ कहते हैं | ये कुछ क्रमसे पथिवीकायके 
वाइस लाख कोठि, जल्कायके सात राख कोठि, अश्निकायके तीन छाख कोटि, और वायु 
कायके सात छाख कोटि समझने चाहिये 
अद्धत्तेसस वारस दसय॑ कुलफोंडिसद्सहस्साईं | 
जलचरपक्खिज़प्पय उरपरिसप्पेसु णव होंति ॥ ११४ ॥ 
अद्भंत्रयोदश द्वादश दशक कुलकीटिशतसहस्ताणि | ' 
जलूचरपक्षिचतुष्पदोरुपरिसर्पेषु नव भवन्ति || ११४ ॥ 
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अर्थ---जरूचरोंके कुछ साढ़ेवारह छाख कोटि, पत्षियोंके वारह लाख कोवि, पशुओंके 
दृश छाख कोटि, छातीके सहारे चलनेवाले जीव दुमुही आदिके नव छाख कोटि कुछ हैं । 
छप्पंचाधियवीसं बारसकुलकोडिसद्सहस्साई । 
सुणेरइयणराणं जहाकम होंति णेयाणि॥ ११५॥ 
पट्पश्चाधिकर्विशतिः द्वादश कुलकीटिशतसहस्ताणि । 
सुरनेरयिकनराणां यथाक्रमं भवन्ति ज्षेयानि॥ ११५ ॥ 
अथ--देव नारकी तथा मनुष्य इनके कुछ क्रमसे छत्वीस छाख कोटि, पच्चीस ला 
कोटि, तथा वारह छाख कोटि हैं । 
पूर्वोक्तप्रकारसे मिन्न २ जीवेंके कुलोँकी संख्याको बताकर सबका जोड़ कितना है 
यह बताते हैं। 
एया य कोडिकोडी सत्ताणउदीय सदसहस्साई | 
पण्णं कोडिसहस्सा सब्वंगीणं कुलाणंय ॥ ११६॥ 
एका च कोटिकोटी सप्तनवतिश्व शतसहस्राणि | 
पद्चाशतकोट्सिहल्लांण सर्वाज्लिनां कुछानां च॥ ११६१ ॥ 
अर्थ---प्तम्पूर्ण जीवोंके समस्त कुछोंकी संख्या एक कोड़ाकोड़ि सतानवे लाख तथा 
पचास हजार कोटि है। मावार्थ-सम्पूर्ण कुछोकी संख्या एक कोड़ि सतानंवे लाख पचास हजारको 
एककोटिसे गुणनेपर जितना रूब्ध आबे उतनी है। अथीत्‌ १९७५००००००००००० 
प्रमाण है । 
इसप्रकार स्थान योनि देहावगाहना तथा कुल्के द्वारा जीवसमास नामक दूसरे अधि- 


कारका वणैन किया । हि 
इति जीवसमासपरूपणी नाम द्वितीयोउघिकारः । 


इसके अनन्तर तीसरे प्यीप्तिनमक अधिकारका प्रतिपादन करते हैं| 
जह पुण्णापुण्णाईं गिहघडवत्थादियाई दृव्वाइ। 

तह पुण्णिद्रा जीवा पजत्तिद्रा मुणेयव्वा ॥ ११७ ॥ 

यथा पूर्णापणीनि गृहघख्नादिकानि द्रव्याणि | 
तथा पूर्णेतरा जीवाः पर्याप्तेतरा मन्तव्याः ॥ ११७॥ ५ 
अर्थ--निम्तप्रकार घर घट वल्र आदिक अवेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रक- 
रके होते हैं. उस ही प्रकार जीव भी पूणे और अपूर्ण दो प्रकारके होते हैं । जो पूर्ण हे 33 
पर्या्त और जो अपूर्ण हैं उनको अपयोप्त कहते हैं। भावाग-गृहीत लक ः 
रत मागादिरूप परिणमंनिकी जीवकी शक्तिके पृणे होनानेकी पयाप्ति कहते है। यह 
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पर्या्ति मिनके पाई जाय उनको पर्याप्त, और निनकी वह शक्ति पूर्ण नहीं हुईं है उन 
जीवोंको अपयाप्त कहते हैं | मिस्प्रकार घटादिक द्वव्य वनचुकनेपर पूर्ण और उससे पूर्व 
अपूर्ण हा जाते हैं । इसही प्रकार पर्यौप्ति सहितको पर्याप्त और प्योप्ति रहितको अपया्त 
| 
पर्याप्िकि छह भेद तथा उनके स्वामियोंका नामनिर्देश करते हैं । 
आहारसरीरिंदियपजत्ती आणपाणभासमणों | 
चत्तारि पंच छप्पि य एइंदियवियकसण्णीणं ॥ ११८ ॥ 
आहारशरीरेन्द्रियागि पर्योौप्तयः आनप्राणभाषामनान्ति । 
चतस्रः पश्च॒ पडपि च एकेन्द्रियविकल्संज्ञिनाग् ॥ ११८ ॥ 
अर्थ--आहार शरीर इन्द्रिय श्वासोछठास भाषा मन इस प्रकार पर्यात्तिके छह ,भेद हैं। 
निनमे एकेन्द्रिय जीवोंके आदिकी चार पयोप्ति, और द्वीख्धिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा अस॑- 
जिपेचेन्द्रियके मनःपर्याप्तिकों छोड़कर शेष पांच पर्याप्ति होती हैं । और संज्ञी जीवोंके सभी 
पयाप्ति होती हैं । भावार्थ--एक शरीरको छोड़कर नवीन दशरीरको करण भूत निस्त नोकर्म 
वर्गणाकी जीव अहण करता है उसकी खल रस भागरूप परिणमार्वनेकेलिये जीवकी शक्तिके 
पूर्ण होनानेको आहारपर्याप्ति कहते हैं । और खलभागकों हड्डी आदि कठोर अवयवरूप तथा 
रसभागकी खून आदि द्रव ( नरम ) अवयवरूप परिणमावनेकी शक्तिके पृर्ण होनेके 
शरीरपयाप्ति कहते हैं । तथा उस ही नोकमंवर्गणाके स्कन्धमेसे कुछ वगणाओंकोी अपनी २ 
इम्द्रियके स्थानपर उस उस ब्रब्येन्द्रिये आकार परिणमावनेकी शक्तिके पर्ण होनानेको 
इन्द्रियपयोत्ति कहते हैं | इसही प्रकार कुछ स्कन्धोंको श्वासोछ्ठासरूप परिणमावनेकी जो 
जाविकी शक्तिकी पूर्णता उसको श्वासोछास पर्याप्ति कहते हैं । और वचनरूप हेनेके येत््य 
पुद्कंल स्कन्वोंको ( भाषावगणाको ) वचनरूप परिणमावनेकी जीवकी शक्तिके पूर्ण होनिको 
भाषापयाप्ति कहते हैं | तथा द्वव्यमनरूप हेनिको योग्य पुदुलुस्कन्धोंको ( मनोवर्गणाकों ) द्वव्य-, 
मनके आकार परिणमावनेकी शक्तिके पृण होनेकी मनःपर्योप्ति कहते हैं। इन छह पर्या- 
प्तियोमेंसे एकेन्द्रिय जीवॉंके आदिकी चार पर्याप्ति ही होती हैं । और द्वीद्चियसे लेकर अस 
ज्षिपंचेन्द्रिय पर्यन्त मनःपयोप्तिको छोड़कर पांच पर्यात्ति होती हैं । और संज्ञि जीबोकि 
सभी पयाप्ति होती हैं | जिन निवोंकी पर्याप्ति पृ हो जाती हैं उनको पयोप्त, और जिनकी 
पृण नहीं होती उनको अपर्याप्त कहते हैं । अपर्याप्त जीवोंके भी दो भेद हैं--एक निवे- 
त्यपर्याप्त दूछरा लव्ध्यप्ाौप्त | जिनकी पर्योत्ति अभीतक पूर्ण नहीं हुईं है; किन्तु अन्तर्म- 
हूर्तके वाद नियमंसे पूणे होजायगी उनको निववृत्त्यपर्याप्त कहते हैं। और जिसकी अमीतक 
भी पर्या्ति पूणे नहीं हुई और पृण हेनेसे ग्रथम ही जिसका मरण भी होनायगा-अथीत्‌ 
अपनी आयुके कालमें निस्रकी प्यात्ति कभी पूणे न हो उसके रूब्ध्यपयौ्तक कहते हैं । 
गा, ७ ह 


पढे. रायचन्द्रजैनशास्रमालांयाम 


इन पयोत्तियेमेसे प्रत्येक तथा समस्‍्तके प्रारम्म और पण हेनेंगे कितना काल लगता 
: हैं यह बताते हैं। 
पज्त्तापठहदण ज़गव तु कमण हाद [णहवण। 
अंतोमुहत्तकालेणगहियकमा तत्तियालावा ॥ ११९॥ 
पयोप्तिप्रस्थापनं युगपत्त क्रमेण मवति निष्ठापनम्‌ । 
९ अन्तमुहूर्तकालेन अधिकक्रमास्तावदालपात्‌ ॥ ११९ ॥ 
अथ--समम्पूण पर्याप्तियेंका आरम्म तो युगपत्‌ होता है, किन्त उनकी पर्णता क्रम॑सते 
होती है। इनका काछ यद्यपि पूवे २ की अपेक्षा उत्तरोत्तका कुछ २ अधिक है; तथापि सामा- 
न्यकी अपेक्षा सवका अन्‍्तमुंहूर्तमात्र ही काछ है । भावार्थ--एकस्ताथ सम्पूर्ण पर्याप्तियोंके 
प्रारम्भ होनेके अनन्तर अन्तमुह्॒त काहमें आहारपयाप्ति पृणे होती है। और उससे संखझ्यात 
भाग अधिक कोलम शरीर पयोप्ति पे होती है । इस ही प्रकार आगे २ की पर्यातिके पणै 
होनेमें पृपे २ की अपेक्षा कुछ २ अधिक २ काल छागता है, तथापि वह अन्‍्त्मुह्त॑मात्र 
ही है। क्योंकि असंख्यात समयप्रमाण अन्तमुहतके भी असंख्यात भेद हैं; क्योंकि 
' असंख्यातके भी असंख्यात भेद होते हैं| इस लिये सम्पूर्ण पर्योप्तियोंके समुदायका 
काल भी अन्‍्त्महर्तमात्र ही है। 
पर्याप्त और निवेत्यपयोप्तका कार बताते हैं। 
“पञचस्स य उदये णियणियपज्नत्तिणिठिदों होदे 
जाव सरीरमपुण्णं णिव्वात्ति अपुण्णगां ताव ॥ १२० ॥ 
पर्यापस्य च उदये निमनिजपयोप्तिनिछितों भवति | 
यावत्‌ शरीरमपूर्ण निवेत्यपृर्णकस्तावत्‌ ॥ १३० ॥ 
अर्थ--पर्याप्त नामकर्मके उदयसे जीव अपनी २ पर्योप्तियोसि पूर्ण होता है; तथापि 
. अबतक उसकी शरीरप्यापि पर्ण नहीं होती तबतक उसको पर्याप्त नहीं कहते; किन्तु 
निवेत्यपर्याप्त कहते हैं। भावार्य--इन्द्रिय श्वास्तोॉझ्सा भाषा और मन इन पर्याप्तियेंकि पृणे 
नहीं होनेपर भी यदि शरीरपयापीे पूर्ण हाम३ है तो वह जीव पयाप्त ही किन्तु उससे 
पे नि्वेत्यपयाप्तक कहा जाता है । 
ल्व्थ्यपयोप्तकका खरूप दिखाते हैं । न 
उदये दु अपुण्णस्स य सगसगपजत्तिय ण णिद्ववादि । 
अंतोमहत्तमरणं लद्धिअपजत्तगों सो ढु॥ १९९१ ॥। 
उदये त अपरस्वय च सवकस्तकपयोप्तीनोनिष्ठापयाति । 
अन्तर्महृतमरण लूब्ब्यपयोततकः स तु॥ १२१ ॥ 
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अर्थ--अपयीप्त नामकर्मके उदय होनेसे जो जीव अपने २ येग्य-पर्याप्तियाँकी पृण न 
करके अन्तरमुहूर्तकालमें ही मरणको प्राप्त होजाय उसको. ढब्ध्यपयोप्तक कहते हैं । 
भावार्थ--जिन जीवोंका अपयीप्त नामकके उदयसे अपने २ योग्य पर्याप्तियोंकी पूण न 
करके अन्तर्मुहतेमें ही मरण होजाय उनके रुब्ध्यपयाप्क कहते हैं । इस गायामें- जो 
तु शब्द पडा है उससे इस प्रकारके जीवोंका अन्तमुहतमं ही मरण होता है, और दूसरे 
चकारसे इन जीवोंकी जघन्य और उत्कृष्ट दोनो ही प्रकारकी स्थिति अन्तमुहतमात्रही है, 
ऐसा समझना चाहिये । यह अन्तमुंहूर्त एक श्वासके अठारहवें भागप्रमाण है। इस प्रकारके 
लब्ध्यपयाप्तक जीव एकेन्द्रियसे हेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सब॒हीमे पाये जाते हैं | 

यदि एक जीव एक अन्‍्तमुंहूतमें लब्ध्यपयोप्तक अवस्थामें ज्यादेसे « ज्यादे * भर्वेको 
धारण करे तो. कितने करसकता है ? यह बताते है । 

“तिण्णिसया छत्तीसा छावट्टिसहस्सगाणि मरणाणि। 
*” अन्तोम॒हुत्तकाले तावदिया चेव खुद्दमवा ॥ १२२॥ 
जीणि शतानि पट्निशत्‌ पट्पष्ठिसहस्रकाणि मरणानि | 

अन्तमुहतंकाले तावततश्वेव क्षुद्रभवाः ॥ १२२॥ 

अथ--एक अन्तमुहूतमें एक लब्ध्यपयाप्तक जीव छयासठ हजार. तीनसो छत्तीस 
मरण और इतने ही भवोकी ( जन्म ) भी धारण कर सकता है। मावाथे-- एक रूब्ध्यप 
याप्तक जीव यदि निरन्तर भवोकी धारण करे तो ६६३३६ जन्म और इतने ही मरणोंकों 
धारण कर सकता है । अधिक नहीं करसकता। 

... उक्त भर्वोर्मे एकेन्द्रियादिकर्मेंसे किप्त २ के कितने २ भवेकोी धारण करता है यह बताते हैं। 
सीदी सद्ठी ताछू वियले चठवीस होंति पंचक्खे । 
छावाड च सहस्सा सय्य च वत्तासमेयक्खे ॥ १२३ ॥ 
अशीतिः पष्ठिः चत्वारिशट्विकले चतुर्विशतिभवन्ति पंचाक्षे । 
पट्षष्ठिश्य सहर्नाणि शर्त च द्वार्निशमेकाक्षे | १२३ ॥ 
अथ--विकलेन्द्रियोमे द्वीन्द्रिय रूब्ध्यपर्याप्तके ८० भव, त्रीन्रिय रुब्ध्यपयीप्कके 
६०, चतुरिन्द्रिय रब्ध्यपयोप्तकके ४० और पंचेन्द्रिय लव्ध्यपयोप्तके २४, तथा . एकेन्द्रि- 
योंके ६६१३२ भववोंकों धारण कर सकता है, अधिकको नहीं । 
. एकेन्द्रियोंकी संख्याकों भी स्पष्ट करते हैं । 
पुढाविदगागणिमारुदसाहारणथलसुहमपत्तेया-। 
एदेस अपुण्णेस य.एक्केक्ने बार-ख॑ छक्क॑.॥--१२४-। | 
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: पथ्वीदकाशिमास्तसाधारणस्थूल्सुक्षमप्रत्येका: । 
५ फतिषु अपूर्णुपु च एकेक्लिनन्‌ ह्वादश से पटकम ॥ १२४॥ 
५... अर्थ--स्वूह और सूक्ष्म दोनेंही प्रकारके जो एथ्वी ज अन्नि वायु ओर साधारण, 
और पत्येक वनस्पति, इसप्रकार सम्पूण ग्यारह प्रकारके रुव्ध्यपयोप्तकोरमेंसे प्रत्येक ( हर- 
एक ) के ६०१३ भेद हेते हैं| भावाथे--स्पूछ पथिवी सूक्ष्म पूथिवी स्थूढ जरू सूक्म 
जल स्थूछ वायु सूक्ष्म वायु स्थूछ अभि सूक्ष्म अभि स्थूछ साधारण सूक्ष्म साधारण तथा 
प्रत्येक वनस्पति इन ग्यारह प्रकारके रूव्ध्यपर्याप्तकेंमेसे प्रत्येक्े ६०१२ भव होते हैं। 
इसलिये ११ को ६०१२ से गुणा करनेपर एकन्द्रिय रूव्ध्यपयोप्तक जीवेंके उत्कृष्ट 
मर्वेका प्रमाण ६६१३२ निकलता है। 
समुद्धात अवस्थामें केवलियोंके भी अपयोप्तता कही है से किप्त प्रकार हो सकती है 
यह बताते हैं | 
पत्नचसरी रस्स य पज्जज्ञ॒द्यस्स कायजोगस्स | 
जोगिस्स अपुण्णत्तं अपुण्णजोगोत्ति णिद्दिद ॥ १२५॥ 
पयाप्तशरीरस्य च पय्ीप्त्युदयस्य काययोगस्य | 
येगिनोअपूर्णेत्वमपृणयोग इति निर्विष्टण ॥| १२५ ॥ 
अर्थ--जिप्त सयोग केवडीका शरीर पृण है, और उसके पयोत्ति नाम कमेका उदय 
भी मौजूद है, तथा काययोग भी है, उसके अपयो्तता किप्तप्रकार हो सकती है! तो इसका 
कारण योगका पूणे न होना ही बताया है । भावाथ--निसके अपयोप्त नामकमका उदय हे॥ 
अथवा निसका शरीर पूण न हुआ हो उसको अपयोप्त कहते हैं। क्योंकि पहले ४ जावे 
सरीरमपण्णं गिल्त्तिअपुण्णगों ताव” ऐसा कह आये हैं। अथीत्‌ जब तक शरीर पर्यातति 
पण न हो तब तककी अवस्थाको निवृत्त्यपयाप्ति कहते हैं । परन्तु केवडीका शरीर भी 
पर्याप्त है, और उनके पर्याप्ति नामकमेंका उदय भी है, तथा काययोग भी मोजूद ह्‌, तब 
उसको अपयोध्त क्यों कहा ? इसका कारण यह है कि यद्यपि उनके काययोग आदि सभी 
मौजूद हैं तथापि उनके कपाठ, प्रतर, लोकपूर् तीनेंही समुद्रात अवस्था ब गा 
नहीं है, इस ही लिये उनको आगममें गौणतासे अपयोप्त कहा है मुख्यतासे अपना 
अवस्था जहांपर पाई जाती है ऐसे प्रथम द्वितीय चतुथ ओर छड्ठा व वार हैं 
गुणस्पान हैं 
रे २ गुणस्थानमें पर्याप्त और अपयोप्त अबत्था पाई जाती हैं ! यह बतते हैं| 
हे लद्धिअपण्णं मिच्छे तत्पावि विदिये चडत्थछठि य। 
“ शिव्वत्तिअपजतती तत्थवि सेसेउ पज्जत्ती ॥ १९६ ॥| 
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लब्ध्यपूण मिथ्यात्वे तत्रापि द्वितीये चतुर्थपष्ठे च। 
निैत्त्यपर्यात्तिः तत्रापि शेषेषु पयातिः ॥ १२६ ॥ 
अर्थ--लव्ध्यपयाप्तक मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही होते हैं। निववेत्यपर्याप्तक प्रथम 
द्वितीय चतुथे और छठ्ठे गुणस्थानमें होते हैं | और पयोप्ति उक्त चारो और शेष सभी गुणस्था- 
नॉमें पाई जाती है। भावार्थ-प्रथम गुणस्थानमें रूब्ध्यपयाप्ति निरैत्यपयास्ति पर्यात्ति तीनों अवस्था 
होती हैं | सतासादन असंयत और प्रमत्तमें निवृत्यपर्याप्त पयोप्त ये दो अवस्था होती हैं। उक्त 
तथा शेष सव ही गुणस्थानोंमें प्यो्ति पाई जाती है । प्रमत्त गुणस्थान्में जो निर्षृत्यपयाप्त 
अवस्था कही है, वह आहारक मिश्रयोगकी अपेक्षासे है। इस गाथामें जो च शब्द पड़ा है । 
उससे सयोगकेवली भी निदवत्यपर्याप्तक होते हैं यह वात गौणतया सूचित की है। 
साप्तादन और सम्यक्त्वके अभावका नियम कहां २ पर है यह बताते हैं। 
<_/ हेड्टिमछप्पुढबीणं जोइसिवणमवणसब्बइत्थीणं | 
पुण्णिद्रे णहि सम्मो ण सासणों णारयापृण्णे ॥ १२७ ॥ 
अधःस्तनपट्पथ्वीनां ज्योतिप्कषनभवनसबंखीणाम । 
पूर्णतरस्मित्‌ न हि सम्यक्ल न सासनो नारकापूर्ण ॥ २७ ॥ 
अथ--द्वितीयादिक छह नरक और ज्योतिपी व्यन्तर मवनवासी ये तीन प्रकारके 
देव, तथा सम्पूणे स्नियां इनकी अपयाप्त अव्वामें सम्यक्त्व नहीं होता | और सासादन सम्य- 
रष्टी अपयोप्त नारकी नहीं होता | मावाथ--सम्यक्त्वसहित जीव मरण करके द्वितीयादिक 
छह नरक ज्योतिषी व्यन्तर भवनवापती देवेंमे और समग्र ख्रियोमें उत्पन्न नहीं होता | और 
सासादनसम्यम्यद्ष्टि मरण कर नरकको नहीं जाता । 
है इति परयया प्तिभ्ररूपणो नाम तृतीयोइघिकार; : 
अब प्राणप्ररूपणा ऋ्रमप्राप्त है उसमे प्रथम प्राणका निरुक्तिपूर्ण छक्षण कहते हैं । 
बाहिरपाणेहिं जहा तहेष अब्मंतरेहिं पाणेहिं। 
“ पाणंति जेहि जीवा पाणा ते हॉंति णिद्दिद्ा ॥ १२८॥ 
वाह्मप्राणैयैथा तथैवाम्यन्तरेंः प्राणेः । 
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प्राणन्ति यैनीवाः प्राणास्ते भवन्ति निर्देश ॥ १२८ ॥ 
अथ--निम्त प्रकार अभ्यन्तरप्राणेके कार्यभूत नेत्रोंका खोलना, वचनप्रवृत्ति, उच्छास' 
निःखवास आदि वाह्य प्राणोंके द्वार जीव जीते हैं, उसही प्रकार निन अभ्यन्तर इन्द्रिया- 
वरणकर्मके क्षयोपशमादिके द्वारा जीवमें जीवितपनेका व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं। 
भुवा्-जिनके सद्भावमें जीवमें नीवितपनेका और वियोग होनिपर मरणुपनेका व्यवहार 


५४ रायचन्द्रजेनशाखमातयाम । 


हो उनको आण कहते हैं । ये भ्राण पूर्वोक्त पर्या्तियोंके कार्यरूप हैं-अथीत्‌ आण और 
*पयोप्तिमें कार्य और कारणका. अन्तर है| क्योंकि गृहीत पुदुलस्कन्ध विशेषोको  झक्द्रिय 
: वचन आदिरूप परिणमावनेकी शक्तिकी पृणेताकी पर्याप्त, और वचन व्यापार आदिकी कारण- 
: भृत शक्तिको, तथा वचन आदिको प्राण कहते हैं । 
- प्राणके भेदोंकोीं गिनाते हैं । 
पंचाव इंदियपाणा मणवचिकायेसु तिण्णि बलपाणा। 
आणापाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा ॥ १२९ ॥ 
पश्चापि इन्द्रियप्राणाः मनोवचःकार्येपु त्रयो बरूप्राणा; | 
अनापानप्राणा आयुष्कप्राणेन भवन्ति दश प्राणाः॥ १२९ ॥ 
अर्थ--पांच इन्द्रियप्राण-स्पशेन रसन प्राण चक्षः श्रोत्र | तीन बलप्राण-मनोब 
वचनवढू कायबढू । श्वास्नोच्छास तथा आयु इस प्रकार ये दश प्राण हैं । 
द्रव्य और भाव दोनोंही प्रकारके प्राणॉकी उत्पत्तिकी सामग्री बताते हैं । 
वीरियजुदमदिखिउवसमुत्था णोइंदियेंदियेस बला । 
देहुदये कायाणा वचीबला आउ आउदये ॥ १३० ॥ 
वीययुतमतिक्षयोपशमोत्या नोइन्द्रियेन्द्रियिषु बला: । 
-. देहोदये कायानी वचोबल आयुः आयुरुदये ॥ १३० ॥ 
अर्थ--मनोबल प्राण और इन्द्रिय प्राण वीयोन्तराय कर्म और मतिज्ञानावरण कर्मके 
क्षयोपशम रूप अन्तरज्ञ कारणसे उत्पन्न होते हैं। शरीरनामकर्मके उदयसे कायबल्प्राण होता 
है। खासोच्छात और शरीरकमके उदयसे प्राण-धासोच्छाप्त उत्तन्न हेते हैं। सवरनाम- 
कर्मके साथ शरीर नामकर्मका उदय होनेपर वचनत्रल्ठ प्राण होता है। आयु कर्मके उदयपे 
आयु:प्राण होता है । भावार्थ-वीयान्तराय और अपने २ मतिज्ञानावरण कमके क्षयोपशमस्त 
उत्पन्न होनेवाले मनोवछ और इन्द्रियप्राण, निन ओर पर पदार्थकी ग्रहण करननेमे समर्थ 
लब्घिनामक भावेन्द्रिय रूप होते हैं । इस ही प्रकार अपने २ पूर्वोक्त कारणमे उलन्न होनेवाडे 
कायबल्ादिक प्राणेमं शरीरकी चे्ट उत्पन्न करनेकी सामथ्यरूप कायत्रल्पाण, खवासोच्छासकी 
प्रवृत्तिमें कारणभुत शक्तिरूप खासोच्छास प्राण, वचनव्यापारकों कारणमृत शक्तिरूप वन्रोबठ 
प्राण, नरकादि भव धारण करनेकी शक्तिहुप जायुःप्राण होता है। 
- प्राणोंके स्वामियोंकोी बताते हैं। 
इंदियकायाऊणि य पुण्णापुण्णस् पपणा आणा। 
ब्ीइईंदियादिपुण्णे वर्चीमणों सण्णिपुण्णेव ॥ २३ ६-॥ 
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इन्द्रियकायायूँषि च पृ्णापूंष पृणेके आनः । 
ह्वीख्द्ियादिपर्ण वचः मनः संजिपर्णे एव ॥ १३११ ॥ 
५२ झ्‌ कर 6 ५३ होनें +< ५६ 
अर्थ--हम्द्रिय काय आयु ये तीन प्राण, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनेंही के होते हैं। 
किन्तु खासोच्छास पर्याप्के ही होता है। और वचनबल प्राण पर्याप्त द्वीद्धियादिके ही होता 
है । तथा मनोबल प्राण संज्षिपयाप्के ही होता हैं। 
एकेन्द्रियादि जीवेंमें किसके कितने प्राण होते हैं इसका नियम बताते हैं । 
दूस सण्णीणं पाणा सेसेगू्णतिमस्स वेऊणा । 
प्जत्तेसिद्रेसु य सत्त दुगे सेघ्गेगणा || १३२॥ 
दृश संजिनां प्राणाः शेषैकोनमन्तिमस्य व्यूनाः | 
पयीप्तेष्वितरेषु च सप्त द्विके शोषकैकोनाः॥ १३२ ॥ 
अर्थ--पयोप्त संज्ञिपंचेन्द्रियके दश प्राण होते हैं | शेषके पर्यौप्तकोंके एक २ प्राण 
कम होता जाता है; किन्तु एकेन्द्रियोंके दो कम होते हैं | अपयोप्तक संज्ञि और असतत्ती पंचे- 
द्वियके सात प्राण होते हैं और शेषके अपयोध जीवेंके एक ३ प्राण कम होता जाता है। 
भावा्थ---पयोप्त संज्षिपंचेन्द्रिये सबही प्राण होते हैं । असंज्िके मनोबलप्राणनो छोड़कर 
वाकी नब प्राण होते हैं । चतुरिद्धियके श्रोत्रेन्द्रियो छोड़कर आठ, और बत्रीन्द्रियके चक्षुको 
छोड़कर बाकी सात, द्वीद्रियके घराणको छोड़कर बाकी छह, और एकेन्द्रियके रसने्रिय तथा 
वचनबलको छोड़कर बाकी चार प्रोण होते हैं। यह सम्पृण कथन पयाप्तककी अपेक्षासे है। 
अपयोप्तकम कुछ विशेषता है। वह इस प्रकार है कि संज्ञि और असंप्ि पंचेन्द्रियके श्वासो- 
च्छास वचोबढ मनोबलकी छोड़कर बाकी पांच इन्द्रिय कायब॒रू आयुःप्राण इसप्रकार सात प्राण 
होते हैं । आगे एक ३ कमर होता गया है--अथीत्‌ चतुरिम्द्रियके श्रोत्रको छोड़कर बाकी ६: 
प्राण, त्रीन्द्रियके चक्षुः को छोड़कर ५, और द्वीद्वियके घ्राणकोी छोड़कर ४, तथा एकेन्द्रियके 
रसनाकी छोड़कर बाकी तीन श्राण होते हैं । 
इति प्राणप्ररूपणी नाम चतुर्थोइंघिकारः । 
द ल्ल््ाअज्ए 
इह जाहि बाहियावि य जीवा पाव॑ंति दारुणं दुक्ख॑ | . 
सेचतावि य उमये ताओ चत्तारि सण्णाओ ॥ १३३ ॥ 
इह याभिरबाधिता अपि च जीवाः प्राप्लुवन्ति दारुणं दुःखम | ' 
सेवमाना अपि च उभयस्मिन्‌ ताश्वतस्र: संज्ञा: ॥ १३३ ॥ 
आर्थ--जिनसे संक्रेशित होकर नीव इस लोकमें और 'निनके विष्यका सेवन करनेंसे 
दोनों ही भर्वेंमें दारुण दुःखको प्राप्त होता है उनको संज्ञा कहते हैं | उसके चार भेद हैं। 
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भावाथे---संज्ञानाम वांछाका है, दे निमित्तसे दोनेंही भर्वेर्भे दारुण दुःखकी रात 
होती है उस वांछाको संज्ञा कहते हैं। उसके चार भेद हैं, आहारसंज्ञा भयपतज्ञा मैयुन- 
संज्ञा परिग्रहसंज्ञा । 
आहारसंज्ञाका स्वरूप बताते हैं । 
आहारद्सणेण य तस्सुबजोगेण ओमकोठाए । 
साद्द्रुदरणाए हवादि हु आहारसण्णा हु ॥ १३४॥ 
आहारदशनेन च तस्योपयोंगेन अवमकोष्ठया । 
सातेतरोदीरणया भवाति हि आहारसंज्ञा हि॥ ११४ ॥ 
अथे--आहारके देखनेसे अथवा उसके उपयोगते और पेट्के खाली होनेसे तथा 
अस्तातावेदनीयके उदय और उदीर्णा होनेपर जीवके नियमसे आहारसंज्ञा उत्पन्न होती है। 
भावाथ--किस्ती उत्तम रसयुक्त आहारके देखनेते अथवा पूवोनुभत भोजनका स्मरण करनेसे 
यद्वा पेटके खाढी होजानेसे और असाता वेदनीयके उदय और उदीणोसे इत्यादि और भी 
अनेक कारणोंसे आहाससंज्ञा अथीत्‌ आहारकी वांछा उत्पन्न होती है । 
भयसंज्ञाके कारण और उसका स्वरूप बताते हैं | 
अदह्ठभीमदंसणेण य तस्सुवजोगेण ओमसत्तीए । 
भयकम्मुदीरणाए भयरण्णा जायदे चहुहिं ॥ ११५ ॥ 
अतिभीमद्शनेन च तस्योपयोगेन अवमसत्तवेन | 
भयकर्मोर्दारिणया मयसंज्ञा नायते चतुर्मिं: | १३६५ ॥ 
अर्थ--अत्यन्त भयंकर पदार्थके देखनेते, अथवा पहले देखे हुए भयंकर पदार्यके 
स्मरणादिसे, यद्वा शक्तिके हीन होनेपर, और अंतरंगम भयकर्मकी उदय उदीणा होनेपर 
इत्यादि कारणेंसे मयसंज्ञा होती है । 
मैथुनसंज्ञाकी बताते हैं। 
पणिद्रसमोयणेण य तस्सुवजोंगे कुसोलसेवाए । 
वेदस्सुदी रणाए मेहुणसण्णा हवादि एवं ॥ १३६ ॥ 
प्रणीतर्समोजनेन च तस्योपयोगे कुशील्सेवया । 
वेदस्योदीरणया मैथुनसंज्ञा भवति एवम्र॥ १३६ ॥ है 
अर्थ---स्वादिष्ट और गरिष्ठ रसबुक्त भोजन करनेसे, और पहले भुक्त _ विषयक 
स्मरण आदि करनेसे, तथा कुशीढका सेवन करनेते और वेद कीका उदय उदीणी आदिसे 
भैथनसंज्ञा होती है | पु 
>  पण्यिह संज्ञाका वन करते हैं । 
उबयरणदंसणेण य तस्छवजोगेण मुच्छिदाए थ । 
लोहस्सदीरणाए परिरंगहे जायदे सण्णा ॥ ११७ || 
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उपकरणदशनेन च तस्थोषयोगेन मूच्छिता ये च। 
छोभस्योदीरणया परिग्हे जायते संज्ञा ॥ १३६७ ॥ 
अर्थ--इत्र:भोजन उत्तम वल्र खी आदि भोगोपभोगके साधनभृत पदार्थोके देखनेसे 
अथवा पहले भक्त पदार्थोका स्मरण करनेसे, और ममत्व परिणामोंके हेनेते, लोभकमेका उदय 
उदीर्णा हेनेते, इत्यादि कारणोंसि परिगरहसंज्ञा उत्पन्न होती है । 
किप्त जीवके कौनसी संज्ञा होती है यह बताते हैं। 
.. णहपमाएं पढमा सण्णा णहि तत्थ कारणाभावा । 
” प्लेसा कम्मस्थिचेणबयारेणत्थि णहि कज्जे ॥ ११८ ॥ 
नष्ट प्रमादे प्रथमा सँज्ञा न हि तत्र कारणाभावात्‌ । 
शेषा: कमोस्तित्वेनोपचारेण सन्ति न हि कार्य ॥ ११८ ॥ 
अर्थ--अप्रमत्त गुणस्थानमें आहारसंज्ञा नहीं होती, क्योंकि यहांपर उसका कारण 
अंसातंवेदुनीय कर्मका उदय नहीं है। और शेषकी तीन संज्ञा उपचारसे वहांपर होती हैं। 
क्योंकि उनका कारण कर्म वहांपर मौजूद है । किन्तु उनका काये वहांपर नहीं होता । 
भावार्थ-साता असाता वेदनीय ओर मनुष्य आयु इन तीन ग्रकृतियोंकी उदीरणा प्रमत्तविरतमे 
ही होती है-न्आगे नहीं | इसलिये सातवें गुणस्थानमें आहारसंज्ञा नहीं है | किन्तु शेष तीन 
संज्ञा उपचारसे होती हैं, वास्तविक नहीं | क्योंकि उनका कारणभूत कर्म वहांपर है। किन्तु 
भागना रतिक्रीडा परिग्रहस्वीकार आदियें प्रवृत्तिकृप उनका कार्य नहीं है । क्येंकि वहांपर 
ध्यान अवस्था ही है | अन्यथा कभी भी ध्यान न हो सकेगा, और कर्मोका क्षय तथा 
मुक्तिकी प्राति भी नहीं होसकेगी। 
हति संज्ञापरूपणों नाम पदञ्बमो5धिकारः । 


अथ मड़गलपूवेक ऋ्रमप्राप्त मार्गणा महाधिकारको कहते हैं । 
घम्मगुणमग्गणाहयमोहारिबल जिण॑ णम॑सित्ता । 
मग्गणमहाहियारं विविहहियारं भणिस्सामों ॥ १३९॥ 
धर्म्मगुणमागंणाहतमोहार्िलं मिन॑ नमपतित्वा | 
मर्गणामहाधिकारं विविधाधिकारं भणिष्याम: || १३१९ ॥ 
अथ--सप्म्यग्दशनादि अथवा उत्तमक्षमादि धमेरूपी धनुष, और ज्ञानादि गणरूपी 
प्रत्यंच ( डोरी ), तथा चोदह मार्गणारूपी वाणोंसे जिसने मोहरूपी शत्रुके बलको नष्ट कर. 
दिया है इसप्रकारके निनेन्द्रदेवकी नमस्कार करके, मागणा महाधिकारका जिसमें कि और भी 
अनेक अधिकारोंका अन्तमीव होता है, वर्णन करूंगा । 
गो. ८ 
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इसप्रकार मार्गणानिरूपणकी प्रतिज्ञा करके प्रथम उसका ( मार्गेणाका ) निरुक्तिपवक 
लक्षण कहते हैं | है 
 जाहि व जासु व जीवा मग्गिज्जंते जहा तहा दिद्वा । 
ताओ चोदस जाणे सुयणाणे मग्गरा होंति ॥ १४० ॥ 
यामिवां यासरु वा जीवा मुग्यन्ते यथा तथा दृष्टा: । 
ताश्वतुदंश जानीहि श्रुतज्ञाने मार्गगा भवन्ति ॥ १४०॥ 
अथ--जिम्रप्रकारसे प्रवचनमें देखेंगये हों उसही प्रकारसे जीवादे पदार्थोंका मिन 
भावेके द्वारा अथवा जिन पयोयोगें विचार किया जाय वे ही मार्गणा हैं, ऐसा समझना 
चाहिये । उनके चोदह भेद हैं। 
चौदह मार्गणाओंके नाम बताते हैं । 
गहइंदियेसु काये जोगे घेदे कसायणाणे य। 
संजमदंसणलेस्सामवियासम्मत्ततण्णिआहारे ॥ १४१॥ 
गतीब्दियेषु काये योगे वेदे कपायज्ञाने च | 
संयमदशेनलेश्याभव्यतासम्यक्त्वसंज्याहारे | १४१ ॥ 
अथे--गति इन्द्रिय काय योग वेद कपाय ज्ञान संयम दरीन लेश्या भव्य सम्यकत्व 
संज्ञा आहार, ये चौदह मागेणा हैं । 
. अन्तरमार्गणाँके भेद तथा उनके कालका नियम बताते हैं । 
मु डउवसमसुहमाहारे वेगुव्वियमिस्सणरअपज्जत्त | 
2. सासणसम्म मिसस सांतरना मग्गणा अठ्ठ ॥ १४२॥ 
-” उपशमसृक्ष्माहारे वैगूविंकमिश्रनरापयाप्ति 
'/ सासमप्तम्यक्त्वे मिश्रे सान्तरका मार्गगा अष्ट ॥ १४२ ॥ 
अर्थ--उपशमप्तम्यक्त्व सुक्ष्ममांपराय आहारकयोग आहारकमिश्रयोग वेक्रियिकमिश्र 
. अवर्याप्त मनुष्य सासादनसम्यक्त्व मिश्र ये अन्तमार्गणा हैं । 
उक्त आठ अन्तरमांगेणाओंका उत्कृष्ट ओर जब्नन्य काछ बताते हैं | 
सत्तदिणा छम्मासा वासपुपत्त च बारसमुह॒त्ता | 
पहासंख॑ तिण्हं वरमवर एकसमयो दु ॥ १४३ ॥ 
सप्तदिनानि पण्मास्ता वर्षपृथकूत्व॑ च द्वादशमुहू्ताः । 
पल्यासंस्य॑ त्रयाणां वस्मवरमेकसमयमस्त ॥ ६४३ ॥॥ 
अर्थ---उक्त आठ अन्तर मार्गगार्भोका उत्कृष्ट काठ कममे साव हित, कह महँवि, 


गोम्मटसारः | ५९९ 


पुथकत्व वर्ष, पृथक्त्व व, वारहमुहूर्त और अन्तकी तीन मागेणाओंका काछ पल्‍्यके असंरूया- 
तवें भाग है। और जघन्य काल सबका एक समय है। भावाथे---उपशम सम्यक्त्वका उत्कृष्ट 
काल सात दिन, सुक्ष्मसांपरायका छह महीना, आहारकयोगका पृथकत्ववष, तथा आहारक- 
मिश्रका एयक्त्वव्, वैक्रियिकमिश्रका बारह मुहूर्त, अपयाप्त मनुष्यका पल्यके असंस्यातवें 
भाग, तथा सासादन सम्यक्त्व और मिश्र इन दोनोंका भी उत्कृष्ट अंतरकाल पल्यके 
असंख्यातवें माग है। और जघन्य काल सबका एक समय ही है। 
अंतरमार्गणाविशेषोंको दिखाते हैं । 
पढम॒वसमसहिदाए विरदाविरदीए चोहसा दिवसा | 
विरदीए पण्णरसा विरहिदकालो हु बोधव्वो ॥ १४४ ॥ 
प्रथमोपशमसहिताया विरताविरतेश्तुर्दश दिवसाः । 
विरतेः पश्चद्श विरहितकाल्स्तु बोद्धव्यः ॥ १४४ ॥ 


अथे--प्रथमेषशमसम्यक्त्वसहित पंचमगुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल चौदृह दिन, और 
छट्टे सातमें गुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल पंद्रह दिन समझना चाहिये | भावाथ---उपशम- 
सम्यक्त्वंके दो भेद हैं, एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व दूसरा द्वितीयोपशम सम्यकत्व | चार 
अनन्तानुबन्धी तथा एक दर्शनमोहनीय ( मिथ्यात्व ) के, अथवा तीनों दशनमोहनीय और 
चार अनंतानुबंधी, इस प्रकार पांच या सातके उपशमसे जो हो उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व 
कहते हैं। और अनम्तानुबन्धी चतुष्कका विसंयोजन और दशेनमोहनीयत्रिकका उपशम 
हेनेसे जो सम्यक्त्व होता है उसको ह्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं । इनमेंसे प्रथमेषशम 
सम्यक्त्वसहित पंचमगुणस्थानका उत्कृष्ट विरहकाल चौदृह दिन, और छठट्ठे सातवें गुणस्थानका 
पंद्रह दिन है। किन्तु नघन्य विरहकाल सर्वत्र एक समय ही है। 


गतिमागेणाका प्रारम्भ करते हुए प्रथम गतिशव्दकी निरुक्ति और उसके भेकेंको 
गिनाते हैं । 
छ 
गइउद्यजपज्ञाया चडगहगमणस्सहेउ वा हु गईं । 
णारयतिरिक्खमाणुसदेवगइत्तिय हवे चहुधा ॥ १४५॥ 
गत्युद्यजपयोयः चतुरगेतिगमनस्य हेतुवी हि गतिः | 
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नारकतियम्मानुपदेवगतिरिचि च भंवेत्‌ चतुर्धा ॥| १४५ ॥ ह 
(३ श्र 0० है गवकी ि 
अथ---गतिनाम कर्मके उदयसे होनेवाडी जीवकी पर्यायकरों अथवा चारों गतियोंमें 
गन करनेके कारणकों गति कहते हैं | उसके चार भेद हैं, नरकगति तिर्यग्गति मनष्य. 
गति देवगति । है 
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गतिमागगणामें कुछ विशेष ( चारों गतियोंका एथक्‌ २) वर्णन पाच गाथाओं द्वारा करते हैं । 
ण रमाते जदो णिच्च दव्वे खेत्ते य कालभावे य । 
अण्णोण्णेहिं य जह्या तहा ते णारया भणिया ॥ १४६ ॥ 
न रमन्ते यतो नित्यं द्वेल्ये क्षेत्रे च कालमावे च | 
अस्येन्येश्व यस्मात्तस्मातते नारता भणिता; || १४६ || 
अथे--व्य क्षेत्र कारू भावमें स्वयं तथा परस्परमें प्रीतिको प्राप्त नहीं होते अतएव 
उनके नारत ( नारकी ) कहते हैं। भावार्थ--शरीर और इन्द्रियके विष्येंमें; उत्पत्ति शयन 
विहार उठने बैठने आदिके स्थानमें, भोजन आदिके समयमें, अथवा और भी अनेक 
अवस्थाओंम जो स्वयं अथवा परस्परमें प्रीति ( सुख ) को प्राप्त ने हों उनको नारत कहते 
हैं। इस गाथामें जो च शब्द पड़ा है उससे इसका दूसरा भी निरुक्तिसिद्ध अथ समझना 
चाहिये । अथीत्‌ जो नरकगतिनाम करके उदयसे हों उनको, अथवा ( नरान्‌ ) मनुष्योंको 
( कायन्ति ) कैश पहुंचावें उनको नारक कहते हैं। क्योंकि नीचे सातो ही भूमियोंमे 
रहनेवाले नारकी निरन्तर ही स्वाभाविक शारीरिक मानप्तिक आगन्तुक तथा क्षेत्रजन्य 
इन पांच प्रकारके दुःखेंसे दुखी रहते हैं । 
तिय॑ग्गतिका स्वरूप वताते हैं। 
तिरियंति कुडिलमावं सुविउलसण्णा णिंगिहिमण्णाणा | 
अच्चंतपाबबहुला तह्या तेरिच्छया मणिया ॥ १४७॥ 
तिरोश्वन्ति कुटिल्मावं सुविवृतसंज्ञा निक्ृष्टमज्ञानाः | 
अत्यन्तपापबहुलस्तस्मात्तेरश्चका मणिता:॥ १४७ ॥ 
अर्थ--जो मन वचन कायकी कुंटिल्ताको प्राप्त हों, अथवा निनकी आहारादि विषयक 
संज्ञा दूसेरे मनुष्योंकी अच्छीतरह प्रकट हो, ओर जो निक्ृष्ट जज्ञानी हों तथा जिनमें 
अत्यन्त पापका बाहुलय पाया जाय उनको तियंच कहते हैं | मावार्व--निनमें कुटिल्ताकी 
प्रधानता हो, क्योंकि प्रायःकरके सबही तियंच जो उनके मनमें होता है उसकी वननद्वारा 
नहीं कहते; क्योंकि उनके उसप्रकारकी वचनशक्ति' ही नहीं है, और जो वचनसे कहते हूं 
उसकी कायसे नहीं करते, तथा निनकी आहारादिसंज्ञा प्रकक हो, और श्वुतका अभ्यास 
तथा श्ुभोपयोगादिके न करसकनेसे जिनमें अत्यन्त अत्ञानता पाई जाय। त्था मनृष्यक्री 
तरह महात्रतादिककीं धारण न करसकने और दरशनविशद्धि आदिके न होतकनेसे जिन 
अत्यन्त पापका वाहुलय पाया जाय उनको तिर्यच कहते है । 
मनुष्यगतिका स्वरूप बताते हैं । 
मण्णति जदो णि््व॑ मणेण णिड॒णा मणक्कठा जह्मा | 
मण्णुब्भवा य सब्बे ता ते माणुसा मणिदा ॥ १४८ ॥ 
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मन्यन्ते यते नित्य मनप्ता निपुणा मनसोत्कठा यस्मात्‌ । 
मनूद्भवाश्र संवें तस्मात्ते मानुषा भणिताः॥ १४८ ॥ 
अर्थ--जो नित्य ही हेय उपादेय तत्त्व अतत्त्व धमं अधर्मका विचार करें, और जो 
भनके द्वारा गुणदोषादिका विचार स्मरण आदि कर सकें, जो पूर्वोक्त मनके विषयम उत्कृष्ट 
हैं, तथा युगकी आदियमें जो मनुओँसे उत्पन्न हुए हों उनको मनुष्य कहते हैं। भावापष-- 
मनका विषय तीज्र हेनेसे गुणदोषादिका विचार स्मरण आदि जिनमें उत्कट रूपसे 
पाया जाय, तथा चतुर्थ कालकी आदिम आदीश्चवर भगवान्‌ तथा कुछकरोंने उनकों व्यव- 
हारका उपदेश दिया इसलिये जो आर्दाश्चवर भगवान्‌ अथवा कुछकरोंकी संतान कहे जाते 
हैं, उनको मनुष्य कहते हैं। इस गाथा एक यतः शब्द है दूसरा यस्मात्‌ शब्द है, 
अर्थ दोनोंका एक ही होता है, इसल्यि एक शब्द व्यथे है; वह व्यथ पड़कर ज्ञापन करता 
है कि लब्ध्यपर्याषक्त मनुष्यों यद्यपि यह छक्षण घटित नहीं होता तथापि उनको 
मनुष्यगति नामकर्म और मनुष्य आयुकमके उदयमात्रकी अपेक्षासे ही मनुष्य कहते 
हैं ऐसा समझना चाहिये । 
तियच तथा मनुष्योके भेदोंका गिनाते हैं । 
सामण्णा पंचिंदी पज्नत्ता जोणिणी अपज्जत्ता। 
तिरिया णरा तहावि य पंचिंदियभंगदों हीणा ॥ १४९ ॥ 
सामान्याः पंचेन्द्रियाः पयोप्ताः योनिमत्यः अपयाधप्ताः । 
तियश्चो नरास्तथापि च पंचेन्द्रियमंगतो हीनाः॥ १४९ ॥ 
अर्थ--तियचेंके पांच भेद हैं, सामान्यतियच पंचेन्द्रियातयंच पर्यौप्ततियंच योनिमती- 
तिर्यंच और अपयाप्ततियच । इसही प्रकार मनुष्यके भी पंचेन्द्रिके भंगकी छोडकर बाकी 
चार भेद होते हैं। भावार्थ--तियचेंमें पंचेन्द्रियके प्रतिपक्षी एकेन्द्रियादि जीवोंकी सम्भावन 
है इससिये तिथचोमें पंचेश्तियके भंगसहित पांच भेद्‌ हैं, किन्तु मनुष्यों पंचे्ियके 
प्रतिपक्षकी सम्भावना नहीं है इसलियि उनके सामान्यमेनुष्य पर्याप्तमनुष्य योनिमती- 
मनुष्य अपयोप्तमनुष्य इसप्रकार चार ही भेद होते हैं । 
देवोंका संवर्रूष बताते हैं । 
दीव्बंति जदो णिच्च गुणेहिं अद्ठेहिं दिब्बभाषेहिं । 
भासंतद्व्विकाया तह्ना ते वण्णिया देवा ॥ १५० 0 
दृव्यन्ति यते नित्य॑ गुणेर्टमिद्रेंग्यभाविः । 
भासमानदिव्यकाया: तस्मात्ति वर्णिता देवा: ॥ १५० ॥ 
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अथं--नो देवगतिम होनेवाले परिणामेंसे सदा सुखी रहते हैं । और अणिमा महिमा 
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आदि आठ गुणों ( ऋद्धियों ) के द्वारा सदा अप्रतिहतरूपसे विहार करते हैं। और निनका 
रूप लावण्य यौवन आदि सदा प्रकाशमान रहे उनको परमागमम्में देव कहा है । 
इसप्रकार संसारसम्बन्धी चारों गतियोंका स्वरूप वताकर अब संसारसे विछक्षण पांचमी 
सिद्धगतिका स्वरूप बताते हैं। 
जाइजरामरणभया संजोगविजोगदुक्खसण्णाओ । 
रोगादिगा य जिससे ण संति सा होदि सिद्धगई ॥ १५१ ॥ 
जातिमर|मरणमयाः संयोगवियोगदुःखर्म॑ज्ञाः | 
५ रोगादिकाश्व यस्यां न सन्ति सा भवति सिद्धगतिः ॥ १५१॥ 
अथं--पंचेन्द्रियादि जाति बुढ़पा मरण भय अनिष्टसंयोग इश्वियोग इनसे होनिवाल 
दुःख आहारादिविषयक संज्ञा ( वाब्छा ) और रोगादिक जिस गतिंमें नहीं पाये नाते उसको 
सिद्धगति कहते हैं। भावाथे--एकेन्द्रियादि जाति, आयुःकमके घटनेसे शरीरके शिविल 
होनेरूप जरा; आयुःकमेके अमावसे होनिवाद्य प्राणत्यागरूप मरण, अनर्थकी आशंका 
करके अपकारक वस्तुस भागनेकी इच्छाहृप भय, छेशके कारणभृत अनिष्ट पदार्थ की 
प्रापतिरप संयोग, सुखके कारणभूत दृष्ट पदार्थके दूर होनेरूप वियोग इत्यादि दुःख, और 
आहारसंज्ञा आदि तीनिर्तज्ञा, ( क्योंकि मयसंज्ञाका ए्धक्‌ अहण हो चुका है ), खांसी आदि 
अनेक रोग, तथा आदिशबव्दस मानंग बंध वन्धन आदि दुख निस गतिमे अपने २ 
कारणमभूत कमेके अभाव हेनिसे नहीं पाये जाते उसको पिद्धगति कहते हैं । 
गतिमार्गणार्मे जीवसंख्याका वणेन करनेकी इच्छासे प्रथम नरकंगतिमें जीवसंख्याका 
वणेन करते हैं । 
सामण्णा णेरइया घणअंगुलबिदियमलगुणसेढी । 
बिदियादि बारदसअडछत्तिद॒ुणिजपद्हिदा सेढी ॥ १५२ ॥ 
सामान्‍्या नेरयिका घनाहुढद्वितीयमूल्गुणश्रेणी । 
द्वितीयादिः द्वादशदशाष्टप्टनिद्विनिमपदहिता श्रेणी ॥ १९२ ॥ 
अर्थ---सामान्यसे सम्पृणे नारकियोंका प्रमाण बनाहुल्‍के दूसरे वर्गमूल्से गुणित 
जगच्छेणी प्रमाण है। द्वितीयादि प्थिवियोमिं हेनिवाके नारकियोंका प्रमाण ऋमसे अपने 
बारहमें दशमे आठमे छट्ठे तौपछरे दूसरे वर्गमृह्ले भक्त जगच्ड्रेणीप्रमाण समझना चाहिये। 
भावार्य--घनाइगुलके दूसेरे वर्गमूलका जगच्छेणीके साथ गुणा करनेपर जो राशि उलन्न 
हा उतने ही सातो प॒विवियके नारकी हैं । इसमेंसे हितीयादैंक प्रथिवियोक्ते नार- 
कियोंका प्रमाण अतानेके लिये कहते हैँ कि अपने अथीत्‌ जगस्ट्रेणीका मिनना प्रमाण है 


नल अकलमन ली सनरतपर जलने २ कक ससललटागपर»-दफतारत कम जन... पहरजील 


॥ इस अ्रन्थके अन्त गणितका प्रकरण लिशेंगे परद्ांपर इन सपका प्रमाण पथ झपसे बताया आयंगा । 
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उसके बारहंमे वर्गमूलका जगच्छ्रेणीमें ही भागदेंनेंसे नो रूव्ध आवे उतने ही दूसरी पृथिवीके 
नारकी हैं । इस ही प्रकार दशमे वर्गमूहका भाग देंनेसे जो छब्ध आबे उतने तीसरी 
पृथिवीके, और आठमे वर्गमूलका भाग देनेसे नो लव्ध आवे उतने चौथी पूथिवीके, तथा 
छट्टे वर्गमूलका भाग देनेते जो छव्ध आवे उतने पांचमी पृथिवाके, और तीसरे वर्गमूलका 
भाग देंनेसे नो लग्ध आवे उतने छट्ठी पुथिवीके, तथा दूसरे वर्गमूलका भाग देनेसे जो लब्ध 
आबे उतने सातमी पृथिवीके नारकी होते हैं । यह उत्कृष्ट संख्याका प्रमाण है-अर्थात्‌ एक 
समयमें जादेसे जादेसे इतने नारकी हो सकते हैं । 
इसतरह नीचेकी छह प्रथिवियोंके नारकियोंका प्रमाण बताकर अब प्रथम पृथिवीके 
नारकियोका प्रमाण बताते हैं | 
हेघ्टिमछप्पुढवीणं रासिविहीणों दु सब्वरासी दु। 
पहमावणिक्िि रासी णेरइयाणं तु णिद्दिद्वो ॥ १५३ ॥ 
अधस्तनपट्पथ्वीनां राशिविहीनस्तु सवेराशिस्तु । 
प्रयमावनी राशिः नेरयिकाणां तु निर्विष्ट. ॥ १५३ ॥ 
अर्थ---नीचेंकी छह पृथिवियोंके नारकियोंका जितना प्रमाण हो उसको सम्पृण नारक- 
राशिमंस घटानेपर जो शेष रहे उतना ही प्रथम पृथ्वीके नारकियोंका प्रमाण है । 
तियेग्नीवोंकी संख्या वताते हैं । 
संसारी पंचक्खा तप्पुण्णा तिगदिहीणया कमसो | 
सामण्णा पंचिदी पंचिंदियप्रण्णतेरिक्खा ॥ १५४॥ 
संत्तारिणः पद्चक्षास्तत्पूर्णाः त्रिगतिहीनकाः ऋमशः । 
सामान्याः पश्चे््ियाः पश्चेन्द्रियपूणतैरथा: ॥ १५४ ॥ 
अर्थ--स्रम्पूर्ण जीवराशिमेंसे सिद्धराशिको घटानेपर नितना प्रमाण रहे उतना ही 
संसारराशिका प्रमाण है । संसारराशिमेंसे नारक मनुष्य देव इन त्तीन राशियोंको घटानिपर 
जो शेष रहे उतना ही सामान्य तियचोंका प्रमाण है। सम्पूर्ण पैचेन्द्रियमिसे उक्त तीन 
गतिके पंचेन्द्रियोंकी घटनेपर जो शेष रहें उतने पंचेन्द्रिय तियच हैं। तथा पंचेन्द्रिय पर्याधिकोके 
प्रमाणमेस उक्त तीन गतिके पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका प्रमाण घटठानेपर जो शेष रहें उतने ही 
पयाक्ष तियच पंचेन्द्रिय जीव हैं । 
छस्सपयजोयणकद्हिदजगपदरं जोणिणीण परिमाणं | 
पुण्णुणा पंचक्खा तिरियअपज्जत्तपरिसंखा ॥ १५५ ॥ 





१--२ पंचेन्धिय ओर पर्याप्तकोका प्रमाण आगे बतावेंगे । 


३३४ रायचन्द्रजेनशासत्रमाल्ययाम 


पट्शतयोजनक्लतिहितजगत्प्रतरं योनिमतीनां परिमाणम्र 
पूर्णोना: पंचाक्षा तियगपयाप्तपरिसंख्या ॥ १५५ ॥ 
अथ---छहसी योजनके वर्गका जगत्पतरमें भाग देनेसे जो रूब्ध आबे उतना ही 
योनिमती तियेचोंका प्रमाण है। और पंचेन्द्रिय तियचोमेंसे पर्याप्त तिमचोंका प्रमाण घटानेपर 
जो शेष रहे उतना अपयोप्त पंचेन्द्रिय तियचोंका प्रमाण है । 


३ 


मनुष्योंका प्रमाण बतानेके लिये तीन गाथाओंको कहते हैं | 
सेढीसृइअंगुलआदिमतादियपद्भाजिदेशणा । 
सामण्णमणुसरासी पंचमकद्घिणसमा पृण्णा ॥ १५६ ॥ 
श्रेणी सूच्यड्गुलादिमतृतीयपद्भानितैकोना | 
सामान्यमनष्यराशिः पश्चमकृतिधनसमाः पणीः ॥ १५६ ॥ 
अथे---सृच्यंगुल्के प्रथम ओर तृतीय वर्गमूलक। जगच्छेणीमं भाग देनेते नो शेप रहे 
उसमें एक ओर घठानेपर जो शेष रहे उतना सामान्य मनुष्य राशिका प्रमाण है । इसमसे 
द्विरूपवर्गधाराम उत्पन्न पांचमे वगे ( वादा ) के घनग्रमाण पर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण हैं। 


पर्याप्त मनष्योंकी संख्याकी स्पष्टरूपसे बताते हैं । 
तललीनमघ॒गविमलंधमसिलागाविचोरमयमेरू | 
तटहरिखजझसा होंति हु माणुसपज्जत्तसंसंका ॥ १५७॥ 
तल्लीनमधुगविमलंधृमसिलागाविचोरभयमेरू । 
तट्हारखससा भवन्ति हैं मानुपपयपसस्याज्टा; ॥ १५७ ॥ 


अर्थ--तकारसे लेकर सकारपयन्त जितने अक्षर इसगायामें बताये हैं, उतने ही 
अड्डुप्रमाण पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या है। भावार्4--इस गायामें तकारादि अक्षरेप्ति अह्टोंका 
ग्रहण करना चाहिये, परन्तु किप्त अक्षरसे किप्त अद्भका ग्रहण करना चाहिये इसके लिय 
४ कटपयपुरस्थवर्णनवनवपंचाप्टकल्पिते/ क्रमशश । स्व॒स्जनशून्यं संख्यामात्रीपारमाक्षर 
त्याज्यम्‌ , यह गाया उपयोगी हैं। अर्थात्‌ कपेँ लेकर आगेके झ तकके नव अक्षर 
क्रमसे एक दो आदि नव अछ्लू समझने चाहिये | इस हीं प्रकार दस ठकर नत्र अत्रा्त 
नव अह्ू, और पसे लेकर पांच अल्रे्ति पांच अद्भ, तथा यसे लेकर आठ अक्षर आ 
अछ्लु, एवं सोलह खर और भ न इनसे द्वान्य ( ० ) समझना चाहिये । किल्तू मात्रा और 
ऊपरका अक्षर, इससे कोई भी अक्ल अहण नहीं करना चाहिय। दस नियमके और ४ अक्लाक। 
विपरीत गति होती है ” इस नियमकरे अनुप्तार इस गायामे कहें हुए अक्रोंन पा 
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मानषी तथा अपया्त मनुष्योंकी संख्या बताते हैं। 
पज्नत्तमणस्साणं तिचउत्थो माणुसाण परिमाण । 
सामण्णा पण्णणा मणुवअपज्जत्तगा हाति ॥ ९५८ ॥ 
पर्योप्तमनष्याणां त्रिचत॒र्थों मानुषीणां परिमाणम्‌ । 
सामान्या: पर्णोना मानवा अपयाप्तका भवन्ति ॥ १५८ ॥ 
श--पर्याप्त मनष्योंका जितना प्रमाण है उसमें तीन चोथाई ( है ) मानुषियोंका 
प्रमाण है। सामान्य मनष्यराशिमेंसे प्योप्तकोंका प्रमाण घाटनेपर जो शेष रहे उतना ही 
अपयीप्त मनष्योका प्रमाण है । 
इसप्रकार चार्रो ही प्रकारके मनुष्योंकी संख्या बताकर अब देवगतिके जीवोंकी संख्या 
बताते हैं 
तिण्णिसयजोयणाणं बेसद्छप्पण्ण अंगलाणं च । 
कद्हिदपदरं वेंतरजोइसियाणं च परिमाणं ॥ १५९॥ 
त्रिशतयोजनानां द्विशतषट्पपश्वाशदकछुछानां च | 
कतिहितप्रतरं व्यन्तरज्योतिष्काणां च परिमाणम ॥ १५९९ ॥ 
अर्थ---तीनसौ योजनके वर्गंका जगठ्तरमें भाग देनेसे जो छष्ध आवे उतना व्यन्त- 
रदेवोंका प्रमाण है। और २५६ प्रमाणाडुलोके वर्गका जगत्मतरमें भाग देनेसे जो रूष्ध आवे 
उतना ज्योतिषियांका प्रमाण है । 
घणअह्नलपहम पद तद्यिपदं सेहिसंगुणं कमसो । 
भवणे सोहम्मदुगे देवाणं होदि परिमाणं ॥ १६० ॥ 
घनाहुलप्रथमपद तृतीयपढ श्रेणिसंगुणं क्रमशः । 
भवने सोधमेद्विके देवानां भवति परिमाणम || १६० ॥ 
अथं---नगच्छेणीके साथ घनाछुछके प्रथम वर्गमूलका गुणा करनेसे भवनवासी, और 
तृतीय वर्गमूलका गुणा करनेसे सोधमेद्विकके देवोंका प्रमाण निकलता है। 
तत्तो एगारणवसंगपणचउणियमृछमाजिदा सेढी । 
पल्लासंखेजजदिमा पत्तेयं आणदादिसरा ॥ १६१ ॥ 
तत एकादशनवसप्तपश्चचतुर्निनमूलमाजिता श्रेणी । 
पल्यासंख्यातकाः प्रत्येकमानितादिसुराः ॥ १६१ ॥ 
थ--इसके अनन्तर अपने ( जगच्छेणी ) ग्यारहमें नवमे सातमे पाचमे चौथे वगे 
मूंढले भानित जगच्छेणी प्रमाण देवेंका प्रमाण है | आनतादिकम प्रत्येक कब्पके देवोंका 


१ यह योजन ग्रमाणाइुलकी अपेक्षास्रे है । 
गो, ९ 





पड रायचन्द्रजेनशासत्रमालयाम 


प्रमाण पल्यके असृख्यातमें भाग प्रमाण है। भावार्थ--ऐशान खर्गसे आगे सानत्तुमार महेन् 
स्क्षोके देवोंका प्रमाण जगच्छेणीमें जगच्छेणीके ग्यारहमे वर्गमूलका भाग देनेसे नितना रव्ध 
आंवे उतना ही है। इसही प्रकार जगच्छेणीके नवमे वर्गमूलका जगच्छेणीमें भाग देनेपर ने 
लव्ध आने उतना ब्रह्म अ्द्मोत्तर स्वर्गके देवोंका प्रमाण है, और सातमे वर्गमूल (जगच्छेणीका) 
का जगच्छेणीमं भाग देनेसे जो लव्य आवे उतना लान्‍्तव कापिष्ठ ख्वगेके देवोंका 
प्रमाण है। पांचमें वर्गमूलका भाग देनेसे नो रूव्ध आबे उतना शुक्र महाश्॒क स्वग॑के देवोंका 
प्रमाण है। चौये वर्गमूलका भाग देनेसे नो ्ध आंवे उतना सतार सहस्ार स्वगके देवोंका 
प्रमाण है। आनत प्राणत आरण अच्युत नव ग्रैवेयक नव अनुदिश विजय वैनयंत जयंत अपरा- 
जित इन छत्वीस कल्पेंमें देवोंका प्रमाण पल्यके अप्त्यातम भाग है। 

स्वोयसिद्धिके देवोंका तथा सामान्यदेवराशिका प्रमाण बताते हैं। 

तिगुणा सत्तगुणा वा सब्बद्दा माणुसीपमाणादों । 
सामण्णदेवरासी जोइसियादों विसेसहिया ॥ १६२॥ 
त्रिगुणा सप्तगुणा वा सवोर्था मानुषीप्रमाणतः । 
सामान्यदेवराशिः ज्योतिष्कतो विशेषाधिकः ॥ १६२ ॥ 

अर्थ--मनुष्यत्रियोंका जितना प्रमाण है उससे तिगुना अथवा सतगुना स्वोर्षसिद्धिके 
देवोंका प्रमाण है। ज्योतिष्क देवोंका नितना प्रमाण है उससे कुछ अधिक सम्पूणे देवराशिका 
प्रमाण है। भावार्थ--मानुषियोंसि तिगुना और सतगुना इसतरह दो प्रकारसे जो स्वो्षेत्िद्धिके 
देवोंका प्रमाण बताया है वह दो आचार्योंके मतकी अपेक्षासे है। सम्पूर्ण देवेंमि ज्योतिषियोंका 
प्रमाण बहुत अधिक है, शेष तीन नातिके देवोंका प्रमाण बहुत अल्प है इसलिये ऐसा कहा 
है के सामान्यदेवराशि ज्योतिषियोंसे कुछ अधिक है। 

॥ इति गतिमामेणाभिकारः ॥ 





क्रमप्राप्त इन्द्रियमार्गणार्मे इच्रियोंका विषय स्वरूप भेद आदिका वर्णन करनेसे प्रथम 
उप्तका निरुक्तिपृवक अर्थ बताते हैं । 
अहमिंदा जह देवा अविसेस अहमहंति मण्ण॑ता । 
ईसंति एकमेक्क इंदा इव इंदिये जाण ॥ १६३ ॥ 
अहमिन्धा यथा देवा अविशेषमहमहामिति मन्यमानाः । 
ईशते एकेकमिद्धा इच इच्दियाणि जानीहि॥ १६३॥ “५ 
अर्थ---निप्त प्रकार अहमिन्द्र देवम दूसरेकी अपेक्षा न रखकर सत्यक अपने र्को 
 झामी मानते हैं, उसही अकार इम्द्रियां भी है| भावार्य--इल्द्रके समान नो ही उम्र 
इस्धिय कहते हैं | इसल्यि जिस प्रकार न अवेयकादिवासी देव अपने २ विंयाम 


गोम्मटसारः । ६९७ 


दूसरेकी अपेक्षा न रखनेसे अर्थात्‌ स्वतन्त्र होनेसे अपने २ को इन्द्र मानते 'हैं। उस ही 
प्रकार स्पशनादिक इन्द्रियां भी अपने २ स्पशोदिक विषयों दूसरेकी ( रसना आदिकी ) 
अपेक्षा न रखकर खतन्त्र हैं । अतणव इनको इन्द्रके ( अहमिन्द्रके ) समान होनेसे इन्द्रिय 
कहते हैं। 
शद्वियके संक्षेपत्रे मेंद और उनका स्वरूप बताते हैं । 
मदिआवरणखओबसमुत्थविसुद्धी हु तज्जबोहों वा । 
भाविंदिय तु दव्वं देहद्यजदेहचिण्हं तु ॥१६४ ॥ 
मत्यावरणक्षयोपशमोत्थविशुद्धिर्हि तज्जबोधो वा | 
भावेन्द्रियं तु द्व्यं देहोदूयमदेहचिह्न तु ॥ १६४ ॥ 
अर्थ--द्वद्वियके दो भेद हैं एक मावे-द्रिय दूसरा द्रव्येन्द्रिय । मतिज्ञानावरण कमके 
क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाली विशुद्धि, अथवा उस विशुद्धिसे उत्पन्न होनेवाले उपयोगा- 
त्मक ज्ञानको भावेद्धिय कहते हैं। और शरीरनामकर्मके उदयसे होनेवाके शरीरके चिह्॒वि- 
शेषको द्र॒व्येन्द्रिय कहते हैं । 
इम्द्रियकी अपेक्षासे जीवॉंके भेद कहते हैं । 
फासरसगंधरूवे सद्दे णाणं च चिण्हयं जेसिं । 
हगिबितिचदुपंचिंदियर्जाबवा णियभेयमिण्णाओ ॥ १६५ 0 
'सशेरसगंपरूपे शब्दे ज्ञानं च चिह्क॑ येपाम । 
एकद्विज्िचतु:पश्चेन्द्रियनीवा निममेद्मित्रा: ॥ १६५॥ 


अथथे---जिन जीवेकि बाह्य चिह्न ( द्रव्येन्रिय ) और उसके द्वारा होनेवाला स्पर्श 
रस गंध रूप शब्द इन विषयोंका ज्ञान हो उनको ऋमसे एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्रिय चतुरि- 
न्द्रिय पंचेन्द्रिय 'नीव कहते हैं । और इनके भी अनेक अवान्तर भेद हैं। भावार्थ---जिन 
जीवेके स्पशेविषयक ज्ञान और उसका अवरम्बनरूप द्रव्येन्द्रिय मौजूद हो उनको एकेन्द्रिय 
जीव कहंते हैं | इस ही प्रकार अपने २ अवहम्बनरूप द्रव्येन्द्रियके साथ २ जिन जीवोंके 
रसविषयक ज्ञान हो उनको द्वीन्द्रिय, और गंधविषयक ज्ञानवालोंको श्नीद्धिय, तथा रूपविष- 
यक ज्ञानवालोकी चतुरिन्द्रिय, और शब्दविषयक ज्ञानवालेको पैचेन्द्रिय जीव कहते हैं । 
इन एकेन्द्रियादि जीवॉंके भी अनेक अवान्तर भेद हैं| तथा आगे २ की इद्वियवाल्लेके 
पूव २ की इन्द्रिय अवश्य होती है जैसे रसनेन्द्रियवाल्ोंकी स्पशनेन्द्रिय अवश्य होंगी और 
प्राणेद्वियवालोंके स्पशन और रसना अवश्य होगी। इत्यादि पंचेन्द्रिय पर्यन्‍्त ऐसा ही समझना। 


६८ रायचन्धनेनशास्त्रमाल्ायाम 


इसप्रकार एकेन्द्रियादि जीवोंके इन्द्ियोंके विषयकी वृद्धिका क्रम बताकर अब इद्दिय- 
वृद्धिका क्रम बतते हैं। 
एड्दियस्स फुसणं एक बि य होदि सेसजीवाणं । 
होंति कमडाडियाईं जिब्भाधाणच्छिसोत्ताई ॥ १६६ ॥ 
एकेन्द्रियस्य स्पशनमेकमपि च भवति शेषमीवानाम । 
भवन्ति ऋमवद्धितानि जिव्हाप्राणाक्षिश्रोत्राणि ॥| १६६ ॥ 
अथ--एकेन्द्रिय नीवके एक स्पशेनेन्द्रिय ही होती है। शेष जीबोंके कमसे निर्हा 
प्राण चक्षु और श्रोत्र वढ़ जाते हैं | भावाथ--एकेन्िय जीवके केवल सशैनेन्द्रिय, द्वीन्दि- 
यंके सशेन रसना ( निव्हा ), ओीन्द्रियके स्पशेन रसना प्राण ( नाप्तिका ) चत्रिच्द्ियके 
स्पर्शन रसना प्राण चक्षु, और पैचेन्द्रियके स्पशन रसना प्राण च्ष श्रोत्र होते हैं । 
स्पशेनादिक इन्द्रियां कितनी दूर तक रक्ख़े हुए अपने विषयका ज्ञान कर सकती हैं 
यह बतानेके लिये तीन गाथाओंम इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र बताते हैं । 
धणुवीसडद्सयकदी जोयणछादालहीणतिसहस्सा । 
अद्दसहस्स धणूणं बिसया दुगुणा असण्णित्ति ॥ १६७ ॥ 
धनुरविशत्यष्टद्शकक्नतिः योजनषट्चत्वारिशद्धीनजिसहस्राणि । 
अष्टसहखं धनुषां विषया द्विंगुणा असंज्ञीति॥॥ १६७ ॥ 
अर्थ--स्पशन रसना घराण इनका उत्कृष्ट विपयक्षेत्र ऋमत्ते चारसी धनुष चौप्तठ 
धनुष सौ धनुष प्रमाण है | चक्षुका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र दो हजार नवत्ता चौजन योजन है। 
और श्रोत्रोद्वियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र आठ हजार धनुष प्रमाण है। और आंग्र असंज्षिपयैन्त 
दूना दूना विषय बढ़ता गया है। भावार्थ--एकेन्द्रियके सपशनेन्द्रियका उत्कृष्ट विपयत्तेत्र 
चारसो धनुष है। और द्वीन्द्रियादिके वह दूना ३ होता गया है। अर्थात्‌ द्वीख्धियके आठसो 
आ्रीख्दरियके सोल्हसै चत्रिन्द्रियके वत्तीससी असंज्ञीपंचेन्द्रियके चौंसठसी पनुष सशनेद्धियका 
उत्कए विषय क्षेत्र है। द्वीम्वियके रसनेख्ियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र चौंसठ धनुष है और वह 
भी त्रीद्धियादिकके सपशेनेन्द्रियके विषयक्षेत्रकी तरह दूना रे होता गया है। इस ही प्रकार 
' प्राण चक्षु और श्रोत्रका विषयक्षेत्र मी समझना । 
संज्ञी जीवकी झल्ियोंका विषयक्षेत्र वताते हैं । 
साण्णिस्प वार सोदे तिण्हं जब जोयणाणि चकक्‍्खुस्स । 
सत्तेतालसहस्सा बेसदतेसद्ठटिमादिरेया ॥ १६८ ॥ 
संज्िनों हादश श्रोत्रे त्रयाणां नव योजनानि चक्षपः | 
सपचल्वारिशत्पहल्राणि ह्िशततिपष्टनरतिरेकागि ॥ १६८ ॥ 


गोम्मठसारः । , -.. १९, 


अर्थ--संज्ञी मौवके सरशैन रसन प्राण इन तीनमें प्रत्येकेका विषय क्षेत्र नव २ 
योजन है| और श्रोन्नेश्तियका बारह योजन, तथा चक्लुका सेतालीस हजार दोसो जेसठसे कुछ 
अधिक उत्कृष्ट विषयक्षेत्र है। 

चक्षुके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रकी उपपत्तिको बताते हैं । जे 

तिण्णिसयसदिविरहिदलक्खं दूसमूलताडिदे मूलग | 
णवगुणिदे सद्ठिहिदे चक्खुप्फासस्स अद्भाणं ॥ १६९॥ 
त्रिशतषष्ठिविरहितरुक्ष॑ दृशमूल्ताडिते मूल्य । 
नवगुणित पष्ठिहित चक्षःस्पशैस्य अध्वा ॥ १६१९ ॥ 

अर्थ--तीनसो साठ कम एक लाख योजन जम्बूद्वीपके विष्कम्मका वर्ग करना और 
उसका दशगुणा करके वर्गमूल निकालना, इससे जो राशि उत्पन्न हो उसमें नवका गुणा 
और साठका भाग देंनेसे चक्षरिद्वियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र निकलता है। भावाथ--सूर्यका 
चारक्षेत्र पांचसी बारह योजन चोड़ा है। उसमें तीनसो बत्तीस योजन तो ल्वणसमुद्रमें हैं 
और शेष एकप्तों अस्सी येजन जम्बूद्वीपमे हैं । इस लिये जम्बूद्वीपके दोनों भागके तीनसो 
साठ योनन क्षेत्रकों छोड़कर वाकी निन्‍्यानवे हजार छहतौ चाढीस योजन प्रमाण जम्बू- 
द्वीपके विष्कम्मकी परिधि करणसूत्रके अनुप्तार तीन छाख पन्द्रह हजार नवासी योजन 
हेती है। इस अम्यन्तर परिधिको एक सूर्य अपने भ्रमणके द्वारा साठ मुहू्तमें समाप्त 
करता है | और निषधगिरिके एक भागसे दूसरे भाग तककी अभ्यन्तर वीथीको अठारह 
मुहतमें अपने अमण द्वारा समाप्त करता है। इसके विहकुछ वीचमें अयोध्या नगरी 
पड़ती है। इस अयोध्या नगरीके वीचमें वने हुए अपने महल्के ऊपरंके भागपरसे मरतादि 
चक्रवर्ती निषिधगिरिके ऊपर अम्यन्तर वीथीमें उदय होते हुए सूयेके भीतरकी निन 
प्रतिबिम्बका दशन करते हैं। और निषधगिरिके उस उदयस्थानसे अयोध्या पर्यन्त उक्तरी- 
तिंके अनुप्तार सू्यको भ्रमण करनेंमें नव मुहूर्त हूगते हैं । इसलिये साठ मुहूतमें इतने 
क्षेत्ररर अमण करे ते नव मुहू्तमे कितने क्षेत्रपरर भ्रमण करे ? इसप्रकार तरैराशिक करनेसे 
अथोत्‌ फलराशि ( परिधिका अमाण ) और इच्छाराशिका (नव ) गुणा कर उससें 
प्रमाणणशशि साठका भागदेनेसे , चशनुरिन्द्रियका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र सेंताढीस़ हजार दोसौ 
त्रेसठस कुछ अधिक निकलता है | अथोतू ज्यादेसे ज्यादै इतनी दूर तकका पदाथ चल्लकेद्वारा 
जाना जा सकता है । 


0 पक डक कक व लेलल रकम पर 
त : विक्रम्भवर्गददगुणकरिणी वद्स्स परिरहो होदि ” भर्थाव बिष्कम्भका जितना प्रमाण है उसका 
वगकर दृशयुणा करना पीछे उसका वर्यश्रूल निकालना ऐसा करनेसे जो राश्षि उत्पन्न हो उतना ही 


वुत्तक्षेत्रकी परिधिका प्रमाण द्ोता है। २ तीन लाख पन्द्द हजार नवासी योजन। ३ सातयोज्ञनके वीस 
भोगेंभिप्त एक भाग । 


० रायचन्द्रौनेशासमालायार 


इन्द्रियोंका विषयक्षेत्र जतोकर अब उनका आकार बताते हैं | 
चक्खू सोद॑ घाणं जिब्मायारं॑ मस्रजंवणाली । 
अतिमुत्तखुरप्पसम फास तु अणेयसंठाणं ॥ १७० ॥ 
चक्षु/श्रेत्रप्नाणनिव्हाकारं मसरयवनाल्‍्य-। 
तिमुक्तपुरंप्रसम॑ स्पशैन तु अनेकसंस्थानम || १७० ॥ 
अथे--मसूरके समान चक्षुका जवकी नहीके समान श्रोश्र॒का तिलके फूलके समान 
प्राणका तथा खुरपाके समान निव्हाका आकार है| और सशनेन्धियके अनेक आकार हैं। 
इन्द्रियोंके ( द्रव्येन्द्रियोंके ) आकारमें जो आत्माके प्रदेश हैं उनका अवगाहन 
प्रमाण बताते हैं । 
अंगुलअसंख भाग संखेज्गुणं तदों विसेसहिय । 
तत्तो असंखगुणिदं अंगुलसंखेजयं तत्तु ॥ १७१ ॥ 
अष्टगुलसंख्यभा्ग संस्यातगु्णं ततो व्शिषाधिकम्‌ | 
ततोअसंख्यगुणितमंड्गुल्संख्यातं तत्त ॥ १७१ ॥ 
अथे---आत्मप्रदेशोंकी अपेक्षा चक्लुरिन्द्रियकँ अवगाहन घनाइगुलके अस्तेस्यातमे भाग- 
प्रमाण है। और इससे संख्यातगुणा श्रोनरेश्तियका अवगाहन हैं। श्रोन्रेल्धियका मितना 
प्रमाण है उससे पलल्‍्यके असंख्यातमें भाग अधिक प्रणिन्द्रियका अवगाहन है। धाणेख्ियके 
अवगाहसे पलल्‍्यके असंख्यातमे माग गुणा रसनेन्द्रिया अवगाहन है। परन्तु सामान्यकी 
अपेक्षा गुणाकार और भांगहारका अपव्तेन करनेंसे उक्त चारों ही इन्द्रियोंका अवगाहन 
प्रमाण घनाइगुलके संख्यातमे मागमात्र है । 
सशनेन्द्रियके प्रदेशौका अवगांहनप्रमाण बताते हैं । 
सुहमेणिगोदअपज्नत्तयस्स जादस्स तंदियसंमयहि । 
अनज्ञगलअंसंखमार्ग जहंण्णमुकस्सय मच्छे ॥ १७२ ॥ 
सुक्ष्मनिगोदापर्याप्तकस्य जातत््य तृतीयसमये । 
अड्गुलासंख्यमागं जघन्यमुत्कृष्टक मत्ये ॥ १७२ ॥ 
' अर्थ--सझेनेन्द्रियकी जधन्य अवगाहना घनाइगुल्के अर्सख्यातमे भाग प्रमाण है | 
और यह अवगाहना सृक्ष्मनिगोदिया छब्ध्यपर्याप्तकके उत्पन्न हेनिस तीसरे समयमें होती 
है| उत्कृंट अवगाहना महामत्त्यके होती है, इसका प्रमाण संख्यातवनाइगुछ है। 


पक्का कन्ण+ कनकक- 3 ०५% सतत की लीक अली, लीड आर 





“एाएउफ इक के झकाझ > -> 
१ इब्येद्धियके दो मेद हैं, निररति और उपश्रण। निर्शेतिके मी द्े मेंद हैं, बाद्य तपा झाभ्यनतर । 
यहांपर आम्यन्तर निररतिहप दब्येम्द्रियका अमाण बताते ६ 


गोम्मटसार; । , ७ 


इस प्रकार इन्द्रियज्ञानवाढ़े संसारी 'जीवॉका वर्णन, करके अतीन्द्रियज्ञानवारेका 
निरूपण करते हैं । । 
णबि इंवियकरणजुदा अवग्गहादीहिं गाहया अत्थे । 
णेव य इंदियसोक्खा अणिंदियाणंतणाणसुहा ॥ १७३ ॥ 
नापि इन्द्रियकरणयुता अवग्रहादिभिः आरहका अर्थे | . 
नेव च इच्द्रियसौख्या अनिन्द्रियानन्तज्ञानसुताः ॥ १७३ ॥ 
अर्थ--वे मुक्त जीव इन्द्रियोंकी क्रियासे युक्त नहीं हैं। तथा अवग्रहादिक क्षायोपश्ञ- 
मिक ज्ञानके द्वारा पदार्थका अहण नहीं करते । और इन्द्रियनन्यः सुखसे भी युक्त नहीं हैं; 
क्योंके उन मुक्त जीवोंका अनन्तज्ञान और अनन्तसुख अनिन्द्रिय है। भावार्ये--मुक्त- 
जीवोंका अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख अपनी प्रवृत्तिमें. इन्द्रियव्यापारकी अपेक्षा नहीं 
रखता; क्योंकि वह निरावरण है जो सावरण होता है उसको दूसरेकी अपेक्षा होती है। 
और जो स्त्रयं अपने कार्यके करनेंमे समर्थ है उसको दूसरेकी अपेक्षा नहीं होती। 
इस ही लिये वे मुक्त जीव इन्द्रियव्यापारसे रहित हैं। और त्रिकालवत्ती समस्त पदार्थोको 
अनन्तज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष जानते हैं, अवग्रह शहा अवाय धारणा स्वति प्रत्यमिज्ञान तक 
अनुमान आदि क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा नहीं जानते । और उनके इन्द्रियनल्य सुख भी 
नहीं है । क्योंके उसके कारणभूत प्रतिपक्षी कर्मका सर्वथा अभाव होचुका है। 
संक्षेपसे ९केन््ियादि जीवोंकी संख्याकों बताते हैं । 
थावरसंखपिपीलिय भमरमणुस्सादिगा सभेदा जे । 
जुगवारमसंखेज्ञाणंताणंता णिगोदभवा ॥ १७४ ॥ 
स्थावरशह्लुपिपीलिकाअंमरमनुष्यादिकाः सभेदा ये। 
युगवारमसंख्येया अनन्तानन्ता निगोदमवाः || १७४ ॥ 
अर्थ--न्थावर एकेन्द्रिय जीव, शड्ख आदिक द्वीन्द्रिय, चींगी आदि त्रीच्रिय, भमर 
आदि चतुरिम्द्रिय, मनुष्यादिक पंचेल्दिय जीव अपने २ अन्तर्भेंदोंसे युक्त असंख्यातासं- 
ख्यात हैं। और निगोदिया जीव अनन्तानन्त हैं। मावाथे---त्रस॒प्रत्येक वनस्पति प्राथिवी 
जल अभि वायु इनकी छोड़कर वाकी संसार जीवोंका ( स्ताधारण जीवोंका ) प्रमाण अनन्तानन्त 
है। और साधारणकी छोड़कर वाकी एकेन्द्रिय स्थावर तथा द्वीद्धिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय 
इनमें प्रत्येकका प्रमाण जगत्मतरके असंख्यातमे भागमात्र अस॑ख्यातासंख्यात हे | 
तसहीणो संसारी एयक्खा ताण संखया भागा । 
पुण्णाणं परिमाणं संखेजदिम अपुण्णाणं ॥ १७५ ॥. 


७२ रायचन्धनेनशासत्रमाढायाम | 


तसहीनाः संस्ारिण एकाक्षास्तेषां संस्यका भागा: । 
५. 'णोनां परिमाणं संल्येयकमपूणोनाम ॥ १७९५ ॥ 
अथं---संसारराशिमेंसे तसतराशिको घटानेपर जितना शेष रहे उतने ही एकेन्धिय 
जीव हैं । और एकेन्द्रियनीवोंकी राशिमें संख्यातका भाग देना उसमें एक भागप्रमाण 
अपयोप्तक और शेष बहुमायप्रमाण पर्याप्तक जीव हैं । 
बादरसहमा तेसिं पुण्णापुण्णेत्ति छब्बिहाणापे | 
तक्कायमग्गणाये माणिज्ममाणक्कमो णेयो॥ १७६॥ 
बादरसूक्ष्मास्तेषां पृणोपृ्ण इति षड़विधानामपि । 
तत्कायमार्गणायां मणिष्यमाणक्रमो ज्ञेयः ॥ १७६ ॥ 
अर्थ--एकेन्द्रियनीवेंके सामान्यसे दो भेद हैं बादर और सूक्ष्म । इसमें मी प्रत्येकके 
परयोत्त और अपयाप्तकके भेदसे दो २ भेद हैं| इस प्रकार एकेन्द्रियोंकी छह राशियोंकी 
संख्याका क्रम कायमार्गणाम कहेंगे वहासे ही समझलेना | मावाथ--एकेन्रिय जीवॉकी छह 
राशियोंका प्रमाण कायमार्गणामं विशेषरूपसे कहेंगे । 
इस प्रकार एकेन्द्रिय जीवोंकी संख्याकी सामान्यसे बताकर अब त्रसनीवोंकी संख्याको 
तीन गाथाआँम बताते हैं । 
बितिचपमाणमसंखेणवहिद्पदरंगुलेण हिंदपद्र । 
हीणकम पडिमागो आवजलियासंखमागों दु ॥ १७७ ॥ 
द्वित्रिचतुपश्चमानमसंस्येनावहितप्रतराइगुलेन हितप्रतरम । 
हीनक्रम॑ प्रतिभाग आवलिकासंख्यमागस्तु ॥ १७७ ॥ 
अर्थ--प्रतराइगुलके असंख्यातमें भागका जगत्तरमें भाग देंनेते जो लव्प आधे 
उतना सामान्यसे असराशिका प्रमाण है । परन्तु पृव २ द्वीन्वियादिककी ओपेक्षा उत्तरोत्तर 
त्रीश्धियादिकका प्रमाण कमसे हीन २ है। और इसका प्रतिमागहार आवलिका असृस्यातमा 
भाग है | 
इस उक्त श्रसराशिके प्रमाणकों स्पष्टरूपसे विभक्त करते हैं । 
बहुमागे सममागो चउण्णमेदेसिमेक्तमागा्षि | 
उत्तकमो तत्थत्रि बहुमागों बहुगस्स देओ ६ ॥ १७८ ॥ 
बहुमागे सममागश्चतुणामेतेपामेकभागे | 
उत्तक्रमस्तत्रापि बहुमागो वहुकस्य देयस्तु ॥ १७८ ॥| 
अर्थ--त्रसराशिमें आवडिके असख्यातमे भागका भाग देकर कूथ कहुभागे ममान 
चार भाग करना | और एक २ भागको द्वीद्धियादि चारोहीमें वरिमक्त कक हय एक सास 


गोम्मट्सारः । । 


फिरसे आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देना चाहिये, और .छब्ध ' बहुभागकोी बहुतसं- 
ख्यावाेकी देना चाहिये | इस प्रकार अन्तपर्यन्त करना चाहिये। भावाथ---कल्पना की 
जिये कि त्रसराशिका प्रमाण दोसौ छप्पन है। और प्रतिमागहाररूप आवलीके असंख्यातमे 
भागका प्रमाण ४ चार है। इसलिये दोसौ छप्पनमें चारका भाग देनेसे,लब्ध ६४ आते हैं । 
इस ६४ के एक भागकोी अलूग रखदेंने पर बहुभागका प्रमाण एकसी बानवे वाकी रहता 
है; इस बहुमागके अड़ताढीस २ के समान चार भाग करके द्वन्‍न्द्रियादि चारोकी बिभक्त 
करना चाहिये । और शेष चौसठमें फिर चारका भाग देना चाहिये । इससे लुब्ध सोलहके 
एक भागकी अलग रखकर वाकी अड़तालीसके बहुमागकी बहुतसंख्यावाल्े द्वीन्द्रियको 
देना चाहिये । और शेष सोहहके एकमभागम फिर चारका भाग देनेसे रूब्ध बारहके बहु- 
भागको क्रमप्राप्त त्रीड्द्रियकों देना चाहिये। और शेष चारके एक भागम फिर चारका 
भाग देनेसे लब्ध तीनके वहुभागको चतुरिश्वियकी देना चाहिये । और शेष एक पंचेन्द्रियका 
देना चाहिये । इस प्रकार चसोंकी २५६ राशिमेंसे द्वीन्द्रियोंका प्रमाण ९६१, त्रीन्द्रियोंका 
प्रमाण ६०, चतुरिन्द्रियोंका प्रमाण ५१, और पंचेन्द्रियोंका, प्रमाण ४९५ हुआ | निम्तप्र- 
कार अंकसंदष्टिमें यह प्रमाण बताया है उसही प्रकार अथसंदृर्टिमें भी समझना; परन्तु 
अड्डसंदष्टिको ही अर्थसंदष्टि नहीं समझना चाहिये । 
श्रसेंमे पर्याधक्त और अपयोप्तकोंका प्रमाण बताते है । 
तिबिपचपुण्णपमाणं पद्रंगुलसंखभागहिद्पद्र |. 
हीणकर्म पुण्णूणा बितिचपजीबवा अपज्जत्ता ॥ १७९॥ 
त्रिद्विपश्चचतु:पृणभमाणं प्रतराड्गुरुसंस्यभागहितप्रतरम्‌ । 
हीनक्रमं पूर्णोना द्वित्रिचतुःपंचनीवा अपयोध्ताः ॥ १७९ ॥ 
अर्थ--प्रतराड्गुल्के संस्यातमे मागका जगत्पतरमें भाग देंनेसे जो रष्ध आबे उतना 
ही तरीन्द्रिय द्वीन्तिय पंचेन्द्रिय चतुरिद्धियमें प्रत्येक पयोौप्तकका प्रमाण है । परू्तु यह 
प्रमाण ४ बहुभागे समभागो ” इस गाथामें कहे हुए क्रमके अनुप्तार उत्तरोत्तर हीन २ है । 
अपनी २ समस्तराशिमेंसे पर्या्तकंका प्रमाण घटानेपर अपयाप्तक द्वीन्द्रिय न्रीद्रिय चतुरिन्द्रिय 
और पंचेन्द्रिय नीवोंका प्रमाण निकह्तता है । 
इति इन्द्रियमागेणाधिकारः समाप्तः ॥ * 
कायमागणाका वर्णन ऋमसे प्राप्त है। अतः उसकी आदिंमें कायका छक्षण और 
उसके मभेदोंको बाताते हैं । रे 
जाईअविणाभावीतसथावरडद्यजो हवे काओ । 
सो जिणमद्क्षि भणिओं पृष्वीकायादिछब्भेयो ॥ १८० ॥ 
१० 


७४ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


जात्यविनाभावित्रस॒त्थावरोदयनो भवेत्‌ काय: । 
स जिनमते भणितः पृथ्वीकायादिषडभेद: ॥ १८० || 
अथे---नातिनामकमके अविनाभाव त्र॒त्त और स्थावर नामकर्मके उदयसे हेनिवादी 
आत्माकी प्योयकी जिनमतमे काय कहते हैं | इसके छह भेद हैं, एथिवी जरू अग्ि वाय 
वनस्पति और तरस | 
पांच स्थावरेमिस वनस्पतिको छोड़कर वाकी एथिवी आदि चार स्थावरोंकी उत्पत्तिका 
कारण बताते हैं । 
पुदवीआऊतेऊवाऊकम्भोद्येण तत्थेव । 
णियवण्णचउक्कजुदों ता्ण देहो हवे णियमा ॥ १८१ ॥ 
प्थिव्यप्तेजोवायुकर्मोद्यिन तन्रेव । 
निमवणचतुष्कयुतस्तेषां देहो मवेत्रियमात्‌ ॥ १८१ ॥ 
अर्थ--एथिवी अपू ( जल ) तेज ( आप्नि ) वायु इनका शरीर, नियमसे अपने २ 
प्थिवी। आदि नामकर्मके उदयसे, अपने ९ योग्य रूप रस गंध सपशेसे युक्त प्रथिवी आदिकरमों ही 
बनता है | भावाथ---एथिवी आदि नामकर्मके उदयसे ए्थिवीकायिकादि जीवोंके अपने २ 
योग्य रूप रस गंध स्पशसे युक्त पएथिवी आदि पुहुछस्कन्ध ही शरीररूप परिणत होनाते हैं । 
शरीरके भेद और उनके लक्षण बताते हैं । 
बादरसुहमृदयेण य बादरसुहुमा हवंति तददेहा । 
घादसरीरं थूल अधाददेहं हवे सुहुमं ॥ १८२ ॥ 
वादरसूक्ष्मोंद्येन च वादरसूक्ष्मा भवन्ति तद्देहाः । 
प्रातशरीर स्थल्मघरातंदेह भवेत सक्ष्मम ॥ १८२॥ 
अर्थ--त्रादर नामकमेके उदयसे वादर और सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे सूक्ष्म शरीर 
होता है।जो शरीर दूसरेकी रोकनेवाढा हो अथवा जो दूसरेसे रुके उसका बादर 
( स्थल ) कहते हैं | और जो दूसरेको न तो रोके और न ख्य दूसरेसे रुके उसको 
सक्ष्म शरीर कहते हैं । 
शरीरका प्रमाण बतते हैं । 
तदेहमगुलस्स असखभागस्स बिंदमाणं तु । 
आधपारे थूला आ सब्वत्थ (णिरतरा सुहुमा ॥ श्थ३ ॥ 
तदेहमस्गर्स्यासंस्यभागस्प वृन्दमान तु । 
आधोरे स्वकाः ओ सत्र निरन्‍्तराः सक्ष्माः ॥ १८३१ ॥ 
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अर्थ--बादर और सूक्ष्म दोनो ही तरहके शर्रीरोंका प्रमाण घनाहुलके असंख्योतमे 
भागप्रमाण है। इनमें से स्थूल शरीर आधारकी अपेक्षा रखता है; किन्तु सूक्ष्म शरीर विना 
व्यवधानके सब जगह अनन्तानन्त भेरे हुए हैं। 
वनस्पतिकायका स्वरूप और भेद बताते हैं । 
(डद्ये द्‌ वणप्फद्किस्मस्स य जीवा वणप्फंदी हांति। 
पत्तेय॑ं सामण्णं पदिद्वेदिद्रेत्ति पत्तेय ॥ १८४ 0 
उदये तु वनस्पतिकर्मणश्व जीवा वनस्पतयों भर्वन्‍्ति । 
प्रत्येक सामान्य प्रतिष्ठितेतरे इति प्रत्येकर ॥ १८४ ॥ 


अर्थ---वनर्पति नामकमके उदयसे जीव वनस्पतिकायिक होते हैं । उनके दो भेद 
हैं, एक प्रत्येक दूसरा साधारण। प्रत्येकके भी दो भेद हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। भावाथे- 
प्रत्येक उसकी कहते हैं |कि जिसके एक शरीरका एक जीव मालिक हो । जहांपर अनेक 
जीव समानरूपसे रहें उसको साधारण शरीर कहते हैं। प्रत्येक वनस्पतिके दो भेद हैं। 
एक प्रतिष्ठित दूसरी अप्रतिष्ठित । प्रतिष्ठित प्रत्येक उसको कहते हैं कि मिस्र एक शरीरमें 
एक जीवके मुख्यरूपसे रहनेपर भी उस जीवके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव रहें । और 
जहांपर एक मुख्य जीवके आश्रयसेे अनेक निगोदिया जीव नहीं रहते उनके अप्रतिष्ठित 
प्रत्येक कहते हैं । 

</मूलग्गपोरबीजा कंदा तह खंदबीजबीजरुहा । 

सम्प्राच्छमा य भाणेया पत्तेयाणंतकाया य ॥ १८५॥ 
मूलाग्रपरवबीजा: कन्दास्तथा स्कन्धर्बीनवीजरुह्ः । 
सम्मूच्छिमाश्व भागिताः पत्येकानंतकायाश्र ॥ १८५ ॥ 

अर्थ---जिन वनस्ततियोंका बीज, मूछ, अग्र, पव, कन्द, अथवा स्कन्ध है, अथवा 
जो बीनसे ही उत्पन्न होजाती हैं, यद्वा सम्मूछ॑न हैं, वे सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित तथा 
अग्नतिष्ठित ढोने। प्रकार की होती हैं | मावाथे--वनस्पति अनेक प्रकारकी होती हैं । कोई ते। 
मूल्से उत्पन्न होती हैं, जैसे अदरख हल्दी आदि । कोई अग्रसे उत्पन्न होती हैं मैप 
गुछाब । कोई पवेसे ( पंगोली ) उत्पन्न होती हैं, जैसे ईंख वेत आदि । कोई कन्दसे उत्पन्न 
होती हैं, जैसे सूरण आदि । कोई स्कन्धसे उत्पन्न होती हैं, जैसे ढाक। कोई अपने २ 
वीजसे उत्पन्न होती हैं, जैसे गेहूँ चना आदि। कोई मह्ी जल आदिंके सम्बन्धते ही 
उत्पन्न होनाती हैं, जैसे घास आदि । परन्तु ये सब ही वनर््पति सम्राविष्ठित प्रत्येक और 
अप्रतिष्ठित प्रत्येक दोनें। प्रकारकी होती हैं । ह 
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सप्रातिष्ठित प्रत्येक और अपग्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकी पहचान ( पराक्षा--विन्ह ) 
बतते हैं । 
» गूढसिरसंधिपव्व॑ समरभंगमहीरुहं च छिण्णरुहं । 
साहारणं सरीरं तब्विबरीय च पत्तेयं ॥ १८६ ॥ 
गृढशिरासन्धिपवे समभद्भमहीरुक च छिन्नरुहम । 
साधारण शरीर तह्विपरीतं च प्रत्येक ॥ १८३१ ॥ 
अर्थ--जिनकी शिरा संधि पते अप्रकट हों, और निम्॒का भज्ञ करनेपर समान झग 
हों, ओर दोनों भज्ढलेमें परस्पर तन्‍्तु न लगा रहे, तथा छेदन करनेपर भी निप्तद्ी 
पुनः वृद्धि होजाय उसको सप्रातेष्ठित प्रत्येक, और इससे विपरीतको अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
कहते हैं | 
मूले कंदे छल्लीपवालसालदलकुसमफलबीजे । 
समभगे सदि णंता असमे सदि हांति पत्तेया॥ १८७ ॥ 
मूले कन्दें त्वकृप्रवालशाल्ादलकुसुमफरल्वानि । 
समभडे सति नान्‍ता असम सति भवन्ति प्रत्येकाः ॥ १८७ ॥ 
अर्थ--जिन वनसतियोंके मूल कन्द त्वचा प्रवाह ( नवीन कॉपल ) क्षुद्रशाता 
( टहनी ) पत्र फल तथा बीजोंको तोडनेसे समान भंग हे। उसको सप्रातिष्ठित प्रत्येक वनषति 
कहते हैं ।| और जिनका मंग समान न हो उसको अगप्रतिछ्ठित प्रत्येक कहते हैं | 
कंदसस व मलस्स व सालाखदस्प वाबिे बहुलतरी । 
छली सार्णतजिया पत्तेयजिया तु तणकदरी ॥ १८८ ॥ 
कन्दस्य वा मृल्स्य वा शाल्स्कन्धस्य वापि वहुढुतरा । 
त्वक्‌ सा अनन्तजीवा प्रत्येकनीवा तु तनुकतरा || १८८ ॥ 
अर्थ---जिप्त वनसातिके कन्द, मर, क्षद्रशाखा या स्कन्धकी छाल मोदी हो उसको 
अवन्तनीव ( सप्रातीछित प्रत्येक ) कहते हैं । और निप्तकी छाल पतली हो उसको अग्रतिष्ठिन 
प्रत्येक कहते हैं। 
चीजे जोंणीमद जीवो चंकमदि सो व अण्णों वा । 
€ जेविय मलादीया ते पत्तेया पहमदाए ॥ १८९ ॥ 
बने योनीमते जीवः चठनमति स वा अन्यों वा | 
येषि व मल्यदिकास्ते प्रत्येकाः प्रथमतायाम || १८९ ॥ 
अर्थ--मिप्त योनीमत वीनमें वही जीव या कोई अन्य नीच आकर उतने हो व 


और मुद्मदिक प्रथम अवस्वम अगर तेष्टित प्रत्यक्ष होते हैं । माबाख--तें बीन मितके! कि 
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अड़्कुर उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट नहीं हुईं है, और जिनमें या तो वही जीव आकर उत्पन्न 
हो जो पहले उसमें था, या कोई दूसरा जीव कहीं अन्यत्रसे मरण करके आकर उत्पन्न हो, 
और मूल कन्द आदि जिनको कि पहले सप्रतिंष्ठित कहा है वे भी अपनी उत्पत्तिके प्रथम 
समयसे लेकर अन्तमुहूरतपयेन्त अग्रतिष्ठित प्रत्येक ही रहते हैं । 
इस प्रकार प्रत्येक और साधारणके भेदसे दो प्रकारकी वनस्पतियेमिसे प्रत्येकका वर्णन 
करके अब साधारणका वर्णन करते हैं । 
 साहारणोद्येण णिगोद्सरीरा हवाति सामण्णा । 
ते पृण हुविहा जीवा बादरस॒हमात्ति विण्णेया ॥ १९० ॥ 
साधारणोदयेन निगोदशरीरा भवन्ति सामान्याः । 
ते पुनद्विविधा जीवा बादरसूक्ष्मा इति विज्ञेया:॥ १९० ॥ 
अथे--जिन नीवोंका शरीर साधारण नामकर्मके उदयसे निगोदरूप होजाता है 
उनही को सामान्य या साधारण कहते हैं। इनके दो भेद हैं, एक बादर दूसरा सूक्ष्म । 
भावार्थ--साधारण नामकर्मके उदयसे इस प्रकारका जीवोंका शरीर होता है कि जो अनन्तानन्त 
जीवेंकी आश्रय दे सकें । इस सरीरमें एक मुख्य जाव नहीं रहता; किन्तु अनन्तानन्त जीव 
समानरुपसे रहते ह | अत एवं इनका नाम सामान्य या साधारण जीव है। इनके दो भेद 
हैं, एक बादर दूसरा सूक्ष्म । 
साहारणमाहारों साहारणमाणपाणगहण्ण च । 
साहारणजीवार्ण साहारणलक्खणं माणियं ॥ १९१ ॥ 
साधारणमाहारः साधारणमानापानग्रहणं च | 
साधारणजीवानां प्ताधारणलक्षणं भणितम्‌ ॥ १९१ ॥ 
अरथ--दइनका ( साधारण जीवोंका ) साधारण ( समान ) ही तो आहार होता है, 
और साधारण ही श्राप्तोच्छासका ग्रहण होता है। साधारण जीवोंका लक्षण साधारण ही 
परमागमर्म कहा है। भावार्थ-साथ ही उत्पन्न हेनेवाले जिन अनन्तानन्त ( साधारण ) 
जीवोंकी आहारादिक प्योप्ति और उनके कार्य सदश और समान कालमें होते हों। उनको 
साधारण कहते हैं | 
जत्थेक्रमरद जीबो तत्थ हु मरणं हवे अणंताणं | 
बक्कमद जत्थ एक्को बक्कमणं तत्थ णंताणं॥ १९२॥ 
यत्रैकी म्रियते जीवस्तत्र तु मरणं भवेत्‌ अनन्तानाम | 
प्रकामति यत्र एकः प्रक्रमर्ण तब्रानन्तानाम ॥ १९२ ॥ 
अर्थ--साधारण जीवेंमें जहां पर एक जीव मरण करता है वहांपर अनन्त जीवेंका 
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मरण होता है। और जहा एक जीव उत्पन्न होता है वहां अनन्त जीवोंका उत्पाद होता 
हे । भावाय- साधारण जीवेंम उत्पत्ति और मरणकी अपेक्षा भी साहश्य है। प्रथम समयों 
उत्न्न हेनिवाले साधारण जीवॉंकी तरह द्वितीयादि समयोंमे भी उत्पन्न होनेवाले साधारण 
जीवोंका जन्म मरण साथ ही होता है। यहां इतना विशेष समझना कि एक बार 
निगोद शरीरमें या सूक्ष्म निगोद्‌ शरीरमें साथ उत्पन्न होनेवाले अनन्तानन्त साधारण जीव 
या ते प्योप्तक ही होते हैं या अपयोप्तक ही हेते हैं | किन्तु मिश्ररूप नहीं होते क्योंकि 
उनके समान कर्मोद्यका नियम है | 
बादर निगोदिया जीवेंकी संख्या वतानेको दो गाथा कहते हैं । 
खंधा असंखलोगा- अंडरआवासपुलबिदेहा वि। 
हेड्डिलनोणिगाओं असंखलोगेण गुणिद्कमा ॥ १९३ ॥ 
स्कन्धा असंख्यछोका अंडरावासपुलविदेहा अपि। 
अधस्तनयोनिका असंख्यल्रोकेन गुणितकमा: ॥ १९३ ॥ 
अर्थ---स्कन्धोंका प्रमाण असंख्यातल्लोकप्रमाण है। और अंडर आवास पुरुषि तथा 
देह ये ऋमसे उत्तरोत्तर असंख्यातढोक २ गुणित हैं । भावाथ--अपने योग्य अप्तंस्यातका 
छोकके समस्त प्रदेशोंसे गुणा करनेपर जो छव्य आवे उतना समस्त स्कन्वोका प्रमाण 
है । और एक एक स्कन्धम असंख्यातल्लक प्रमाण अंडर हैं, एक २ अंडरमें असंख्यात- 
लेक प्रमाण आवास हैं, एक २ आवसंम असंख्यातछोक प्रमाण पुलवि हैं| एक २ पुल- 
विमें असंख्यातल्लोकप्रमाण बादर निगोदिया जीवोंके शरीर हैं। इस लिये जब एक स्कम्प 
अप्॑ज्यात लेक प्रमाण अंडर हैं तब समस्त स्कन्धामें कितने अंडर होगे ? इस प्रकार इनक 
त्रैराशिक करनेसे अंडर आवास पुरुवि तथा देह इनका उत्तरोत्तर ऋमसे असंख्यातलोक अर्स 
ख्यातल्लोक गुणा प्रमाण निकलता है। 
इसका दृष्टान्त बताते हैं । 
जम्बूदीबं॑ भरहों कोसलसागेद्तग्वराई वा । 
खंघंडरआवासापुलविशरीराणि दिहंता ॥ १९४ ॥ 
जम्बूद्दपो मरतः कोशल्सकेततद्हाणि वा । 
स्कन्वाण्डरावासाः पुलविशरीराणि दृष्टान्ता:॥ १९४ ॥ 
अर्थ--जम्बूद्ीप भरतक्षेत्र कोशल्द्ेश साकेतनगरी ( अयोध्या ) और सकित नंगे - 
रीके घर ये ऋमसे स्कन्व अंडर आवास पुरुषि और देहके द्ष्टन्त हैं । भावापै-- नि 
प्रकार जन्तृद्दीप आदिक एक ३ द्वीपमे भरत २ द्वीपमे भरतादिक जनेक क्षेत्र, एक २ मसताद शता 


१ हमन्प सदर आवास आदि प्रत्येकजीयोंके शरीरविफेप ४ । 
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कोश आदि अनेक देश, एक २ देशमें अयोष्या आदि अनेक नगरी, और एक २ नगरीमे 
अनेक घर होते हैं। उस ही प्रकार एक २ स्कन्धमें असंख्यातल्वोक २ प्रमाण अंडर, 
एक २ अडरमें असंख्यातल्लक २ प्रमाण आवास, एक २ आवासमें असंख्याततोक २ 
प्रमाण पलढ॒वि, और एक २ पलविमें असंख्यातलोक २ प्रमाण बादूर निगोदियाजीवेकि 
शरीर होते हैं | 
एक निगोदशरीरमे द्वल्यकी अपेक्षा जीवोंका प्रमाण बताते हैं। 
एगणिगोद्शरीरे जीवा दब्वप्पमाणदो 'दिद्वा । 
सिद्धेहिं अ्ण॑तगुणा सब्वेण वित्तीदकालिण ॥ १९५ ॥ 
एकनिगोादशरीरे जीवा द्वव्यप्रमाणतो दृष्टाः 
सिद्धैरनन्तगणाः सर्वेण व्यतीतकालेन ॥ १९५ ॥ 
अथे--द्वव्यकी अपेक्षा पिद्धराशिसि ओर सम्पणे अतीतकाल्के समयोसे अनन्तगणे 
जीव एक निगाद शरीरमें रहते हैं । 
नित्यानिगोदका लक्षण कहते हें | 
'अत्थि अणंता जीवा जेहिं ण पत्तो तसाण परिणामों | 
मावकलडूसुपठरा णिमोद्वासं ण मुंचोति ॥ १९६ ॥ 
सन्ति अनन्ता जीवा येन प्राप्त: असानां परिणामः | 
भावकलड्कसुप्रचुरा निगोदवार्स न मुश्नन्ति ॥ १९६ ॥ 
अर्थ--ऐसे अनन्तानन्त जीव हैं कि जिन्होंने अ्तोंकी पयोय अभीतक कभी नहीं 
पाई है, और जो निगोद अव्थामें होनेवाले दुर्लेश्यारूप परिणामेंसे अत्यन्त अभिमत रहनेके 
कारण निगोदस्थानकी कभी नहीं छोड़ते | भावार्थ--निगोदके दो भेद हैं, एक इतरानिगोद 
दूसरा नित्यनिगोद | जिसने कभी जूस पयोयको प्राप्त करल्षिया हो उसको इतरानिगोद्‌ 
कहते हैं । और जिसने अमीतक कर्मी त्सपयोयकी नहीं पाया, अथवा जो कमी अर 
पयोयकी नहीं पविगा उसको नित्यनिगोद कहते हैं | क्योंकि नित्यशब्दके दो अर्थ होते 
हैं, एक ते अनादि दूसरा अनादि अनन्त । इन दोनों ही प्रकारके नीवोंकी संख्या 
अनन्तानन्त है । 
दो गाथाओँमे तरस जीवोंका स्वरूप भेद और उनका क्षेत्र आदि बताते हैं। 
बिंहि तिहे च॒दुहिं पचाहें साहिया जे इंदिएहिं लोयझि। 
ते तसकाया जीवा णेया. वीरोबदेसेण ॥ १९७ 0७ 
द्वाभ्यां त्रिमिश्वतुर्मिः पद्चामेः सहिता ये इन्द्रियेल्ेके । 
ते चसकाया जीवा ज्ञेया वीरोपदेशेन ॥ १९७ ॥ 
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अ्थ---जो जीव दो तीन चार पांच इन्द्रियेंसे युक्त हैं उनको बीर मगवानके उपरे 
शसे तर काय समझना चाहिये। मावाथ--पूर्वोक्त सशनादिक पांच इन्द्रियोंमे से आदियो 
दो, तीन, चार, या पांच इन्द्रियेंसि जो युक्त हैं उसको तरस कहते हैं। अत एवं इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा असेके चार भेद हुए-द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय । 
_ उबबादमारणंतियपरिणद्तसमुज्झिऊण सेसतसा | 
तसणालिबाहिरक्मि य णत्थित्ति जिणेहिं णिह्दिद्द ॥ १९८॥ 
उपपादमारणान्तिकर्परिणतत्रसमुज्मित्वा शेषत्रसा: । 
तसनाछीवाह्मे च न सन्तीति जिनेर्निदिष्टम ॥ १९०८ ॥ 
अथे---उपपाद और मारणान्तिक समुद्घातवाले त्रस जीवोंकी छोड़कर वाकीके भरम्त 
जीव असनालीके बाहर नहीं होते यह निनेन्द्रदेवने कहा है। भावार्थ--किस्ती विव्तित 
भवके प्रथम समयकी पर्योयकी उपपाद कहते हैं। अपनी आयुके अन्तिम अन्तमुहूत्तमें जो 
ममुद्ब्ात होता है उसकी मारणान्तिक समुद्घात कहते हैं | लेकके बिल्कुछ मध्य एक २ 
राजू चौड़ी और मोटी तथा चौदृह राजू ऊंची नाली है-उसको अस्तनाढी कहते हैं; क्योंकि 
तरस जीव इसके भीतर ही होते हैं-वाहर नहीं होते | किन्तु उपपाद और मारणान्तिक 
समुद्घातवाले तरस, तथा इस याथामें च शब्दका अहण किया है इसलिये केवल्समुद्घातवाह़े 
भी असनालीके बाहर कदाचित्‌ रहते हैं। वह इस प्रकारसे कि लोकके अन्तिम वातवहयम 
स्थित कोई जीव मरण करके विग्रहगतिद्वारा चप्तनालिमिं शसपर्यायसे उत्पन्न होनेवाल है, वह 
जीव जिस समयमें मरण करके प्रथम मोड़ा छेता है उस समयमें तरस्पर्यीयकी धारण करने 
पर भी तसनाढीके बाहर है। इस लिये उपपादकी अपेक्षा तस जीव चसनाछीके बाहर रहता 
है | इसही प्रकार शऋसनाझीमें स्थित किप्ती असने मारणान्तिक समुद्घातके द्वारा भसनादीके 
बाहिरके प्रदेशोंका स्पर्श किया; क्योंकि उसकी मरण करके वहीं उत्पन्न होना है, तो उस 
समयमें भी तरस जीवका अस्तित्व असनाझठीके ब्राहिर पाया जाता है। इस ही तरह जब 
केवली केवल्समुद्धातके द्वारा असनादीके वाह्य प्रदेशोका स्पशे करते हैं उस्त ममयमें भी 
बसनाओके बाहर प्राप्त जीवका सद्भाव पाया जाता है | परन्तु इन तीनका छोड़कर बाकी बस 
जीव श्सनाढीके बाहर कभी नहीं रहते । 
निस॒ तरह वनसतियोंमें प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेद हैं उत्त ही तरह दूमरे जीयों में भी 
ये भेद होते हैं यह बताते हैं | 
>पृठवीआदि्चिउण्हं केबलिआहारदेवणिरयंगा । 
“ अपदिहिदा णिगोदहिं पदिट्विदेगा हवे सेशा ॥ १९९ ॥ 
पृथिव्यादिचतुण्णी केवल्याहारदेवनिरयाहगनि । 
अप्रतिष्ठितानि मिगोदें: प्रतिष्टिताहू। भवन्ति छोषा: ॥ १९९ ॥| 
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अर्थ--एथिवी, जछू, अगर, और वायुकायके जीवोंका शरीर तथा केवल्शिरीर आहार- 
कशरीर और देवनारकियोंका शरीर निगोदिया जीवेंसे अग्रतिष्ठित है। और शेष वनस्पतिका- 
यके जीवोंका शरीर तथा द्वीन्द्रिय च्ीन्द्रिय चतुरिख्िय पंचेन्द्रिय तिये्व और मनुष्योंका शरीर 
निगोदिया जीवेंसि प्रतिष्ठित है। 
स्थावरकायिक और तर्कायिक जीवेंका आकार बताते हैं । 
मसुरंबुबिंदुसइंकलाबधयसण्णिहो हवे देहो । 
पुढचीआदि्चिउण्हं तरुससकाया अणेयविहा ॥ २०० ॥ 
मसुराम्बुबिन्दुसूचीकलापध्वजसब्रिभो भवेद्देहः | 
प्रथिव्यादिचतु्णां तरुत्रसकाया अनेकविधा; || ९०० ॥ 
अर्य--मसूर ( अन्नविशेष ), जल्की बिन्दु, सुइयोंका समूह, ध्वना, इनके सहश 
क्रमसे एथिवी अप्‌ तेज वायुकायिक जीवोंका शरीर होता है । ओर वृक्ष तथा त्रस्तोंका शरीर 
अनेक प्रकारका होता है । भावाथ-जिस्त तरहका मसूरादिकका आकार है उस ही तरहका 
प्रथिवीकायिकादिकका शरीर होता है; किन्तु वृक्ष और ऋसोंका शरीर एक प्रकारका नहीं; किन्तु 
अनेक आकारका होता है । 
इस प्रकार कायमार्गणाका निरूपण करके, अब कायविशिष्ट यह संसारी जीव कायके 
द्वारा ही कर्ममारका वहन करता है यह दृष्टन्तद्वारा बताते हैं । 
जह भारवहों पुरिसों बहइ मरं गेहिझऊण कावहियं | 
एमेव वह जीवों कम्ममरं कायकावलियं ॥ २०१ ॥ 
यथा मारवहः पुरुषों वहति भार गुहत्वा कार्वदिकाम । 
एवमेव वहति जीवः कम्मैभरं कायकावटिकाम ॥ २०१ ॥ 
अथं--जिस्त प्रकार कोई भारवाही पुरुष कॉबटिकाके द्वारा भारका वहन करता है, 
उम्त हीं प्रकार यह जीव कायरूपी काव॑टिकाके द्वारा कममारका वहन करता है। भावाथ--- 
निप्त प्रकार मजूर कावटिकाके द्वारा निरन्तर वोश्ा गेता है, और उससे रहित होनेपर सुखी 
होता है, उस ही प्रकार यह संप्तारी नाव कायके द्वारा कमेरूपी वोझाकी नाना गतियोंमें लिये 
फिरता है, किन्तु इस काय और कमेके अभावमें परम सुखी होता है । 
कायमार्गणासे रहित पिद्धोका स्वरूप बताते हैं । 
जह कंचणमग्गिगयं॑ मुंचइ किट्टेण कालियाए य | 
तह कायबंधमक्का अकाइया झाणजोगेण ॥ २०२॥ 
१ अभोव्‌ इतने जीवेंके शरीरके आभ्रय निगोदिया जीव नहीं रहते हैं । २ बहुँगी-कावड़ी । 


गो. ११ 


८ रे रायचेन्रमैनशाखमालायम 


यथा कंचनमश्िग्त मुच्यते किट्टेन काल्किया च | 
तथा कायबन्धमुक्ता अकायिका ध्यानयोंगेन || २०२ ॥| 


अर्थ--जनित्त अकार अम्मिक्े द्वारा सुसंस्क्ृत सुवर्ण बाह्य और अभ्यन्तर दोनें। है 
मकारक मल्स रहित होनाता है। उस ही प्रकार ध्यानके द्वारा यह जीव शरीर और कर्म 
वन्धते रहित होकर सिद्ध होजाता है। भावाथं-जिस प्रकार सोलह तावके द्वारा तपाये हुए 
सुवणम वाह्य और अम्यतर दोनों ही प्रकारके मठका विल़कुछ अभाव होजानेपर फिर किसी 
दूसरे मल्का सम्बन्ध नहीं होता | उस ही प्रकार शुक्लष्यान आदिरूपी अभ्निके द्वारा सतत 
आत्मार्म काय और कमेके सम्बन्धके सवेथा छूटने पर फिर उनका वन्ध नहीं होता । 
ग्यारह गाथाओंँमे प्रथिवी कायिकादि जीवोंकी संख्याकों बताते हैं। 


आउड्रासिवार लोगे अण्णोण्णसंगुणे तेऊ । 
भूजलवाऊ अहिया एडिभाभो5संख्यलोगों हु ॥ २०१॥ 
साधत्रयराशिवारं लोके अन्योन्यसंगुणे तेज: । 
भुनल्वायवः अधिकाः प्रतिमागोअसंख्यलोकस्तु ॥ २०३ ॥ 


अथ--शल्ाकात्रयनिष्ठापनकी विधिसे छोकका साढ़े तीन वार परस्पर गुणा करनेपे 
तेजस्कायिक जीवोंका प्रमाण निकहता है । एथिवी जछ वायुकायिक जीवेंका उत्तरोत्तर 
तेजस्कायिक जीवोंकी अपेक्षा अधिक २ प्रमाण है | इस अधिकताके प्रतिमागहारक| 
प्रमाण असंख्यातरोक है| भावा--छोकप्रमाण ( जगच्छेणीके घनका जितना प्रमाण 
है उसके बरावर ) शब्यका विरकन देय इस प्रकार तीन राशे स्थापन करना | विरलन 
राशिका विरहन कर ( एक २ वखेर कर ) प्रत्येक एकके ऊपर उस लोकप्रमाण देय राशिका 
स्थापन करना; और उन देय राशियोंका परस्पर गुणा करना, ओर शहाका राशिमसे 
एक कम करना | इस उत्पन्न महाराशिप्रमाण फिर विरलन और देय ये दो राशी ल्ापन 
करना, तथा विरहत राशिका विरहन कर प्रत्येक एकक्रे ऊपर देयराशि रखकर पूर्वफो तरह 
परस्पर गणा करना, और शल्यका राशिमेसे एक और कम करना । इस ही प्रकारस एक 
२ कम करते २ जब समस्त शलाका राशी समाप्त होजाय तब उच्त उसने मह्राशिप्रमाण 
फिर विरहन देय शल्का ये तीन राशि स्थापन करना, और विरदन राशिका विरहन 
और देय राशिका उत्तरीतित गणा करते २ तथा पूर्वोक्त रीतिति ही शबका राशिमते 
एक २ कम करते २ जब दूसरी वार भो शल्षकी राशि समाप्त हजाय, त्षत उन मदद 
राशिप्रमाण फिर तीसरी बार उक्त तीन राशि स्वापन करना | और उत्त विधानक अनुपार 
ही विरहन राशिका विरिन देय राशिका परुतर गुणाकर तथा शकका रो) शमम शक हे 
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कम करना । इस प्रकार शछ्कात्रयनिष्ठाणन कर चौथी वारकी स्थापित महाशल्काराशि- 
मेंसे पहली दसरी तीसरी शलाका राशिका प्रमाण घटनेपर जो शेष रहे उतनी. वार उकच्त 
क्रमसे विरलन राशिका विस्हन और देयराशिका परस्पर गुणाकार तथा शेष महाशक्वका- 
राशिमेंसे एक २ कम करना । ऐसा करनेसे अन्तमें जो महाराशि उत्पन्न हो उतनाही तेज- 
स्कायिक जीवेंका प्रमाण है | इस तेनस्कायिक जीवराशिमं असंख्यात छोकका भाग देनेसे 
जो लव्ध आवे उस एक भागको तेजस्कायिक जीवराशिमें मिलनेपर  एथिवीकायिक 
जीवोंका प्रमाण निकहता है। और प्रथिवीकायिक जीवेकि प्रमाणमें असंख्यात छोकका 
भाग देनेसे जो छब्ध आवे उस एक भागकों पथिवीकायिक जीवेंके प्रमाणम मिलानिपर 
जल्कायके जीवोंका प्रमाण निकलता हैं। जलकायके जीवेंके प्रमाणमें असंख्यात छोकका 
भाग देंनेसे नो छब्ध आबे उस एक भागको जलकार्यकी जीवराशिमें मिछानेपर वायुकायिं्क 
जीवोंका प्रमाण निकलता है। 
अपदिद्विदपत्तेया असंखलोगप्पमाणया होंति 
तत्तो पदिद्िदा पुण असंखलोगेण संगुणिदा ॥ २०४७ 
अप्रतिष्ठितप्रत्येका असंख्यत्रेकप्रमाणका भवन्ति । 
ततः प्रतिष्ठिताः पुनः असंख्यलोकेन संगुणिता: ॥ २०४ ॥ 
अथे--अग्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जाव असैख्यातत्ेकप्रमाण हैं, और इससे 
भी असंख्यातलोकगुणा प्रतिंप्ठितप्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंका प्रमाण है। 
तसरासिपुटविआदीचउक्कपत्तेयही णसंसारी । 
साहारणजीवाणं परिमाणं होदि जिणदिहं ॥ २०५ ॥ । 
असराशिपृथिव्यादिचतुष्कप्रत्येकहीनसंसारी । 
साधारणनीवानां परिमा्ण भवति निनादेष्टम ॥ २०५ ॥ 
अथ--सम्पूर्ण संस्तारी जीवराशिमेंसे, अस्त, पृथित्यादि चतुष्क ( पथिवी अप तेज 
वायु ) प्रत्येक बनस्पतिकायका प्रमाण घटानेसे नो शेष रहे उतना ही साधारण जीवोंका 
प्रमाण है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा 
सगसगअसंख भागों बादरकायाण होदि परिमाणं। 
सेसा सुहमपमाणं पडिमागो पुव्बणिद्विहों ॥ ९०६॥ 
स्वकस्वकासंस्यभागो बादरकायानां भवति परिमाणम्‌ । 
शेषाः सुक्ष्मप्रमाणं प्रतिमाग: पूरेनिर्दिष्ठ. ॥ २०६ ॥ 


ज्थ>-अपनी ३ राशिका असंख्यातमा भाग बादरकाय - नीवोंका प्रमाण है । और 


है 
८४ रायचन्द्रजनशासरत्रमाद्ययाम्‌ 


शेष सुक्ष्म जीवोंका प्रमाण है। इसके प्रतिमागहारका प्रमाण पर्वोक्त असतंख्यातल्लोकप्रमाण 
'है। मावाथ-पृथिवीकायिकादि जीवोंकी अपनी २ राशिमें अस॑स्यात छोकका भाग देंनेंते जे 
लब्ध आवे वह एक. भाग प्रमाण बादर, शेष बहुभागप्रमाण सूक्ष्म जीवोंका प्रमाण है। 


सुहमेसु संखभागं संखा भागा अपण्णगां इृदरा। 

जास्सि अपुण्णद्धादो प्रण्णद्धा संखगाणिद्कमा ॥ २०७॥ 
सक्ष्मेष संख्यभाग: संख्या भागा अपणका इतर | 
यस्मादपरणोद्धातः पृणोद्धा संख्यगणितक्रमा: ॥ २०७॥ 


अथ---सृक्ष्म जीवेंम॑ संख्यात मागमेसे एक भागग्रमाण अपयोप्तक और बहुभाग- 
प्रमाण पर्योप्तक हैं | क्योंकि अपयाप्तकके काल्से पर्योप्तकका का संख्यातगुणा है । 


पल्ासंखेज्वहिद्परंगुलभाजिदे जगप्पदरे। 
जलभूाणिपबादरया पृण्णा आवलिअसंखभजिदकमा ॥ २०८ ॥ 


पल्यासंख्यावहितप्रतराड्गुलमानिते जगत्प्रतरे | 
जलभूनिषबादरकाः पूणो आवश्यसंख्यभजितक्रमाः ॥ ३०८ ॥ 
हर हू दर ५ ह किक ने 
अध---पत्यके असंख्यातमें भागसे भक्त प्रतराइगुलका नगठ्यतरमें भाग देनेसे नो 
रुब्ध आंवे उतना बादर पर्योप्त जलकायिक जीवोंका प्रमाण है। इसमें अवलिके असलख्यातमे 
भागका भाग देंनेंते जो रूब्ध रहे उतना बादर पर्याप्त पृथ्वीकायिक जांवोंका प्रमाण है। 
इसमें भी आवलिके असंख्यातमे भागका भाग देनेस जो लब्ध रहे उतना सप्रतिष्ठित_ प्रत्येक 
पर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता है । पूवेकी तरह इसमे भी आवलीके असंख्यातमें भागका 
भाग देनेंसे जो रब्ध रहे उतना अगप्रतिष्ठित प्रत्येक पयोप्त जीवराशिका प्रमाण होता है । 
विंदावकिलोगाणमसंख संखं च तेडवाऊर्ण । 


३ ८ 0 


पज्जत्ताण प्माणं ताहे विहीणा अपजत्ता ॥ ९०९ ॥ 
तृन्दावाल्लाकानामसस्य सखु्य च तेजोवायनाम् । 


४५७ ४५ 


पयाप्तानां प्रमाणं तीविहाना अपयाप्ता। ॥ २०५९ ॥ 


अर्थ---घनावलिके अस्तंख्यात भागोंमेसे एक भाग प्रमाण पर्याप्त तेजस्कायिक जीवीका 
प्रमाण है। और छोकके संख्यात भागोंमेंसे एक भागप्रमाण पर्याप्त वायुकायिक नीवेंकी 
प्रमाण है। अपनी २ सम्पर्ण राशिमिंसे पर्यौध्तकंका प्रमाण घटनेपर जो शेष रहे वही आप 
यप्षकोंका प्रमाण है । भावारथ-सुक्षम जीवोंका अछूग वर्णन किया गया है | इसलियि 
#धपल्ासंखेज्जवहिद” और “ बिंदावढिलोगाण” इन दो गाथाओंम बादर जीवींका ही प्रमाण 
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समझना । और इन दो गाथाओंमे कहे हुए पर्याप्तक जीवेंके प्रमाणको अपनी २ सामान्य 
राशिमेंसे घटनेपर जो शेष रहे उतना अपयोप्तकोंका प्रमाण है | 
साहरणबादरेसु असंख्ख भाग असंखगा भागा | 
पृण्णाणमपुण्णाणं परिमाणं होदि अशुकमसों ॥ २१० ॥ 
साधारणबादरेषु असस्यं मागमर्सस्यका भागा: । 
पृशोनामपूर्णानां परिमा्ण मवत्यनुक्रमशः ॥ २१० ॥ 
अर्थ--साधारण बादर जीवेंमें असंख्यात भागमेंसे एक भागप्रमाण पर्याप्त और बहु- 
भागप्रमाण अपयाप्त हैं । 
आवलिअसंखसंखेणवहिद्पद्रइुलेण हिद्पदरं। 
कमसो तसतप्पुण्णा पृण्णुणतसा अपुण्णा हु ॥ २११ ॥ 
आवल्यपंख्यसंस्येनावहितप्रतराड्गुलेन हितप्रतरम्‌ | 
क्रमशखसतत्पूर्णाः पूर्णोनत्रता अपूणी हिं॥ २११ ॥ 
अर्थ---आवर्ल्के असंख्यातमे भागसे भक्त प्रतराढगुल्का भाग जगत्पमतरमे देनेसे नो 
लब्ध आवे उतना ही सामान्य त्रसराशिका प्रमाण है। और आवलीके संख्यातमे भागसे 
भक्त प्रतराड्गुलका भाग जगत्पतरमें देनेसे नो छब्ध आवे उतना पर्याप्त चस जीवोंका प्रमाण 
है । सामान्य ऋस्तराशिमेंसे पयोप्तकोॉका प्रमाण - घटानेपर शेष अपयीप्त च्रस्तोंका प्रमाण 
निकलता है । 
बादर तेमस्कायिकादि जीवोंकी अद्धच्छेद संख्याको बताते हैं । 
आवलिअसंखमागेणबहिद्पल्लूणसा यरद्धछिदा । 
बाद्रतेपणिभूजलवादाणं चरिमसायर॑ पुण्णं ॥ २१२॥ 
आवल्यसंख्यभांगनावहितपल्योनसागराधच्छेदा: । 
वादरतेपनिभूनलवातानां चरम; सागर: पूणः ॥ २१२॥ 
अर्थ--आवर्लके असंख्यातमें भागसे भक्त पल्यको सागरमेंसे घटानिपर जो शेष रहे 
उतने बादर तेजस्कायिक जीवोंके अद्धच्छेद हैं। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक, 
बादर प्रथ्वीकायिक, बादर जलकायिक जीवोंके अद्धच्छेदोंका प्रमाण ऋमसे आवलीफे 
असंख्यातमे भागका दो वार, तीन वार, चार वार, पांच वार पल्यमें भाग देनेसे जो छब्ध 
आबे उप्तको सागरमें घटनेसे निकहता है। और बादर वातकायैक जीवेंके अर्धच्छेदका 
प्रमाण पूर्ण सागरप्रमाण है। भावार्थ--किसती राशिकों नितनी वार आधा २ करनेसे एक शेष 
रहे उसको अद्धच्छेद राशि कहते हैं । नैसे दोकी एक, चारकी दो, आठकी तीन, सोलहकी 
चार, और बत्तीस॒की पांच अद्धच्छेद राशि है | इस ही प्रकार बादर तेजस्कायिक जीवेंकी 
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जद्धच्छेद राशिका, प्रमाण एक वार आवर्लके असंख्यातमे भागसे भाजित पल्यका सागरों 
घटानेपर जो शेष रहें उतना है। दो वार आवलीके असंख्यातमे भागसे भानित पल्यको 
सागरमें घटानेपर अग्रतिष्ठित प्रत्येक जीवोंके अद्ध॑च्छेदोंका प्रमाण निकछता है। तीन वार 
आवर्लक असंख्यातमे मागसे भाजित पल्‍्यको सागरमे घटानेसे शेष प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवेंकि 
अद्ध॑च्छेदोंका प्रमाण होता है| चार वार आवढीके असंख्यातमे भागसे मांजित पत्यको 
सागरमें घटानेसे बादर पृथ्वीकायेक जीवेंके अद्धच्छेदोंका प्रमाण निकह्ता है। पांच 
वार आवढीके असंख्यातमे भागसे भाजित पल्यको सागरमेंसे घटनेपर शेष बादर 'जलकायिक 
जीवोंके अद्धच्छेदोंका प्रमाण होता है। और बादर वातकायिक जीवोंके अर्धच्छेदोंका प्रमाण 
पर्ण सागर प्रमाण है । 

तेवि विसेसेणाहिया पल्ासंखेज्जभागमेत्तेण । 

तम्हा ते रासीओ असंखलोगेण गुणिद्कमा ॥ २१३॥ 
तेषि विशेषेणाधिकाः पल्यास्तंस्यातभागमात्रेण । 
तस्मात्ते राशयोउसंख्यलोकेन भुणितक्रमाः ॥ २११ ॥ 

... अआर्थ--ये प्रत्येक अद्धव्छेद राशि पल्यके असंख्यातमे २ भाग उत्तरोत्तर अधिक 
हैं। इसलिये ये सभी राशि ( तेजस्कायिकादि जीवों के प्रमाण ) क्रमसे उत्तरोत्तर अछ॑- 
ख्यातोकगणी हैं | मावाथ---बादर तेजस्कायिक जीवोंकी अपेक्षा अग्रतिष्ठित, और अप्रतिष्ठि- 
तेंकी अपेक्षा प्रतिष्ठित जीवोंके अद्धच्छेद पल्‍्यके असंख्यातमे २ भाग अधिक हैं । इसी प्रकार 
पथिवीकायिकादि के भी अद्धंच्छेद पं की अपेक्षा पल्‍्यके असंख्यातमें माग अधिक हैं। इस 

ये पवे २ राशिकी अपेक्षा उत्तरोत्तर राशे ( मूठ ) असंख्यात छोकगुणी है। 

उक्त असंख्यातल्ोकगुणितक्रमकी निकालनेके लिये करणसूत्रकों कहते हैं । 
दिण्णच्छंदेणवाहेदइट्टचच्छेदाह पयदावेरलण माजेद । 
लद्धमिदइट्टरासीणण्णोण्णहदीए होदि पयद्धर्ण ॥ २१४ ॥ 
देयच्छेदेनावहितेष्टच्छेंदे: प्रकृतविरलन भाजिति | 
लब्धमितेष्टराश्यन्योन्यहत्या भवति प्रकृतघनम ॥ २१४ ॥ 
अर्थ--देयराशिके अर््धच्छेदोंसे मक्त इष्ट राशिंके अद्नच्छेदोंका प्रकृत विरठन राशि 
में भाग देनेते जो रूब्ध आंवे उतनी जगह इृष्ट राशिकों रखकर परस्पर गुणा करनेसे प्रकृत- 
धन होता है। मावाथ-इसकी अंकसंदृष्टि इस प्रकार हैं कि जब सोलह जगह दूआ मादु 
( सोलह जगह दोका अंक रखकर ) परसर गुणा करनेसे पण्णद्टी (६५५३६ ) 
होती है तब ६४ जगह दूआ माड़ परस्पर गुणा करनेते कितनी राशि उतने होगी: 
ता देयराशि केके आर्धच्छेद एकका इष्टराशि पण्ण्वीके अर्च्छेद सोल्हमे भागदेनेपते ढब्पु 
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पोलहका भाग प्रकृतविरहन राशि ६४ में दिया, इससे चारकी संख्या छब्ध आई | इसलिये 
चार जगह पर पण्णड्ीकी रखकर परस्पर गुणा करनेसे प्रकृतथन होता है। इस ही प्रकार 
अर्थसदृष्टिमं जब॑ इतनी जगह ( अधच्छेदोंकी राशिप्रमाण ) दुआ माड़े परस्पर गुणा 
करनेसे इतनी राशि उत्पन्न होती है तब इतनी जगह ( आगेकी राशेके अधेच्छेद्प्रमाण, ) 
दूआ माड़ि परस्पर गुणा करनेसे कितनी राशि उत्पन्न होगी £ इस प्रकार उक्त क्रमसे 
चैराशिक विधान करनेपर पव॑ २ की अपेक्षा उत्तरोत्तर राशि असंख्यातछोकगुणी पिद्ध 
होती है । 
इति कायमार्गणाधिकारः 
अब येगमार्गणा ऋरमप्राप्त है, इसलिये प्रथम ही येगका सामान्य छक्षण कहते हैं । 
पग्गलविवाइदेहोद्येण मणबयणकायजुत्तस्स | ' 
जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ७ २१५॥ 
पुदुलविपाकिदेहेदयेन मनोवचनकाययुक्तस्थ । 
जीवस्य या हि शक्ति: कमोंगमकारणं योगः ॥ २१५ ॥ 
अथे--पुहुछूविपाकिशरीरनामकमके उदयसे मन वचन कायसे युक्त जीवकी जो 
कमेंकि अहण करनेमें कारणभूत शक्ति है उस ही को योग कहते हैं। भावाथ-...आत्माकी 
अनन्त शक्तियेमिंसे एक येग शक्ति भी है। उसके दो भेद हैं, एक भावयोग दूसरा द्ृव्य- 
योग । पुहुछविपाकी आज्ञोपाज्ञनामकर्म ओर शरीरनामकमंके उदयसे, मनो वचन काय 
परयाप्ति निंसकी पूर्ण होचुकी हैं और जो मनोवाकृकायवर्गणाका अवरम्बन रखता है ऐसे 
संस्तारी जीवकी जो समस्त प्रदेशामें रहनेवाढी कर्मेंके अ्रहण करनेमें करणभत शक्ति है उसकों 
भावयोग कहते हैं | और इस ही प्रकारके नीवके प्रदेशोंका जो परिस्पन्द्‌ है उसको द्वव्ययोग 
कहते हैं । यहां पर कमेशव्द उपकक्षण है इसल्यि कम और नोकम दोनोंको गहण॑ करनेवाढा 
योग होता है ऐसा समझना चाहिये। 
योगविशेषका छक्षण कहते हैं | 
मणवयणाणपऊत्ती सच्चासच्चुभयअणभयत्पेस । 
तण्णाम होदि तदा तेहि हु जोगा हु तज्जोगा ॥ २१८ ॥ 
। मनोवचनयोः प्रवत्तयः सत्यासत्योभयानमयार्थेप । हु 
तन्नौम ,भवति तदा तेस्तु योगात्‌ हि तथोगाः ॥ २१६ ॥ 
अथ---सत्य असृत्य उभय अनुभय इन चार प्रकारके पदार्थमेंसे निस्त पदार्थको 
नानने या कहनेकेलिये जीवके मन वचनकी प्रवृत्ति होती है उस' समयमें मन और वच- 
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नका वही नाम होता है | और उसके सम्बन्धसे उस प्रवृत्तिका मी वही नाम होता है। 
भावाथ-- सत्य पदार्थकी जाननेकेल्यि किसी मनुष्यके मन या वचन की प्रवृत्ति हुई ते 
उसके मनको सत्यमन और वचनको सत्य वचन कहेंगे । तथा उनके द्वारा होनेवाले योगको 
सत्यमनोयोग और सत्य वचनयोग कहेंगे । इस ही प्रकार्से मन और वचनके अस्तत्य 
उभय अनुभय इन तीनों भेदोंकी भी समझना चाहिये। 
सम्यस्ज्ञानके विषयभूत पदार्थको सत्य कहते हैं, जैसे यह जल है।। मिथ्याज्ञानके विष 
के पदाथको मिथ्या कहते हैं, जैसे मरीचिकामें यह जल है। दोनेंके विषयभूत पदा- 
थेकी उमय कहते हैं, जैसे कमण्डलुमें यह घट है; क्योंकि कमण्डछु घटका काम देता है 
इसल्यि कथ्थंचित्‌ सत्य है और घटाकार नहीं है इसलिये अस्त्य भी है। जो दोनेंही 
प्रकारके ज्ञान विषय न हो उसकी अनुमय कहते हैं, जैसे सामान्यरूपसे यह प्रतिभा 
होना कि “/ यह कुछ है” | यहां पर सत्य असत्यका कुछ भी निर्णय नहीं होसकता इस 
लिये अनुभय है। 
_# योगविश्वेषोंका लक्षण कहते हैं । 
सब्भावमणों सच्चों जो जोगो तेण सच्चमणजोगों । 
तब्विवरीओं मोसो जाणुमयं सच्चमोसोत्ति ॥ २१७॥ 
सद्भावमनः सत्यं यो योगस्तेन सत्यमनोयोगः । 
तह्विपरीतो झ्षा जानीहि उभय॑ सत्यमृषेति ॥ २१७ ॥ 
अर्थ--स्ीचीन भावमनको ( पदार्थको जाननेकी शक्तिरप॑ ज्ञानको ) अथीत्‌ समी- 
श्वीन पदार्थकों विषय करनेवाले मनको सत्यमन कहते हैं । और उसके द्वारा जो योग होता 
है उसको सत्यमनोयोग कहते हैं | सत्यसे जो विपरीत है उसको मिथ्या कहते हैं। तथा 
सत्य और मिथ्या दोनों ही प्रकार मनको उभय मन कहते हैं । 
ण य सच्चमोसजुत्तो जो दु मणो सो असचमोसमणों । 
जौ जागो तेण हवे असच्चमोसो हु मणजोंगो ॥ २१८ ॥ 
न च सत्यमुषायुक्ते येंचु मनः तदसत्यमृपामनः । 
ये योगस्तेन भवेत्‌ असत्यमृषा तु मनोयोगः ॥ २१८ ॥ हे 
अर्थ--जो न तो सत्य हो और न मृषा हो उसको अप्तत्यमृषा मन कहते है | 
. और उसके द्वारा जो योग होता है उसको असृत्यमृषामनायोग कहते है | 
दसविहसच्ले वयणे जो जोगो सो सब्बवचिजोगों | 
तथध्विवरीओ मोसों जाणुभयं सच्चमोसोत्ति ॥ २१९५ ॥ 
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- दशविधंसत्ये वचने यो योगः स तु सत्यवचोयोगः । 
तह्निपरीतो मृषा जानीहि उभय॑ सत्यमुषेति || २१९ ॥ 
अर्थ--दश प्रकारके सत्य अर्थके वाचक वचनकी सत्यवचन और उससे हेनिवाले 
'योगको सत्यवचनयोग कहते हैं | तथा इससे जो विपरीत है उसको मृषा और जो कुछ सत्य 
और कुछ मृषाका वाचक है उसको उभयवचनयोग कहते हैं 
जो णेव सच्चमोसो सो जाण असच्चमोसवचिजोगो । 
अमणाणं जा मासा सण्णीणामंतण्णी आदी ॥ २५० ॥ ' 
यो नेव सत्यमषा स॒ जानीहि असत्यमृषावचोयेग: । ४ 
अमनसां या भाषा संज्ञिनामामन्त्रण्यादि! ॥ २२० ॥ । 
अर्थ--जो न सत्यरूप हो ओर न मुपारूप ही हो उसको अनुमय वचनयोग कहते 
“हैं। असंज्ञियोंकी समस्त भाषा और संज्ञियोंकी अमन्त्रणी आदिक भाषा अनुभय - भाषा कही 
जाती हैं । 
दशप्रकारका सत्य बताते हैं । 
जणवद्सस्मद्ठिवणाणामे रूबे पड़च्चववहारे । 
समावण य भावे उवमाए दसविहं सच्चं ॥ २२१ ॥ 
जनपदसम्मतिस्थापनानाम्रिं रूपे प्रतीत्यव्यवहार॒यो: | ३५ ५ 5 73 
संभावनायां च भावे उपमायां दशविधं सत्यम ॥ २२१॥ .. ४. 
अथ---जनपद्सत्य, सम्मतिस्तत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य, रुपसत्य, परतीत्यसत्य, 
व्यवहारसत्य, संभावनासत्य, भावसत्य, उपमासत्य, इस प्रकार सत्यके दश भेद हैं । 
... द्रश प्रकारके सत्यका दो गाथाओंम दृष्टान्त बताते हैं । 
मत्त देवी चंदष्पहपाडिमा तह य होदि जिणदत्तो । ह 
सेदो दिग्घों रच्झादि कूरोत्ति य ज॑ हवे वयणं ॥ २९२॥ 
सक्कों जंबदीपं॑ पछद़दि पाववज्जवयणं च । ल्‍ 
:  पल्लोव्मं च कमसो जणवद्सचादिदिहंता ॥ २२५३ ॥ 
भक्त देवी चन्द्रप्रभप्रतिमा तथा च भवति निनदत्त:। 
खेतों दीर्थों रध्यते ऋरामिति च यद्धवेद्रचनम || २२९२ ॥ 
शक्रो जम्बद्वीप॑ परिव्तंयति पाफ्वजेवचनं च | 
पल्‍योपम॑ च क्रमशों जनपदसत्यादिदृशटान्ताः॥ २२३ ॥ 
अथू--उक्त दश प्रकारके सत्यवचनक ये .दृश दृष्टान्त हैं.।. मावार्थ--तत्तदेश- 
वासी मनुष्योके व्यवहार जो शब्द रूंढ होरहा है उसको जनपद सत्य कहते हैं | जैसे-भक्त 
गो. ११ 
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भात-कुड । बहुत मनुष्योकी सम्मतिसे जो साधारणमें रूढ़ हो उसको सम्मतिस्त्य या सूबृति 
सत्य कहंते हैं । जैसे पद्वराणीके सिवाय किप्ती साधारण ख्लीकों भी देवी कहना। मिन्न कसम 
भिन्न वस्तुके समारोप करनेवाले वचनको स्थापनासत्य कहते हैं। जैसे प्रतिमाको चम्द्रप्र्म 
कहना । दूसरी कोई अपेक्षा न रखकर केवल व्यवहारकेलियि जो किप्तीका संज्ञाकम करना इसके 
नामसत्य कहते हैं। जसे जिनदत्त | यर्थपि उसको जिनिन्धने दिया नहीं है तथापि व्यवहार 
केलियि उसकी जिनदत्त कहते हैं । पुढुलके रूपादिक अनेकगणोमेंसे रूपकी प्रधानतासे जो 
वचन कहा जाय उसको रुप्सत्य कहते हैं । नैसे किसी मनुष्यके केशोका काला कहना, अथवा 
उसके शरीरमें रसादिकके रहने पर भी उसको श्रेत कहना । किसी विवक्षित पढाथकी अपेक्षा 
दूसरे पदाथके स्वरूपका कथन करना इसको प्रतीत्यस॒त्य अथवा आवेक्षिकसत्य कहते हैं । मै 
किप्तीकों बड़ा ठम्बा या स्थूठ कहना । नेगमांदि नयोंकी प्रधानतासे जो वचन बोला जाय उसको 
व्यवहारसत्य कहते है| जैसे नंगम नयकी प्रधानतासे “४ भात पकाता हूं संग्रहनयकी अपेक्षा 
४ सम्पूर्ण सतू हैं * अथवा ” सम्पूर्ण असत्‌ हैं ” आदि | असंभवताका परिहार करते हुए कस्तुके 
किप्ती धमकी निरूपण करनेम प्रवृत्त वचनको संभावना सत्य कहते हैं। जैसे इन्द्र जम्बूद्वीपको 
छोठादे अथवा छोटा सकता है । आगमोक्त विधि निषेधके अनुसार अतीन्द्रिय पदाथेमे संकल्पित 
परिणामोंको भाव कहते हैं, उसके आश्रित जो वचन हाँ उसको भावसत्य कहते हैं । मैप 
शुष्क पक्त तप्त और निमक मिच खटाई आदिसे अच्छीतरह मिलाया हुआ द्रव्य प्रासुक होता 
है। यहां पर यद्यपि सक्ष्म नीवोंको इन्द्रियोंसे देख नहीं सकते तथापि आगमप्रामाण्यसे उसकी 
प्रासुकताका वणन किया जाता है । इसलिये इसही तरहके पापव्ज वचनकी भावसत्य कहते 
हैं। दूसरे प्रसिद्ध सदश पदार्थों उपमा कहते हैं। इसके आश्रयसे जो वचन बोला जाय 
उसकी उपमासत्य कहते हैं । जैसे पल्‍्य । यहां पर रोमखण्डोंका आधारमृत गड्डा, पह्य 
अथीत्‌ खासके सदृश होता है इसल्यि उसको पल्य कहते हैं। इस संख्याकी उपमासत्य कहते 
हैं। इस प्रकारके ये दशप्रकारके सत्यके दृथटन्त हैं इसल्यि और भी इस ही तरह जानना । 
दो गाथाओँमें अनुभय वचनके भेदोंकी गिनाते हैं | 


आमंर्तण आणवणी याचणिया पुच्छणी य पण्णवण्णी | 
पतच्चक्खाणी संसयवयणी इच्छाएुदोमा य ॥ २२४ ॥ 
णवमी अणक्खरगद़ा असच्चमोसा हवांंति भासाओं। 
सोदाराणं जम्हा वत्तावतंससंजणया ॥ २२५॥ 


आमन्त्रणी आज्ञापनी याचनी आप्च्छनी च प्रज्ञापनी | 
प्रत्याख्यानी संशयवचनी इच्छानुछम्नी च॥ ९३४ | 


कै 
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नवमी अनक्षरगता असत्यमषा भर्वान्ति भाषा। । 
श्रोतणां यस्मात्‌ व्यक्तान्यक्तांशसंज्ञापफकिा: ॥ २२५ ॥ 
अर्थ---आमन्त्रणी, आज्ञापनी, याचनी, आपच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, संशयवचनी, 
इच्छानलोश्नी, अनक्षरगता ये नव प्रकारकी अनुमयात्मक भाषा है। क्योंकि इनके 
सुननेवालेको व्यक्त और अव्यक्त दोनोंही अंशोका ज्ञान होता है। भावाथ--हे 
देवदत्त ! यहां आओ, इसतरहके बुछानेवाले वचनोंको आमन्त्रणी भाषा कहते हैं। यह 
काम करो, इसतरहके आज्ञावचनोंकों आज्ञापनि भाषा कहते हैं | यह मुझको दो, इसतर- 
हके प्राथनावचनोंको याचनी भाषा कहते हैं । यह क्या है £ इसतरहके प्रश्नवचनोंको 
आपुच्छनी भाषा कहते हैं । में क्या करूं, इसतरहके सूचनावाक्योंको प्रज्ञापनी भाषा कहते 
हैं। इसको छोड़ता हूँ, इसतरहके छोडनेवाले वाक्योंको प्रत्यार्यानी भाषा कहते हैं | यह 
बछाका है अथवा पताका, ऐसे संदिग्ध वचनोंकों संशयवचनी भाषा कहते हैं| मुझको भी 
ऐसा ही होना चाहिये, ऐसे इच्छाको प्रकटकरनेवाले वचनोंको इच्छानुल्लेन्नी भाषा कहंते 
हैं । द्वीन्द्रियादिक असंक्षिपंचेन्द्रियपर्यन्त जीवॉंकी भाषा अनक्षरात्मक होती है।ये सब ही 
भाषा अनुभयवचन रुप हैं । क्योंकि इनके सुननेसे व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही अंशोका 
बोध होता है। इसलिये सामान्य अंशके व्यक्त होनेंसे असृत्य भी नहीं कहसकते, और विशेष 
अंशके व्यक्त न हेनिते सत्य भी नहीं कहसकते । 
चारों प्रकारके मनोयोग तथा वचनयोगका मृूलकारण बताते हैं । 
मणवयणाणं मूलणिमित्तं खलु पृण्णदेहउदओ दु। 
भोसुभयवाण्ण मूलणिमित्ं खठु होदि आवरणं ॥२२६ ॥ 
मनेवचनयोमूलनिमित्तं खलु पृरणेदेहोदयस्तु । 
मपोभययोमृछनिमित्तं खल भवत्यावरणम ॥ २२६ ॥ 
अर्थ--प्त्य और अनुभय मनोयोगका तथा वचनयोगका मृलकारण पयोप्ति और शरीर 
नामकमंका उदय है। रूपा और उमय मनोयोग तथा वचनयोगका मृह्कारण अपना २ 
आवरण कम है । 
सयोगकेवरढीके मनोयोगकी संभवता बताते हैं। 
/ मणसहियाणं वयणं दिद्व॑ं तप्पुष्थमिदि सजोगल्लि। 
 जछत्तो मणोवयरेणिंदियणाणेण हीणझ्लि ॥ २९७॥ 
मनश्सहितानां वचन दृष्ट तत्परवर्मिति सयोगे । 
उक्तो मन उपचारेणेन्द्रियज्ञानन हीने ॥ २२७ ॥ 
ज़थ--अस्दादिक उद्नस्थ मुनसहित जीवेंके वचनप्रयोग मनपूर्वक ही हेता है। 
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इसलिये इन्दरियज्ञानसे रहित सयोगकेवर्लीके भी उपचारसे मन कहा है । भावाप--यर्थपि 
। हु » इसलिये उनके भी उपचारसे मनकी कल्पना की 
जाती है। . हर 
उन क “ अस्मदादिक निरातिशय पुरुषेर्मे होनिवाले स्वभावकी देखकर सातिशय भगवास्में भी 
सकी. कल्पना करना. अयुक्त है फिर भी उसकी कल्पना करनेका क्‍या हेतु है! यह 
बताते हैं। 
। ' अंगोव॑गुदयादों दृब्यमणहं जिरणिंद्चंदम्हि । 
. मणवग्गणखंधाणं आगमणादों हु मणजोगो ॥२२५ ॥ 
आहइनेपाड्गोदयात्‌ द्रव्यमनोथथ निनेन्द्रचन्दरे । 
४ मनोवर्गणास्कन्धानामागमनात्‌ तु मनोयोग: ॥ २२८ ॥ 
अथ---आडगोपाड्गनामकर्मके उदयसे हृदयस्थानमें विकसित अष्टदूढ पद्मके आकार 
द्रव्यमन होता है। इस द्वव्यमनंकी कारणभूत मनोवर्गणाओंका संयोगकेक्ी भगवानके 
आगमन होता है । इस लिये उपचारस मनोयोग कहा है। भावा्-यद्यपि मनके कार्य नहीं 
हैं, तथापि उसके एक कारणका सद्भाव है अतः उसकी अपेक्षासे उपचारसे मनोयोगको 
भी कहा है । 
काययोगकी आदिम औदारिक काययोगकी निरूक्तिपूवक कहते हैं | 
पुरुमहदुदारुराल एयहो संविजाण वल्लि भर्ष । 
ओऔरालियं तम॒चइ ओरालियकायजोगो सो ॥ २२९॥ 
. . पुरुमहदुदारमुराल्मेकाथ: संविनानीहि तस्मित्‌ भवम । 
औरालिक तदुच्यते ओरालिककाययोग: सः ॥ २२९ ॥ 
अर्थ--परु महत्‌ उदार उराहू ये शब्द एकार्थवाचक हैं । उदारम जो होय उसको 
'औदारिक कहते हैं | यहांपर भव अर्थमें ठणु प्रत्यय होता है। उदारमें होनेवाल जो 
काग्रयोग उसकी औदारिक काययोग कहते हैं | भावार्थ-मनुण्य और तिर्यश्वेका शरीर 
वैक्रेयिकादिक शरीरोंकी अपेक्षा स्थूढ है, इसलिये इसको उदार अथवा उराड़ कहते हैं- 
और इसके द्वारा होनेवाले योगको औदारिक काययोग कहते हैं | यह योगरूढ संत्ता है । 
औदारिकमिश्रयोगकी कहते हैं । 
ओरालिय उत्तत्थं विजाण मिस्स तु अपारिपुण्णं ते । 
जो तेण संपजोगो ओरालियमिस्सजोगों सो ॥ २३० ॥ 
औरालिकमुक्तार्थ विजानीहि मिश्र तु अपरिपृ्ण तत्‌ । 
युस्तेन संप्रयोगः ओरालिकिमिश्रयोगः त। ॥ १६० ॥ 
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अर्थ--निस्त औदारिक शरीरका खरूप पहले बताचुके हैं; वही शरीर जब तक पूणे 
नहीं होता तबतक मिश्र कहाजाता है। और उसके द्वारा होनेवाले योगको औदारिकमिश्रयोगु 
कहते हैं | भावाथे--शरीरपयाछिते पर्व कामेणशरीर॒की सहायतांस होनिवाले औदारिक काय- 
योगका औदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं । 
.... वैकियिक काययोगको बताते हैं । | 
विविहगुणइड्रिजुत्तं विक्किरियं वा हु होदि-वेगुव्ब । 
तिस्से भव च णेय॑ं वेशत्वियकायजोगों सो ॥ २३१ ॥ 
| विविधगुर्णाद्धयुक्त विक्रियं वा हि भवति विगर्वम । ' 
तस्मिन्‌ भवं च ज्ञेय॑ वैगूर्विककाययोग: सः ॥ २३१ ॥ है 
अर्थ--नाना प्रकारके गुण और ऋद्धियोसे युक्त. देव तथा नारकियोंके शर्ररको 
वैक्ियिक अथवा विगूर्व कहते हैं । और इसके द्वारा होनेवाले योगको वैमूविंक अथवा वैक्ियि- 
ककाययोग कहते हैं । 
वैकियिक काययोगकी सम्भावना कहां २ पर है यह बताते हैं। 
/बाद्रतेअबाऊपंचिदियपुण्णगा विगुव्वंति | 
ओरालियं सरीर॑ं विगुव्वणप्पं हवे जेसिं ॥ २३२॥ 
बादरतेजोवायुप॑चेश्धियपृणका विगृवेन्ति । 
औरालिक शर्रोरें विमृवंणात्मक भवेत्‌ येपाम ॥ २६२॥ 
अथ--बादर ( स्थूढ ) तेजस्कायिक और वायुकायिक तथा जलज्ञी पयोप्त पंचेन्द्रिय, 
और भोगभूमन तिर्यगू मनुष्य भी विक्रिया करते हैं। इसलिये इनका भी औदारिकि 
शरीर वैक्रियिक होता है । भावार्थ---यज्रपि इन जीवोंका शरीर औदारिक वैक्रियिक होता है, 
परन्तु यह विक्रिया अपृथक्‌ वोक़रिया होती है । किन्तु भोगभूमिन और चक्रवर्ती परथक्‌ विक्रिया 
करते हैं। " 
.. वैक्रियिक मिश्र काययोगको बताते हैं । 
वेग्राग्वियउत्तत्थं विजाण मिस्प्तं तु अपरिपण्णं त॑। 
जो तेण संप्जागों वेगुष्वियामेस्सजोगो सो ॥ २३३ ॥ 
वैगूर्विकमुक्तार्थ विनानीहि मिश्र॑ं तु अपरिपूर्ण तत्‌। 
यरंतेन संप्रयोगो वैगूर्विकमिश्रयोगः सः ॥ २१३ ॥ 
हा अर्थ--उक्त वेक्रियिक शर्रार जबतक पूण नहीं होता तब तक उसको वैक्रियिकमिश्र 
कहते हैं। और उसके द्वारा होनिवाढे योगकी वैकियिकमिश्रकाययोग कहते हैं। भावा- 
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उत्पत्तिकें समयसे अन्तमुहूर्त पर्यन्त वैक्रेयिक शरीरसे जब कार्मण शरीरकी सहायतापे योग 
होता है तब उस योगको वैक्रियिकमिश्र काययोग कहते हैं । 
आहारक काययोगका निरूपण करते हैं।. 
' आहारस्सुद्येण य पमत्तविरद्स्स होदि आहार । 
असंजमपरिहरणट्ठं संदेहविणासणड्धं च ॥ २३४ ॥ ' 
आहारस्योदयेन च प्रमत्तविरतस्य भवाति आहारकम | 
असंयमपरिहरणार्थ संदेहविनाशनांथ च ॥ २३६४ ॥ 
अथ---असंयमके प्रहार तथा संदेहको दूर करनेकेल्यि छट्टे गुणस्थानवर्ती मुनिके 
आहारकशरीरनामकर्मके, उदयसे आहारक शरीर होता है । 
/ णियसेत्ते केवलिदुगविरहे णिक्कमणपहुद्किलाणे । 
परखेत्त संवित्ते जिणजिणघरवंदणहं च ॥ २१५ ॥ 
निजक्षेत्रे केवालिद्रिकविरहे निःक्रमणप्रभतिकल्याणे । 
परक्षेत्रे संवत्ते जिननिनगृहवंदनार्थ च ॥ २३५ ॥ 
अथ्थे---अपने क्षेत्रमें केवढी तथा श्रुतकेवडीका अभाव होनिपर किन्तु दूसरे क्षेत्रमें जहां 
पर कि ओऔदारिक शरीरसे उस समय पहुंच नहीं सकता, तपकल्याणक आदिके होनेपर, और 
जिन निनग्रह ( चैत्यालय ) की वन्दनाकेलियि भी आहारक ऋद्धिको प्राप्त छट्ठे गुणस्थान- 
वर्ती मुनिके आहारक शरीर उत्पन्न होता है। 
उत्तमअंगम्हि हवे धादुविहीणं सुह असंहणणं। 
सुहसंठाणं घवले हत्थपमाणं पसत्थुद्यं ॥ २१६ ॥ 
उत्तमाझ्ले मवेत्‌ धातुवहीनं शुभमसंहननम्‌ | 
शुभसंस्थानं धवर्ं हस्तप्रमा प्रशस्तोदयस || २३१६ ॥ 
अर्थ---यह आहारक शरीर रप्तादिक घातु और संहननंस रहित, समचतुरख संस्था- 
नसे युक्त, चन्द्रकान्तके समान बेत, एक हस्तप्रमाणवाढ् आहारकदरीरादिक शुभ नामकमके 
उदयसे उत्तमाज्-शिरसे उत्नन्न होता है। ट 
अव्वाघादी अंतोमुहत्कालट्विदी जहाण्णिद्रे । 
पज्नत्ती संपुण्णे मरणंपि कदाचि संभव ॥ २३७॥ 
अव्याघाति अन्तमुहूर्तकालस्थिती जबन्येतरे । 
पर्यातिसपूर्णायां मरणमपि कदाचित्‌ संमवति ॥ ३३७ ॥ 
अंजै--न ते इस शरीरके द्वारा किप्ती दूसरे पदायका और न दूसरे पदायके द्वारा 
इस दरीरका ही व्याधात होता है। तथा इसकी जपन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर 
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मात्र है। आहार शरीरपग्री्तिके पृण होने पर कदाचित्‌ आहारकऋद्धिवाले मुनिका मरण भी 
हो सकता है। 
आहारक काययोगका निरुक्तिप्रिद्ध अर्थ बताते हैं । ह 
आहरदि अणेण मुणी स॒हमे अत्थे सयरस संदेहे |, 
गत्ता केवलिपास तम्हा आहारगों जोगो ॥ २३८ ॥ 
आहरत्यनेन मुनिः सूक्ष्मानथान्‌ स्वस्य संदेहे । 
गत्वा केवलिपाश्व तस्मादाहारकी योग: ॥ ११८ ॥ 
अथ--छठट्ठे गुणस्थानवर्ती मुनि अपनेको संदेह हेनिपर इस शरीरके द्वारा केवलीके 
: पास॑में जाकर सूक्ष्म पदार्थोका आाहरण ( अहण ) करता है इसलिये इस शरीरके द्वारा होनिवाले 
येगका आहारककाययोग कहंते हैं । 
आहारक मिश्रयोगका निरूपण करते हैं । 
आहारयम॒त्तत्थं विजाण मिस्स तु अपरिपण्णं त॑ | 
जो तेण संपजोगों आहारयमिस्सजोगो सो ॥ २३९ ॥ 
आहारकमुक्तारथ विनानीहि मिश्रं तु अपरिपृर्ण तत्‌। 
यस्तेन संप्रयोग आहारकमिश्रयोग: सः ॥ २४५॥ 
,... अर्थ--उक्त आहारक शरीर जब तक पर्याप्त नहीं होता तब तक उसके आहारक- 
मिश्र कहंते हैं। और उसके द्वारा होनेवाले योगकी आहारकमिश्रयोग कहते हैं। | 
कामेणकाययोगको बताते हैं । 
कम्मेव य कम्ममर्व कम्मइयं जो दु तेण संजोगों । 
 कम्मइयकायजोंगो इगिविगतिगसमयकालेस ॥ २४० ॥ 
कर्म्मेंव व कर्मभव॑ काम यस्तु तेन संयोग; | 
कार्मणकाययोग एकद्विकत्रिकसमयकालेषु ॥ २४० ॥ 
अर्थ--ज्ञानावरणादिक अष्टकर्मेके समूहको अथवा कार्मणशरीर नामकर्मके उदयते 
हेनिवाडी कायकी कार्मणकाय कहते हैं । और उसके द्वारा होनेवाले योगकों कार्मणका- 
ययोग कहते हैं। यह येग एक दो अथवा तीन समयतक होता है। भावार्थ---विग्रहगतिमं 
और केवल्समुद्वातमें भी तीन, समय पर्यन्त ही कार्मणकाययोग होता है; किन्तु दूसरे 
येगोका ऐसा नियम नहीं है। यहां पर जो समय और काल ये दो शब्द दिये हैं उससे 
यह सूचित होता है कि शेष योगोंका अब्याधातकी अपेक्षा अन्तमुहर्त और व्याधातकी 
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अपेक्षा एक समयसे लेकर अन्तमुहूतेपयन्त काछ है।यह का एक जीवकी अपेक्षा 
है । किन्तु नाना जीवॉंकी अपेक्षा आठ अन्तर मागेणाओंकी छोड़कर वाकी निरन्‍्तरमागणा- 
आंका सवे काल है। 
योगग्रवत्तिका प्रकार बताते हैं । 
वेगुष्वियआहारयकिरिया ण सम॑ पमत्ताविरदाम्ह। 
जोगोवि एक्ककाले एक्केव य होदि णियमेण ॥ २४१ ॥ 
वेगविकाहारकक्रिया न सम॑ प्रमत्तविरते । 
ु येगो5पि एककांडे एक एवं च भवति नियमेन ॥ २४१॥ 
हु अर्थ--छठट्ठे गुणस्थानमें वैक्रेयिक और आहारक शरीरकी किया युगपत्‌ नहीं होती । 
और योग भी नियमसे एक कालमें एक ही होता है । 
योगरहितका वर्णन करते हैं । 
जेसिं ण संति जोगा सुहासुहा पृण्णपावसंजणया:। 
ते होंति अजोगिजिणा अणोवमाणंतबलकालेया ॥ २४२ ॥ 
येषां न स॑न्ति योगा; शभाशुभाः पृण्यपापस्तननकाः | 
ते मवन्तिं अयोगिनिना' अनुपमानन्तबलकल्तिः ॥ २१४२ ॥ 
““ “- अर्थ--निनके पण्य ओर पापके करणभूत शुमाशुभ याग नह हैं उनको अंयोगिनिन 
कहते हैं । वे अनुपम ओर अनन्त व करके युक्त होते हैं | 
शरीरमें कर्म नोकर्मका विभाग करते हैं । 
ओरालियवेगव्वियआहारयतेजणामकम्पुदय | 
चर्णोकम्मसरीरा कम्मेव य होदि कम्मइय || २४३ ॥ 
औरालिकवैगर्विकाहारकतेनोनामकर्मोदय । 
चतरनेकमिशरीराणि करमेव च भवति कामेणम ॥ २३४३ ॥ 
: < अथे--आओदारिक वकरायक' आहारक तंज नामकीके. उदयसे होनेवाले चार शरी 
-शेंके मोकर्म कहंते हैं। और कार्मेण शरीर नामकीके उदयसे हेनिवाले ज्ञानावरणादिक आ2 
करमेंके समहको कार्मणं शरीर कहतें हैं । 
“ - औदारिकांदिकोंकी समयप्रजद्धकी संख्याकों बतातें हैं | 
वक्त 4. परमाणूहिं अर्णताहँ वग्गणसण्णा हु होदि एक्का है । 
५5% 2 ॥ २१४४ ॥ 
अ्रग, 22. के 2 परमाणुमिरनन्तेवेंगणातज्ञा हि मवत्येका हि। 
कह हर्ट तामिसनन्तेर्नियमात्‌ समयप्रवद्धो भवेंदेक: ॥ २४४ ॥ 
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अर्थ--अनम्त ( अनन्तानन्त ) परमाणुओंकी एक वर्गणा होती है। और , अनन्त 
वर्गगाओंका नियमंसे एक समयप्रबद्ध होता है। 
ताणं समयपबद्धा सेढिअरसंखेजञमागगांणिद्कमा । 
णंतेण य तेजदुगा पर पर हादे छुहम खु ॥ २७४५ ॥ 
तेषां समयप्रबद्धाः अ्रेण्यसंस्येयभागगुणिंतक्रमाः । 
अनन्तेन च तेनोह्विका पर परं मवति सूक्ष्म खड़ ॥ ९४५ ॥ 
अर्थ--ओऔदारिक वैक्रियिक आहारक इन तीन शरीरोंके समयप्रवद्ध उत्तरोत्तर ऋ्रमसे 
श्रेणिके असंख्यातमे भागसे गणित हैं ओर तेजस तथा कामेण अनन्तगुणे' हैं। किन्तु ये पांचों 
ही शरीर उत्तरोत्तर सक्ष्म हैं। भावाष---औदारिकसे वेक्रियिकके और वेक्रियिकसे आहारकके 
समयप्रबद्ध अ्रेणिके असंख्यातमे भाग गणित हैं । किन्तु आहारकस तैजसके अनन्तगुणे ओर 
तैजससे करमणशरीरके समयप्रवद्ध अनन्तगुणे हैं | इस तरह समयप्रबद्धोंकी संख्याके अधिक २ 
होनेपर भी ये पांचो शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म ३ हैं। 
औदारिकादिक शरीरोंके समयप्रबद्ध और वर्गणाओंका अवगाहनग्रमाण बताते हैं । 
गाहणाणि ताणं समयपचद्धाण वग्गणाणं च | 
अंगुलअसंखभागा उचरुवरिमसंखगुणहीणा ॥ २१४६ ॥ 
अवगाहनानि तेपां समयप्रबद्धानां वर्गणानां च। 
अछुषलासंख्यमागा उपयुपरि असंख्यगणहीनानि ॥ ९४६ ॥ 
थ-इन शरीरोंके समयप्रबद्ध और वगगंणाओंकी अवगाहनाका प्रमाण सामान्यसे अंगुलके 
असंस्यातमे भाग है; किन्तु आगे आगेके शरीरोंके समयप्रबद्ध और वर्गणाओंकी अवगाहनाका 
प्रमाण कमसे असंख्यातगुणा २ हीन है। 
इस ही प्रमाण को माधवचन्द्र त्रविय्देव भी कहते हैं। 
तस्समयवद्धवग्गणओं गाहो सूइअंगलासंख- | 
भागहिद्विंद्ंगुलमुवरुवरें तेण मजिदकमा॥ २४७ ॥ 
तत्समयवद्धवगणावगाहः सूच्यडुछासंख्य--। 
भागहितवृन्दाुलमुपयपरि, तेन भजित्तक्रमाः || २४७ |] 
अथ--ओदारिकादि शरीरोंके समयप्रबद्ध तथा वर्गंणाओंका अवगाहन सुच्यडुलके 
अत्ख्यातमे भागसे भक्त घनाड़ुलप्रमाण है। और पूर्व २ की अपेक्षा आगे २ की अवगाहना 
ऋमसे असंख्यातगणी २ हीन है। 
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इसलिये हमने भी इसको यहापर लिख दिया है। किन्तु केशववर्णी टीकामें इसकी व्यख्या हमोरे देखनमें नहों आई है। 
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विल्सोपचयका स्वरूप बताते हैं| 


“जीवादो णंतगुणा पडिपरमाणुम्हि विस्ससोंबचया | 
जीवेण य समवेदा एक्केक्के पांडे समाणा हु ॥ २४८ ॥ 
जीवतो5नन्तगुणा: प्रतिपरमाणो विखसोपचयाः । 
जीवेन च समवेता एकेक प्रति समाना हि॥ २४८॥ 
अर्थ--पृर्वोक्त कर्म और नोकमंकी प्रत्येक परमाणुपर समान संख्याकों डिये हुए 
जीवराशिस अनन्तगुणे विख़सोपचयरूप परमाण जीवके साथ सम्बद्ध हैं। भावार्थ--जीवके 
प्रत्येक प्रदेशोंके साथ जो कर्म और नोकम बंधे हैं, उन कर्म और नेकमकी प्रत्येक परमाण 
के साथ जीवराशिसे अनन्तगुणे विखसोपचयरूप परमाणु सम्बद्ध हैं। जो कर्मरूप तो नहीं हैं 
किन्तु कमेरूप होनेकेलिये उम्मेद वार हैं उन परमाणुओंको विख्लसोपचय कहते हैं । 
कर्म और नोकमके उत्कृष्ट संचयका स्वरूप तथा स्थान बताते हैं । 


उक्कस्सद्विदिचरिमे सगसगउक्कस्ससंचओ होदि। 
पणदेहाणं वरजोगादिससामग्गिसहियाणं ॥ २४९ ॥ 


उत्क्र्शस्थितिचरम स्वकस्वकोत्कृष्टसंचयों मवाति । 
पदञ्चदुहानां वरयोगादिस्वसतामग्रीसहितानाम || २४९ ॥ 


अथै---उत्क्ृष्ट योगकीं आदि लेकर जो २ सामग्री तत्‌ कर्म या नोकमके उत्कृष्ट 
संचयमें कारण है उस २ सामग्रीके-मिलनेपर औदारिकादि पांचों ही शरीखालेंके उत्कृष्ट 
त्थितिंके अन्तसमयमें अपने २ योग्य कम और नोकमका उत्कृष्ट संचय होता है । 
मावार्थ--स्पितिके प्रथम समयसे लेकर प्रतिसमय समयप्रवद्धका वंध होता है, और उसके 
एक २ निषेककी निर्णरा होती है। इस प्रकार शेष समयेमिं शेष निषेकोका संचय हेते ९ 
स्थितिके अन्त समयमें आयुः कर्मको छोड़कर शोष कर्म और नेकर्मका उत्हष्ट सैचय ढेता 
है । यह संचय उत्कृष्ट योगादिक अपनी २ सामग्रीके मिल्नेपर पांचो शरीरवालेके होता हैं। 


उत्कृष्ट संचयकी सामग्रीविशिषकी बताते हैं । 
आवासया हु भवअद्धाडस्सं जोगसंकिलेसों थ। 
ओकडक्कहणया छच्चेदें गुणिद्कम्मंसे ॥ २५० ॥ 


आवश्यकानि हि भवाद्धा आयुष्य॑ योगसंक्रेशी च। 
अपकर्षणोत्कपणके पट चेते गुणितंकर्माशे || २५० ॥ 
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अर्थ--कर्मोंके उत्कृष्ट संचयसे युक्त जीवके उत्कृष्ट संचय करनेकेलिये ये छह आव- 
इयक कारण होते हैं |--भवाद्धा, आयुष्य, योग, संक्रेश, अपकर्षण, उत्कषेण । । 
, पांचशर्ररोंकी उत्कृष्टस्थितिका प्रमाण बताते हैं। 
पल॒तिय॑ उवहीणं तेत्तीसातेमुहुत्त उबहीणं | 
छवद्ठी कम्मद्विदि बंधुक्रस्सहिदी ताणं ॥ २५१ ॥ 
पल्यत्रयमुदधीनां चर्यस्रशदन्तमुंहूत उद्धीनाम्‌ । 
पटपष्टि: कर्मेस्थितिबन्धोत्कृष्टस्थितिस्तेषाम ॥ २५१ ॥ 
अर्थ--ओऔदारिक शर्रारेकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य, वैक्रियिक शरीरकी 'तेतीस 
सागर, आहारक शरीरकी अन्तमुहूर्त, तैनस शरीरकी छ्यासठ सागर -है। कामंण शरीरकी 
सामान्यसे सत्तर कोडाकोडी सागर किन्तु विशेषरूपसे ज्ञानावरण दशनावरण वेदनीय और 
अन्तराय कमकी उत्कृष्ट स्थिति तीर कोडाकोडी सागर है। मोहनीयकी सत्तर कोडाकोडी 
सागर, नाम गोत्रकी' वीस कोडाकोडी सागर, और आयुः कमेकी केवल तेतीस सागर 
उत्कृष्ट स्थिति है। 
पाच शर्रीरोंकी उत्कृष्ट स्थितिके गुणहानि आयामका प्रमाण बताते हैं । 
अंतोमुहत्तमेत्त गुणहाणी होदि आदिमतिगाणं | 
पहासंखेज्ञादिमं गुणहाणी तेजकम्माणं २५२॥ 
अन्तमुहूतमात्रा गुणहानिभव॒ति आदिमानकाणाम । 
पल्यासंख्याता गुणहानिस्तेजःकमंणोः ॥ २५२ ॥ 
अथे---औदारिक वैक्रियिक आहारक शरीरकी गुणहानिका प्रमाण अन्तुहूर्तमत्र 
है । ओर- तेजस तथा कार्मण शरीरकी गुणहानिका प्रमाण पल्यके असंरुयातमे भाग- 
मात्र है। 
औदारिकादि शर्रारोंके समयप्रबद्धका बंध उदय और सत्त्व अव्स्थामें द्रव्यप्रमाण 
कितना रहता है यह बताते है । 
एक्क समयपबद्ध बंधदि एक्क उदोदि चरिमम्मि । 
गुणहाणीण दिवडूं समयपब॒द्धं हवे सत्तं ॥ २५३ ॥ 
एक समयप्रबद्ध बच्चाति एकमुदोति चरमे । 
५ गुणहानीनां व्यूध समयप्रवद्धं भवेत्‌ सत्त्म ॥ २५३ ॥ 
अथ--अ्रति समय एक समयप्रबद्धका बंध होता है, और एक ही समयप्रबद्धका 
उदय होता है, किन्तु अन्तमें कुछ कम डेढ गुणहानि गुणित समयप्रबद्धोंकी सत्ता रहती है। 


३ अर 


भावार्य--पांचे शररीरोमेंसे तैमस और कार्मणका ते प्रतिसमय बंध उदय सत्व होता है, 
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इसलिये इन दोनोंके समयप्रबद्धका प्रतिसमय बंध और उदय होता है, तथा-किठ्ती विवशित 
समयप्रवद्धके चरसानधिक समयुम- डेढ गणहाने गणित समयपग्रवद्धोंकी सत्ता रहती है | 
किन्तु अद्ारक तथा वैक्रेयिक शरीरके समयप्रवद्धोंमें कुछ विशेषता है।वह इस प्रकार 
हैँ कि जिस समयम शरीर अहण किया उस समयमे बंधको प्राप्त हेनिवाढे समयप्रजद्धके 
भ्रथम निषेकका उदय होता हैं और द्वितीयांदि समयाम द्वितीयादि निषेकीका उदय होता है| 
आर दूसर समयमर बधको प्राप्त होनेवाढ़ें समयप्रवद्धका प्रथम निषेक तथा प्रथम समयमे 
वबद्ध समयपग्रबद्धका द्वितीय निषेक उादित होता है। इस ही तरह ततीयादिक समयोंका 
हिसाब समझना चाहिये | इसलिये इस ऋमसे अन्तमें द्ृचधगुणहानि---गणित समयप्रबद्धोंकी 
सत्ता रहती है। किन्तु आहारक शरीरका युगपद्‌ प्रथम समयप्रवद्धमात्र द्वव्यका उदय मत्त 
संचय रहता है। 
आदारिक ओर वक्रियिक शरारम विशेषताकों बताते हैं । 
णवारे य दुसरीराण गलिद्वसेसाउमेत्तठिदिबंधों । 
गुणहाणीण दिवहू संचयमुद्यं च चरिमम्हि ॥ २५४ ॥ 
नर्वरि च द्विशरीरयोगोलितावशेषायुमत्रिस्थितिवन्धः । 
गणहानाना द्वयथ॑ संचयमंदय च चरम ॥ २५४ ॥ 
अथ---ओदारिक ओर वैक्रियिक शरीरमें यह विशेषता है कि इन दोनों शरीरोंके 
बध्यमान समयप्रवद्धोंकी स्थिति भुक्त आयुत्ते अवशिष्ट आयुकी स्थितिप्रमाण होती हैं। 
और इनका आयुके अन्त समयमें डेढ गुणहानिमात्र उदय तथा संचय रहता है | भागब-- 
शरीरपहणके ग्रथम समयमें बंधकों प्राप्त होनेवाडे समयप्रबद्धकी स्थिति पूणे आयुःप्रमाण 
हेती है | और दूसरे समयमें बंधको प्राप्त हेनिवाड़े समयप्रवद्धोंकी स्थिति एक समय कम 
आंय:प्रमाण और वीसरे समयमें बंधकों प्राप्त हेनिवाले समयप्रत्रद्धोंकी स्थिति दो समय कम 
आय:प्रमाण होती है | इस ही प्रकार आगेके समयप्रबद्धोंकी स्थिति समझना चाहिये | इस 
क्रमके अनुसार अन्त समयमें बंधकों प्राप्त होनेवालें समयप्रवद्धकों स्थिति एक समयमात्र 
होती है। 
आयके प्रथम समयसे लेकर अन्तप्तमय पर्यन्त बेधनेवाले समयप्रवद्धोंकी अवसिति, 
आयके अन्तसमयते आंगे नहीं रह सकती इसलिये अन्त समयमें कुछ कमर डेढ़ गुणहानिमात्र 


समयप्रबद्धोंका यगपत्‌ उदय तथा संचय रहता हैं | 
किप्त प्रकारकी आवश्यक सामग्रीसे युक्त जीवके किस स्थान पर आंदारिक शर्सरक 


उत्कृष्ट संचय होता हैं यह वतात है । 
ओरालियवरघंच देवुत्तकुरुवजादजावस्स | 
रेयमणस्सस्स हुवे चारमठुचारम विपल्ठिदिगस्स ॥ २५५ ॥ 


है 
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. ओऔराल्किवरसंचयं देवोशरकरूपनातजीवस्थ ह 
तियमनष्यस्य भवेत्‌ चरमद्विचरमे त्रिपल्यस्थितिकस्य ॥ २९५ ॥ 
अर्थ--तीन पल्यकी स्थितिवाे देवकर तथा उत्तरकुरुमं उत्पन्न होनेवाले तियश्र 
और मनष्योंके चरम तथा द्विचरम समयमे ओदारिक शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है। 
वैक्रियिक शरीरके उत्कृष्ट संचयका स्थान वताते हैं। 
वेगुन्वियवरसंच॑ बावीससमृदआरणदुगम्हि । 
_जह्या वरजोंगस्स य वारा अण्णत्थ णहि बहुगा ॥ २५६ ॥ 
बैगविकवरसंचय॑ द्वार्विशतिसमद्रमारणद्विके | 
यस्मात्‌ वस्योगस्य च वारा अन्यत्र नहि बहुकाः ॥ २५६ ॥ 
अर्थ--वैक्रेयिक शरीरका उत्कृष्ट संचय, वाईस सागरकी आयुवाले आरण और 
अच्युत स्वर्गके ऊपरके विमानोम रहनेवाले देवोंके ही होता है । क्योंकि ,वैक्रियेक 
शरीरका उत्कृष्ट योंग तथा उसके योग्य दूसरी सामग्रियां अन्यत्र अनेकवार नहीं होती | 
भावाथें--आरण अच्युत स्वर्गके उपरितन विमानोमें रहनेवाले देवोंके ही मिनकी आय 
वाइस सागरकी- है वेक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट योग तथा दूसरी सामग्री अनेक वार होती 
हैं, इसलिये इन देवेंके ही वेक्रेयिक शरीरका उत्कृष्ट संचय होता है । 
तैजस तथा कार्मणके उत्कृष्ट संचयका स्‍थान बताते हैं। 
तेजासरारजंदु सत्तमचारमाम्ह (वादयवारस्स । 
: कम्मस्स वि तत्थेव य णिरये बहुवारममिद्र्स ॥ २५७॥ 
तेजसशरीरज्येष्ट सत्तमचरमे द्वितीयवारस्य | 
कार्मणस्यापि तत्रेव च निरये वहुवारअ्रमितस्य || २९५७ ॥ 
अर्थ--तैनस शरीरका उत्कृष्ट संचय सप्तम पथिवीमें दूसरीवार उत्पन्न होनेवाडे' 
जीवके होता .है। और कार्मण शरीरका उत्कृष्ट संचय अनेक वार नरकोंमें अमण करके 
सप्तम पथिवीमें उत्पन्न होनेवाले जीवके होता है। आहारक शरीरका उत्कृष्ट संचय आहारक' 
शरीरका- उत्थापन करनेवाले प्रमत्तविरतके ही होता है। | 
:. योेगमार्गणा्में जीवोंकी संख्याकों बताते हैं । का 
बाद्रपुण्णा तेज सगरासीए असंखभागामिदा | अल 
विक्विरियसत्तिजुत्ता पछासंखेजया बाऊ॥ २५८ || 
बादरपर्णाः तैजसाः स्वकराशेरसख्यमागामिता: । 
विक्रियाशक्तियुक्ता: पल्यासंख्याता वायवः ॥ २५८ | 


अथ--जादृर पयोप्तक .तैनसकायिक नीवोंका नितना प्रमाण है उसमें असंस्यात 
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भागप्रमाण विक्रिया शतक्तिसे युक्त हैं । और वाथुकायिक नितने जीव हैं उनमें पल्यके 
९. वि [4० पे आप पु 
असंख्यातमे भाग विक्रियाशतिसे युक्त हैं.। 
पल्लासंखेज्ञाहय विंदंगुलगुणिद्सेढिमेत्ता हु । 
वेशुव्वियपंचक्खा भोगभुमा पृह्ठ विशुव्बंति॥ २०९ ॥ 
पल्यासंख्याताहतवृन्दाइुल्गुणितश्रेणिमात्रा हि । 
वैगूर्विकपद्धाक्षा भोगभूमाः पथक्‌ विगूवन्ति ॥ २५९ ॥ 
७ वि |  इष 
अथं---पल्यके असंख्यातमे भागसे अम्यस्त ( गुणित ) धनाहुलछका जगच्छेणीके 
साथ गुणा करने पर जो लूब्ध आंबे “उतने ही पर्याप्त पंचेंद्रेय तियचोमें वैक्रेयिक योगके 
धारक हैं | और भेगभूमिया ति्यंच तथा मनुष्य तथा कर्ममृमियाओंमें चक्रवर्ती पृथक 
विक्रिया करते हैं। भावाथ--विक्रिया दो प्रकारकी होती है, एक पृथक विक्रिया दूसरी 
अपुथक्‌ विक्रिया | जो अपने शरीरके सिवाय दूसरे शरारादिक बनाना इसको प्रथक्‌ 
विक्रिया कहते हैं । और जो अपने शरीरके ही अनेक आकार बनाना इसको अपृथक्‌ 
विक्रिया कहते हैं। इन दोनों प्रकारकी विक्रियाके धारक तियेच तथा मनुष्योौकी संख्या 


ऊपर कही हुई है । 
देवेहिं साविरिया तिजोगिणो तेहिं हीण तसपुण्णा। 
बियजोगिणो तद्ृणा संसारी एकजोगा हु ॥ २६० ॥ 
देंबेः सातिरिकाः त्रियोगिनस्तहीनाः असपूर्णाः । 
द्वियोगिनस्तदूना संसारिणः एकयोगा हि ॥ २६० ॥ 
अर्थ--देवोंसे कुछ अधिक त्रियोगियोंका प्रमाण है। पर्याप्त चसराशिमेंसे त्रियोगि- 
यौंको घटनेपर जो शेष रहे उतना द्वियोगियोका प्रमाण है। संसारराशिमेंसे द्वियोगी तथा 
त्रियोगियोंका प्रमाण घथनेंसे एकयोगवाल्रेंका प्रमाण निकलता है। मावार्थ--नारकी 
देव संक्षिपयीप्त पंचेन्द्रिय तियेच पर्याप्त मनुष्य इनका नितना प्रमाण है उतना ही ब्रियो- 


गियोंका प्रमाण है | असराशिमेंसे त्रियोगियोंका प्रमाण घटानेपर द्वियोगियोका ओर 


संसारराशिमेंसे त्रियोगि तथा ढ्रियोगियोका प्रमाण घटानेपर एकयोगियोका प्रमाण 


निकलता है | 
अत्तोमुहुत्तमेत्ता चडमणजोगा कमेण संखगुणा । 


तज्ञोगो सामण्णं चडवचिजोंगा तदों हु संखभुणा ॥ २६१॥ 
अन्तर्मुहृतमात्राः चतुरमनोयोगाः क्मेण संख्यगुणाः । 
तथोगः सामान्य चतुवेचोयोगा: ततस्तु संख्यगुणाः ॥ २६६१ ॥ 


गोम्मट्सारं! । १०३६ 


अर्थ--संत्य असत्य उमय अनुभय इन चार मनोयोगेंमें प्रत्येकका काल यद्यपि 
अन्तर्महूर्तमात्र है तथापि पूव २ की आवक्षा उत्तरोत्तका काछ ऋमसे संख्यातगुणा है। 
और चारोंके जोड़का प्रमाण भी अन्तर्महूर्तमात्र ही है। इस ही प्रकार चारों मनोयोगोके 
जोड़का जितना प्रमाण है उससे संख्यातगुणा काढ चारों वचनयोगोंका है। और प्रत्येक : 
वचनयोगका काल भी अन्तमुहूर्त है । तथा पूव २ की अपेक्षा उत्तरोत्तरका प्रमाण संख्यातगुणा 
है। और चारोंके नोड़का प्रमाण भी अन्तमुहते है । 
तज्जोगो सामण्णं काओ संखाहदी तिजोगामिदं । 
सब्वसमासविभजिदं सगसगगुणसंगुणे हु सगरासी ॥ २६२ ॥ 
तद्योगः सामान्य कायः संख्याहतः त्रियोगिमितम | 
स्वेप्तमासविभक्त स्वकस्वकगुणसंगुणे तु स्वकराशिः ॥ २६२ ॥ 
अर्थ---चारो वचनयोगोंके जोड़का जो प्रमाण हो वह सामान्यवचनयोगका काल है। 
इससे संख्यातगुणा काययोगका काल है। तीनें। योगॉंके काढकी जोडदेनेसे नो समयोका 
प्रमाण हो उसका पूर्वोक्त त्रियोगिजीवराशिमें भाग देनेसे जो रब्ध आवे उस एक 
भागसे अपनी २ राशिका गुणा करने पर अपनी २ राशिका प्रमाण निकलता है। 
भावाथ--तीनो योगेंके जोड़का का ८५१८१७०१ अन्तर्मुहूर्तमात्र है। इसके नितने 
समय हों उनका त्रियोगिजीवोंके प्रमाणमें माग दीजिये | रूब्ध एक भागके साथ सत्यम- 
नोयो्गाके काढके जितने समय हैं उनका गुणा कीजिये; जो रूव्ध आबे वह सत्यमनोयोगवाले 
जीवोका प्रमाण है। इस ही प्रकार असत्यमनोयोगीसे लेकर काययोगी पर्यन्त नीवेंमिं प्रत्येकका 
प्रमाण समझना । 
कम्मोरालियमिस्सयओरालद्धासु संचिद्अर्णता । 
कम्मोरालियमिस्सयओरालियजोगिणो जीवा ॥ २६३ ॥ 
कार्मणोदारिकिमिश्रकोरालद्धामु संचितानन्ताः।... 
कार्मणोराल्िकिमिश्रकोरालिकयोगिनो जीवाः ॥ २६३ ॥ 
अथे--कार्मणकाययोग औदारिकिमिश्रयोग तथा औदाश्किकाययोगके समयमें एकत्रित 
होनेवाले कार्मणयोगी औदारिकमिश्रयोगी तथा औदारिकिकाययोगी जीव अनन्तानन्त हैं । 
इस ही अथको स्पष्ट करते हैं। 
समयत्तयसंखावलिसंखगुणावलिसमासहिद्रासी | ह 
सभगगुणग॒ुणिदे थोवों असंखर्संखाहदो कमसो ॥ २६४ 0 
समयत्रयसंख्यावल्सिख्यगुणावल्सिमासहितराशिम्‌ । 
स्वकगुणगुणिते स्तोकः असंख्यसंख्याहतः क्रमशः ॥ २६४ ॥ 


१०४ रायचन्द्रजेनशाख्रमालोयामं 


* 


द अ्थ--कार्मणकाययोगका काछ तीन समय, ओदारिकमिश्रयोगका काढ संस्याते 
आवली, ओंदारिक काययोगका काड संख्यात गुणित ( औदारिकिमिश्रके काल्से ) 
आवली है। इन तीनोंको जोड़ देंनेते जो समयोंका प्रमाण हो उसका एकयोगिनीवरा- 
“ भाद देसेसे लब्ध एक भागके साथ कार्मणकाहका गुणा करने पर कार्मणक्राययेगी 
: जीवोंका अमाण निकलता है । इस ही प्रकार उसी एक भागके साथ ओऔदारिकमिश्रकार 
की अदारिककाल्का गुणा करनेपर औदारिकमिश्रकाययोगी और औदारिककाययोगी 
जी आन दवा है इन तीनों तरहके जीवोंमँं सबसे कम. कार्मण काययोगी 
हे उनसे असंख्यातगुणे औदारिकमिश्रयोगी हैं और उनसे संख्यातगुणे औदारिककाय- 
योगी हैं। 
. चार गाथाओंमे वेक्रियिकमिश्र॒ तथा वेक्रेयिककाययोगके धारक नीवोंका प्रमाण 
बताते हैं । 
सोवक्कमाणुवक्षमकालो संखेज्जवासठिदिवाणे। 
आवालिअसंखमागो संखेज्जावलिपमा कमसो ॥ २६५ ॥ 
सोपकरमानुपक्रमकाल: संख्यातवर्षस्थितिवाने । 
॥ आवल्यसंख्यमागं: संख्यताव॑लिप्रम: क्रमशः ॥ २६५९ ॥ 
- अर्थ---संख्यातवर्षकी स्थितिवाढे उसमें भी प्रधानतया जघन्य दश हजार वर्षकी 
. स्थितिवाले व्यन्तर देवोंका सोपकरम तथा अनुपक्रम कार क्रमसे आवलीके अस्त॑स्यातमे 
भाग और संख्यात आवढी प्रमाण है । भावाथ-उत्पत्तितहित काको सोपक्रम काल 
कहते हैं | और उत्पत्तिरहित काहको अनुपक्रेम काछ कहते हैं | यदि व्यन्तर देव निरन्तर 
उत्पन्न हों तों आवंडीके असंख्यातमे भागमात्रकाल पर्यन्‍्त उत्पन्न होते ही रहें। यदि 
कोई भी व्यन्तर देव उत्पन्न न हो तो ज्यादेसे ज्यादे संख्यात आवडीमात्र काढ़ परयन्त 
( बारह मुहूत ) उत्पन्न न हो, पीछे कोई न कोई उत्पन्न हो ही। 
ह तहिं सब्बे सुद्धसला सोवक्कमकालदो दु संखगुणा। 
तचों संखगुणूणा अयुण्णकालम्हि सुद्धसला ॥ २६६ ॥) 
तस्मिन सर्वाः शुद्धशलकांः सोपक्रमकाल्तस्तु संख्यगुणाः । 
ततः संख्यगुणोना अपूर्णकाले शुद्धशछकाः ॥ २६६ ॥ 
अंर्थ--जबन्य दश हजार वषेकी स्थितिमे अनुपक्रमकाडको छोड़कर पर्याप्त 350 
याप्त काह्सम्बन्धी सोपक्रम कालकी शल्नकाका प्रमाण, सोपक्रमकाउके प्रमाणसें संख्यात 
गुणा है। और इससे संख्यातगुणा कम अपर्याप्तकाल्‍्सम्ब्रखी सोपक्रमकाल्‍बकी शख्काका 


तो 


गोम्मट्साः |... १०) 
प्रमाण है। भावार्थ--स्थितिके प्रमाणमें मितनीवार सोपक्रम कालक़ा सम्भव हो' उसको 
शह्मका कहते हैं | इसका. प्रधाण उक्त क्रमानुस्तार समझना । 

त॑ सुद्धसलागाहिदूणियरासिमपृण्णकाल लद्भा हि | 
सुद्धसलागाहिं गणे वेतरवेगुव्वमिस्सा हु ॥ ३१६७॥। 
त॑ शुद्धशबाकाहितनिनराशिमपृणकाललब्धामिः । 
शद्धशल्कामिगंणे व्यन्तवैगवमिश्रा हि॥ २६७॥ ४ 
अर्थ--पर्वोक्त व्यन्तर देवोंके प्रमाणमें शुद्ध उपकम शल्मकाका भाग देनेसे जो रूब्ध 
_ आबे उसका अपयोप्त-काढ-सम्बन्धी शुद्ध उपक्रम शछ्काके साथ गुणा करने पर जो प्रमाण 
हो उतने ही वेक्रियिकमिश्रयोगके धारक व्यन्तरदेव समझने चाहिये । भावाथें--संख्यात 
वर्षकी स्थितिवाले व्यन्तरंदेव अधिक उत्पन्न होते हैं इसलियें उनकीही मुख्यतासे यहां, 
प्रमाण बताया है। 
तहिं सेसदेवणारयमिस्सजुदे सब्वमिस्सवेगुण्चं । 
सुराणरयकायजागा वंशुव्वियकायजोगा हु ॥ २६८ ॥ 
तस्मिन्‌ शेषदेवनारकमिश्रय॒ते स्वेमिश्रवेगृवेम | 
सुरनिरयकाययोगा वेगूविंककाययोगा हि॥ २६८ ॥ 
अथ--उक्त व्यन्तरोंके प्रमाणमें शेष मवनवासी, ज्योतिषी, वैमानिक और नार- 


कियोंके मिश्र काययोगका प्रमाण मिलानेसे सम्पण मिश्र वोक्रेयिक काययोगका प्रमाण 


0. 


होता है । ओर देव तथा नारकियोके काययोगका प्रमाण मिलनेंसे समस्त वैक्रियिक काय- 
योगका प्रमाण होता है । ह 
आहारककाययोगी तथा आहारकमिश्रकाययोगियेंका प्रमाण बताते हैं । 
आहारकायजोगा चउवण्णं होति एकसमयम्ह । 
आहारामेस्सजोगा सत्तावीसा हु उक्कस्से ॥ २६९ ॥ 
आहारकाययोगा: चतुप्पश्चाशत्‌ भवन्ति एकसमये | 
आहारमिश्रयोगा -सप्तविशतिस्त॒त्कृूपम ॥ २६५९ ॥ ' | 
अथू--एक समयमें आहारककाययोगवाले जीव अधिकसे अधिक चौअन होते हैं । 
और आहारमिश्रयोगवाले जीव अधिकते अधिक सत्ताइंस़ होते हैं | यहां पर जो उत्कृष्ट 
है वह मध्यदीपक है। भावा्थ--जिस प्रकार देहढीपर रक्‍्खा हआ दीपक बाहर 
और भीतर दोनों जगह प्रकाश करता है उसही प्रकार यह शब्द भी पर्वोक्त तथा जिम्तका 
आगे वणन करेंगे ऐसी दोनोंही संख्याओंको उत्कृष्ट अपेक्षा समझना यह सचित करता है |. 
* '- दांत यागसागंणाघेकार; ॥ ' '* ४ है 


है ह०>-मक-क-49-$-पूकेकन+- पथ । ४५ 5 
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ह॒ रू 
१०६ रायचन्द्रभनशासत्रमालायास्‌ | 


क्रमप्राप्त वेदमागंणाका निरूपण करते हैं । 
पुरिसिच्छिसंडवेदोदयेण पुरिसिच्छिसंढओ भावे। 
णामोदयेण दष्वे पाएण समा कहिं विसमा ॥ २७० ॥ 
पुरुषस््रीषण्डवेदोद्येन पुरुषल्लीपण्डा: भावें । 
नामोदयेन द्र॒व्ये प्रायेण समाः क्विंदू विषमाः ॥| २७० ॥ 
रा अर्थ--पुरुष ख्री और _नपुंसक वेदकमके उदयसे भावपुरुष भावल्ली भाव नपुंत्क 
होता है। और नामकमेके उदयसे द्वृव्य पुरुष द्वव्य ख्री द्वव्य नपुंसक होता है। सो यह 
भाववेद्‌ और द्व॒व्यवेद्‌ प्रायःकरके समान होता है, परन्तु कहीं २ विषम भी होता है। 
भावा्थ--वेदनामक नोकपषायके उदयसे जीवेंके भाववेद होता है, और आज्ञोपाज्ननामक- 
मंके उदयसे द्वव्यवेद होता है। सो ये दोनों ही वेद प्रायःकरके तो समान ही होते हैं, 
अर्थात्‌ जो माववेद वही द्वव्यवेद और जो द्रव्यवेद वही भाववेद । परन्तु कहीं ३ विप- 
मता भी होजाती है, अथात्‌ भावंवेद दूसरा और ढ्रव्यवेद दूसरा । 
वेदस्सुदीरणाए परिणामस्स य हवेज्ज संमोहो । 
संमोहेण ण जाणदि जीवो हि गुणं व दोष वा ॥ २७१ ॥ 
वेदस्योदीरणायां परिणामस्य च भवेत्‌ संमोहः । 
संमोहेन न जानाति जीवों हि गुण वा दोष वा॥ २७१॥ 
अर्थ--वेद नोकषायके उदय अथवा उदीरणा होनेसे जीवके परिणामेंम बड़ा भारी 
मोह उत्पन्न होता है । और इस मोहके हेंनेते यह जीव गुण अथवा दोषका विचार 
नहीं कर सकता । 
पुरुगुणभोगे सेदे करोदि लोयम्मि पुरुमुणं कम्मं | 
परुउत्तमों य जम्हा तम्हा सो वण्णिओ पुरिसों ॥ २७२॥ 
.. पुरुगुणमोंगे शेते करोति लेके पुरुगुर्ण कम । 
. , परुरुत्तमश्व यस्मात्‌ तस्मात्‌ स वर्णित; पुरुष: ॥ २७२ ॥ 
अर्थ---उत्कृष्ट गुण अथवा उत्कृष्ट भोगेंका जो स्वामी हो, अथवा जो छोकमे उत्कृष्ट- 
आणयक्त काको करे, यहा जो खयं उत्तम हो उसको पुरुष कहते हैं। 
.. छादयदि सर्य दोसे णयदो छाद॒दि पर वि दोसेण । 
छादुणसीला जम्हा तम्हा सा वण्णिया इत्था ॥ २७३ ॥ 
तथा स्थिति अब हक का हे घातुसे इ इस का सिद्ध समझना चाहिये । पु शद्का अब 
इत्यादि । अथवा पी उप तुस इ 


उत्तम होता है । 


गोम्मटसारः । ९०७ 


छादयति सके दोषे नयतः छाद्यति परमपि दोषेण । ' 
छादनशील्य यस्‍्मात्‌ तस्मात्‌ सा वण्णिता स्री || २७१॥ 
थ-जो मिथ्यादर्शन अज्ञान असंयम आदि दोषेंसि अपनेको आच्छादित करे 
और मृदु भाषण तिरछी चितवन आदि व्यापारसे जो दूसरे पुरुषोंकी मी हिंसा अब्रह्म 
आदि दोषेंसि आच्छ दित करे, उसकी अच्छादन--स्वभावयुक्त होनेसे स्री कहते हैं । 
भावार्थ --यर्यपे वहुत सी श्रियां अपनेको तथा दूसरोंको दोपोंसे आच्छादित नहीं भी 
करती हैं तब भी बहुलुता की अपेक्षा यह निरुक्तिप्िद्ध छक्षण किया है। 
णेवित्थी णेव पुमं गडंसओ उहयलिड्गविदिरित्तो । 
इद्गावग्गिसमाणगवेद्णगरुओं कछुसचित्तो ॥ २७४ ॥ 
नेव ख्री नेव पुमान्‌ नपुसक उभयलिड्डव्यर्तिरिक्तः । 
इष्टापाकम्िसमानकवेदनागुरुकः कहुषचित्त: | २७४ ॥ 
अर्थ--जो न ख्ली हो और न पुरुष हो ऐसे दोनों ही लिझ्लोसे रहित नीवको नपुसेक 
कहते हैं । इसके अवा ( भद्ा ) में पकती हुई इंटकी अम्निके समान तीत्र कषाय होती है। 
अत एवं इसका चित्त प्रतिसमय कलुंषित रहता है । 
वेद्रहित जीवोंकोी बताते हैं । 
७“ तिणकारिसिद्गपागग्गिसरिस परिणामवेदएम्म॒क्का । 
22; /। अवगयबेदा जीवा सगसंमवर्णतवरसोक्खा ॥ २७५ ॥| 


कक 
ट /ी 
22 तृणकारिषेष्टपाकाभिसतद्शपरिणामवेदनोन्मुक्ता: । 
अपगतंवेदा जीवाः स्वकप्तम्भवानन्तवरसोख्या: ॥ २७५ ॥ 
अर्थ---तृणकी अग्नि कारीष अम्नि इष्टपाक अगर ( अवाकी अप्नि ) के समान वेद के 
परिणामेसि रहित जीवोंकों अपगतवंद कहते हैं । ये जीव अपनी आत्मास्ते ही उत्पन्न हेनिवाले 
अनन्त और सर्वेत्क््ट सुखको भोगते हैं । ' 


वेदमार्गणार्मे पाच गाथाआ द्वारा जावप्तस्याका वणन करते हैं | 
है जोइसियवाणजोणिणितिरिक्खप्ररुसा य सण्णिणो जीवा |. . 
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तत्तेउपम्मलेस्सा सखगुणणा कमेणेदे ॥ २७६॥ 
ज्योतिष्कवानयोनिनीतियकूपुरुषाश्व॒ संज्ञिनो जीवाः 
... तत्तेजपद्मलेश्या: संख्यगुणोनाः ऋमेणेते ॥:२७६ ॥ 
अर्थ---ज्योतिषी, व्यन्तर, येनिमती तियैच, संज्ञी तियेच, संज्ञो तिबेच तेनोलेश्या- 
वाड़े, तथा संज्ञीति्यंच पद्मलेश्यावाे जीव क्रमसे उत्तरोत्तर संख्यातगुणे संख्यातगुणे 
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हैन हैं। भावाथें-१९५३६ से गुणित प्रतराहुहुका भाग जगद्यतरमें देनेते जो लव्ध 
आवबे उतना ही ज्योतिषी जीवोंका प्रमाण हैं | इसमें ऋमसे असंख्यातगणा २ कम करने 
आंग ३ की राशिका प्रमाण निकलता है । 


इागेपुरिसे बत्तीसं देवी तज्जोगभजिददेवोधे। 
सगगुणगारेण गुणे पुरुषा महिला य देवेसु ॥ २७७ ॥ 
- एकपुरुषे द्वार्निशद्वेव्यः तथ्योगभक्तदेवीनरे | 
स्वकगुणकारेण गुणे पुरुषा महिल्लाश्व देवेष || २७७ ॥ 
अ्थे--देवगतिमें एक देवकी कमस कम वत्तीस देवियां होती हैं | इसलियि देव और 

देवियोंके जोड़रूप तेतीसका समस्त देवराशिमं भाग देनेसे नो छब्ध आवे उसका अपने २ 
गुणाकारके साथ गुणा करनेसे देव और देवियोंका प्रमाण निकलता है। भाषार्थ--प्रमस्त 
देवराशिमें तेतीसका भाग देनेसे जो छब्ध आबे उसका एकके साथ गुण करनेसे देवोंका 
और-बत्तीसके साथ गुणा करनेसे देव्यिंका प्रमाण निकछता है । यद्यपि इन्द्रादिकोंकी देवि- 
येंका प्रमाण अधिक है; तथापि प्रकीणक देवोंकी अपेक्षा इन्द्रादिका प्रमाण अत्यल्प है, अतः 
उनकी यहां पर विवक्षा नहीं की है 

देवेहिं सादिरिया पुरिसा देवीहिं साहिया इत्थी | 

तेहिं विहीण सवेदी रासी संढाण परिमाण्ण ॥ २७८ ॥ 

शत 


देंवे: सातिरिकाः परुषा देवीमिः साधिकाः ख्लियः । 
तेविंदीनः संवेदो. राशिः पण्ढानां परिमाणम ॥ २७८ ॥ 

6. “अर्थ--देवोंसे कुछ अधिक, मनुष्य और तिर्यग्गतिसम्बन्धी पुंवेदवाल्लोका प्रमाण है। 
और देव्यिंसि कछ अधिक मनुष्य तथा तियेगाति सम्बन्धी खीविदवाल्लोंका प्रमाण है | सवेद 
राशिमिस पंचेद तथा खींवेदका प्रमाण घटनेसे जो शेष रहे वह नपुंसकोंका प्रमाण है। 

गब्भणपद॒त्थिसण्णी सम्मुच्छणसण्णिपुण्णगा इद्रा | 
, करुूजा असण्णिगब्भजणपुइत्थीवाणजोदासिया ॥२७९ ॥ 
थोचा तिसु संखशुणा तचों आवलिअसंखभागगुणा । 
पलासंखेज्जगुणा तत्तों सच्वत्थ संखगुणा ॥ २८० ॥ 
गर्भनपखीसोत्ञिन; सम्मूछनसंज्ञिपृर्णका इतेरे । 
करुना असंज्ञिगभननपुखीवानज्योतिष्काः ॥ २७९ ॥ 
स्तोकाः त्रिष संख्यगुणाः तत आवल्यसंख्यभागगुणाः । 
पल्यासंस्येयगुणाः ततः सर्वत्र संख्यगुणा: ॥ २८० ॥| 


गोम्मटसार; |. १०९, 


. - आर्थ--गर्मन संज्ञी- नपुसक १ पुछिज् ९ तथा खीलिज्ञ ३ । सम्मूछेन सेज्ञी पर्याप्त 8 
और अपयीप्त ५ भोगमागिया ६ असंज्ञी गर्भभ नपुंसक्त ७ पुल्लिज्ञ ८ खीलिज्ञ ९ । 
व्यन्तर १० | और ज्योतिषी ११। इन ग्यारह स्थानोंकों क्रमस स्थापन करना चाहिय। 
जिसमें पहला स्थान सबसे स्तोक है । और उससे आगेके तीन स्थान संख्यातगुणे २ हैं। 
पांचमा स्थान आवदीके असंख्यातमे भाग गुणा है। छट्ठा स्थान पढ्यके असंख्यातमे 
भागगणा है। इससे आंगेके स्थाव क्रमसे संख्यातगुणे २ हैं । भावाथें---चोथे और 
पांचमे स्थानवांले जीव नपुंसक ही हेते हैं। छट्टे स्थानवाले पुछिद्डः और खीलिड्ठः ही होते 
हैं। ६५५३६ से गणित प्रतराडगलका, आठवार संख्यातका, एकवार आवलीके असंस्यातमे 
भागका, ९कवार पल्यके असंख्यातमे भागका, जगत्पृतरमं भाग देनेसे जो लब्ध आवे 
उतना ही पहले स्थानका प्रमाण है। इससे आगेके- तीन स्थान ऋमसे संख्यातगुणे २ हैं। 
पांचमा स्थान आवलीके असंख्यातमे मागगुणा, छठ्मा स्थान पल्यके असंख्यातमे भागगुणा, 
सातमा आठमा नोमा. दशमा ग्यारहमा स्थान क्रमसे संख्यातगुणा २ है। ; 
इति चेदमार्गणाधिकारः ॥ 


७>+ >>": ब८०२:२७७७००००० 
क्रमप्राप्त कपाय-मागेणाके वर्णनकी आदियमें प्रथम कपायका निरुक्तिसिद्ध लक्षण 
वताते हैं। 
सुहहुक्ससुबहुसस्स कम्मक्खेते कसेदि जीवस्स। 
संसारदरमेरं॑ तेण कसाओत्ति ण॑ बंति ॥ २८१ ॥ 
सुखदुःखसुबहसत्य कमेक्षेत्र क्रंपते जा!वस्य । 
संसारदूरमयोद॑ तेन कषाय इतीम॑ ब्रुवन्ति ॥ २८१ ॥ 
थ--नीवके सुख दुःख आदि अनेक प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले तथा निम्की 
संसाररूप मंयांदा अत्यन्त दूर हे ऐसे क्मेरूपी क्षेत्र ( खेत )का यह कपेण करता है इसलिये 
इसकी कपाय कहते हैं । 
क्ृष धातुकी अपेक्षासे कपाय शब्दका अर्थ बताकर अब हिंसाथेक कप थातुकी अपेक्षासे 
कंषाय शब्दकी निरक्ति बताते हैं । 
.. सम्मत्तदेससयलचारित्तनहक्खाद्चरणपरिणामे । . 
घादाते वा कपाया चउसोलअसंखलोगमिदा ॥ २८२ ॥ 
. सम्यत्तवंदेशसकलचरित्रयथार्यातचरणपरिणामान्‌ । 
घातयन्ति वा कपाया; चतुःषोडशास॑ंस्यक्ोकमिताः | २८२ |] 
अथ---प्म्यक्त्व देशचारित्र सकलचारित्र यथाख्यातचारित्ररुपी परिणामोंकों जो कपे- ' 
, वाति-न हेनेंदे उसके कषाय कहते हैं | इसके अनन्तानबन्धी अप्रत्याख्यानावरण - प्रत्या- 
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ख़्यानावरण संज्वलन इसमप्रकार चार भेद हैं। अनन्तानुवन्धी आदि चार्रोके क्रेध मान माया 
अभ इस तरह चार २ भद होनेस कषायके उत्तरभेद सोरूह होते हैं | किन्त कपायवे 
उदयस्थानाकी अपक्षासे असंख्यात छोकप्रमाण भेद हैं | जो सम्यकक्‍्त्वको रोके उसको अन- 
न्तानुबन्धी; जो देशचारित्रको रोके उसको अग्रत्यास्यानावरण; नो सकढचारिन्रको रोके 
उप्तका अत्याख्यानावरण, जो यथाख्यातचारित्रिको रोके उम्तको संज्वलन कषाय कहते हैं| 
शक्तिकी अपक्षासे क्राधादि चार कषायेंके चार गाथाओंद्वारा भेद गिनाते हैं । 
सलपुढावभदघलाजलराइसमाणआं हवे कोहा। 
णारयांतारंयणरामरगहसु उप्पायओ कमसों॥ २८३ ॥ 
शिल्षपथ्वीमेद्धलिनिलराजिसमानको भवेत्‌ क्राधः । 
नारकतियप्नरामरगतिषृत्पादक: क्रमशः | २८३ ॥ 
अथं--त्रोर्ष चार प्रकारका होता है। एक पत्थरकी रेखाके समान, दूपरा प्रथ्वीकी 
रेखाके समान; तीसरा धलिरिखाके समान; चोथा जहलरेखाके समान | ये चारों प्रकारके 
क्रोध ऋमसे नरक तियेक्‌ मनुष्य तथा देवगातिमें उत्पन्न करनेवाले हैं | 
सेलद्विकद्वेत्ते णियभेएणणुहरंतओ माणों । 
णारयतिरियणरामरगइसु उप्पायओ कमसो ॥ २८४ ॥ 
शैह्स्थिकाष्ठवेत्रान्‌ निमभेदेनानहरन्‌ मानः 
नारकतिय॑ंम्नरामरगतिपृत्पादकः क्रमश; ॥ २८४ ॥ 
अथ--मान भी चार प्रकारका होता है| पत्थरके समान; हड्डीके समान, काठके 
समान, तथा वेंतके समान | ये चार प्रकारके मान भी क्रमसे नरक तियेश्व मनुष्य तथा 
देव गतिके उत्पादक हैं | भावाथे--निम्त प्रकार पत्थर किसी तरह नहीं नमता, इस ही 
प्रकार जिसके उदयसे जीव किप्ती भी तरह नम्र न हो उसको शेल्समान ( पत्थरके 
समान ) मान कहते हैं । ऐसे मानके उदयसे नरकगति उत्पन्न होती है। इस ही तरह 
अस्थिसमान ( हड्डीके समान ) आदिक मानकों भी समझना चाहिये। 
वेणवमलोर्भयसिंग गोमुत्तर य खोरप्प | 
सरिसी भाया णारयर्तिरियणरामरगढंसु खिबांदे जिय॥ २८५ ॥ 
वेणपमलोरअ्रकश्वड्ढेण गोमत्रेण च क्षुर॒प्रण । 
सहशी माया नारकतियम्तरामरगतिपु क्षिपति जीव ॥ १८५ ॥ 
अर्थ--माया भी चार प्रकारकी होतों हैं | वसका जहक॑ प्मान; मेड्रेके सीगके 
समान, गोमूत्रके समान, ख़रपाके समान | यह चार तरहकी माया मां क्रमस जैविक! 
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नरक तिर्यश्व मनष्य और देवग्तिमें लेजाती है। भावार्थ--मायाके ये चार भेद कुटिलहुताकी 
अपेक्षातरे हैं । मितनी अधिक कुट्छिता इसमें पाई जाय उतनी ही उत्कृष्ट माया कही जाती 
है, और वह उक्त ऋमानुस्तार गतियोंकी उत्पादक होती है। 
किमिरायचक्कतणमलहारिद्धरराएण सॉरसआओं लोहा । 
णारयतिरिक्खमाणसदेवेसुप्पायओ कमसोी ॥ २८६ ॥ 
क्रिमिरागचक्रतनमरूहरिद्रारागेण सदशो छोमः ॥ 
नारकतियग्मानषदेवेषत्पादक: कमशः ॥ २८६ ॥ 
अथ--छोम कषाय भी चार प्रकारका है। किमिरागके समान, चक्रमल ( रथ आदि- 
कके पाहियोंके भीतरकी ओंगन ) के समान, शरीरके मलके समान, हल्दीके रंगके समान | यह 
भी ऋमसे नरक तियश्व मनष्य देवगतिका उत्पादक है। भावाथ--जिम्त प्रकार किरिमिजीका रंग 
अत्यंत गाढ होता है--बडी ही मश्किल्से छटता है। उसी प्रकार जो छोम सबसे जादे गाढ हो 
उसके किरिंमिजी के समान कहते हैं । इससे जो जल्दी २ छूटनेवाले हैं उनको क्रमसे ओगन, 
शरारमर, हल्दी के रंगके समान कहते हैं, 
नरकादि गतिमे उत्पत्तिके प्रथम समयमे बहुढताकी अपेक्षासे क्रोधादिकके उद्यका 
नियम बताते हैं। 


2222 णारयातोरिक्खणरसुरगइसु उप्पण्णपठमकालॉम्हे | 

दर दाल कोहो माया माणों लोहदओ अणियमो वापि ॥ २४७ ॥ 
: ५ £ नारकतियमरसुरगतिप्त्पन्नप्रथमकाले | 

रटिं का क्रोधो माया मानो छोमोदयः अनियमो वापि ॥ २८७ ॥ 

अर्थ--नरक तिर्यश्व मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न हेनिके प्रथम समयमें ऋमसे ऋओध 

माया मान और लोमका उदय होता है। अथवा अनियम भी है। भावाग---नरकर्गातेमें 
उत्पन्न हेनिवाले जीवके प्रथम समयम क्रोधषका उदय होता है । परन्त किप्ती २ आचार्यका 
मत है कि ऐसा नियम नहीं हैं | इस ही प्रकार तियेग्गतिम उत्पन्न होनेवालेके प्रथम समयमें 
किप्ती ९ आचायके मतसे नियमसे म|या कपायका उदय होता है । और मनष्यगतिके प्रथम 
समयमें मानका तथा देवगातिके प्रथम समयमें छोम कपायका उदय होता है। 


७ ३ 


कषायरहित जीवोंको बताते है। 
(८ अप्पपरोभयवाधणबंधासंजमणिमित्तकोहादी । 


से णात्थ कच्ताया अमला अकसाइणों जावा॥ २८० ॥ 
2 आत्मपरोभयवाधनबन्धासंयमनिभीत्तक्रीधादयः | 


यपा न सन्त कषाया अमछा अकषायंणा जीवाः ॥ २८८ ॥ 
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हा आर्थ--जिनके, खुद॒की दूसरेको तथा दोनोंको ही' वाधा देंने और वन्धंन करने 
तथा अलयम करनेमे निममित्तमूत्त क्रोधादिक कषाय नहीं हैं, तथा जो बाह्य और अभ्यन्तर 
मल्से राहेत हैं ऐसे जीवोंको अकषाय कहते हैं । ््््ि 
कोधादि कषायोंके शक्तिकी अपेक्षासे स्थान बताते हैं । 
कोहादिकसायाणं चडउ चडद्सवीस होंति पद्संखा । 
सत्तालस्साआउगबंधाबंधगदमेदेहिं ॥ २८९ ॥ 
क्रोधादिकषायाणां चत्वारश्वतु्शविशतिः मवन्ति पदसंख्या: | 
शक्तिलेश्या5<युप्कबंधाबंधगतभेंदे: || २८९ ॥' 
कल अर्थ--शेक्ति, लेशया, तथा आयुके बंधाबन्ध गत भेदोंकी अपेक्षाते करोधादिक कपा- 
याके ऋमसे चार चोदह ओर वीस स्थान होते हैं। भावाथ---शक्तिकी अपेक्षा चार, लेश्याकी 
अपेक्षा चोदृह और आयुकें बन्धाबन्धकी अपेक्षा क्रोधादि कषायोंके वीस स्थान हेति हैं | 
शक्तिकी अपेक्षासे होनिवाले चार स्थानोंकों गिनतते हैं । 
सिलसेलवेणमलक्किमिरायादी कमेण चत्तारि। 
. «« कोहादिकसायाणं सात्तें पांडे हाति णियमेण ॥ २९० ॥ 
शिल्रैल्वेणुमूलकिमिरागादीनि कमेण चत्वारि । 
ऋंरधादिकषायाणां शक्ति प्रति भर्वन्त नियमेन ॥ २९० ॥ 
अथ---शिलमेंद आदिक चार प्रकारका क्रोध, शेल्समान आदिक चार प्रकारका 
मान, वेणु ( वांस ) मूलके समान आदिक चार तरहकी माया, किमिरागके समान आदिक 
चार प्रकारका छोम, इस तरह क्रोधादिक कपायोंके उक्त नियमके अनुप्तार ऋषसे शक्तिकी 
अपेक्षा चार २ स्थान हैं । 
लेश्याकी अपेक्षा होनेवालें चोदह स्थानोंकी गिनाते हैं । 
किण्हं सिलासमाणे किण्हादी छक्‍्कमेण प्लमिम्हि | 
छक्‍्कादी सुककोत्ति य घृलिम्मि जलम्मि सुक्केक्का ॥ २९१ ॥ 
' कृष्णा शिलासमाने कृष्णादयः पद क्रेण भूमी । 
पटकादिः शुक्केति च धूछी जले शुक्लेका ॥ २९१ ॥ है 
अर्थ--शिल्ासमान क्रोधमें केवढ कृष्ण लेश्याकी अपेक्षास एक ही स्थान होता हैं। 
अपेक्षा छह स्थान हैं । घृल्सिमान कवि 
हैं | और मरसमान कोपमें केबल 
कृष्णलिश्याका एक 


पथ्वीसमान क्रोध कृष्ण आदिक लेश्याकी 
ह ५ कि किक हल. |. सच थान होते 
छह छेश्यासे लेकर ग्क्ललेश्यापर्यत छह रः | 
एक शुक्ललेश्या ही होती है । भावार्थ--शिवासमान ऋ्रीचर्म केवल 
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ही स्थान होता है। एथ्वीमेद्समान कषमें छह स्थान होते हैं, पहला केवल झष्णहे- 
श्याका, दूसरा कृष्ण नीह लेश्याका, तीसरा कृष्ण नी कपोंत लेश्याका, चौथा कृष्ण नील 
कपोत पीत लेश्याका, पांचमा कृष्ण नील कपोत पीत पद्म लेशयाका, छट्ठा कृष्ण नील कपोत 
पीत पद्म शुक्ललेश्याका । इस ही प्रकार धूलिरिखा समान ओषमें भी छह स्थान होते हूं। 
पहला क्ृष्णादिक छह लेश्याका, दूसरा क्ृष्णरहित पांचलेश्याका, तीसरा कृष्ण नीलराहित 
चारलेश्याका, चौथा कृष्ण नीढ कपोतराहित आत्तकी तीन झभ लेश्याओंका, पांचमा पद्म 
और शुह्द लेश्याका, छट्टा केवल शुक्ल लेश्यका | जल्रेखा समान क्रोधमें एक गहन लेश्याका 
ही स्थान होता है। निप्त प्रकार छोपके लेश्याओंकी अपेक्षा ये चौदह स्थान बताये हैं उस 
ही तरह मानादिक कपायम भी चोदह २ भेद समझना चाहिये । 
आयुके बंधाबंधकी अपेक्षासे तीन गाथाओंद्वारा वीस स्थारनोंकों गिनाते हैं । 
सेकगकिण्हे सुण्णं णिरय॑ च य भूगएगबिहाणे।.... 
णिरय॑ं इगिबितिआऊ तिटष्टाणे चारि सेसपदे ॥ २९२ ॥ 
शैल्गकृष्णे शून्‍्य॑ निर्यं च च भूगेकह्विस्थाने । 
निरयमेकद्िज्यायुस्त्िस्थाने चत्वारि शेषपदे ॥ २९२ ॥ 
अथे--शैल्गत कृष्णलेश्यामं कुछ स्थान तो ऐसे हैं कि जहांपर आयुवन्ध नहीं 
होता, इसके अनन्तर कुछ स्थान ऐसे हैं कि मिनमें नरक आयुका वन्ध होता है। इसके बाद 
पृथ्वीमिदृगत पहले और दूसरे स्थानमें नरक आयुका' ही बन्ध होता है। इसके भी बाद 
कृष्ण नी कपोत लेश्याके तीसरे भेदम ( स्थानमें ) कुछ स्थान ऐसे हैं जहां नरक आयुका 
ही बन्ध होता है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां नरक तिर्यश्व दो आयुका बन्ध होसकता 
है, तथा कुछ स्थान ऐसे हैं जहांपर नरक तिर्यश्व तथा मनुष्य तीनों ही आयुका वन्ध 
हो सकता है | शेषके तीन स्थानेंमें चारो आयुका बन्ध हो सकता है। 
घूलिगछकद्यणे चडराऊतिगहुगं च उबारिलं। 
पणचहुठाणे देव॑ देव॑ उुण्णं च तिहाणे ॥ २९३ ॥ 
पूलिगपट्कर्थाने चतुरायूंषि त्रिकद्विकं चोपरितनम्‌ । 
पश्चचतुथस्थाने देव॑ देवं श॒न्यं च तृतीयस्थाने ॥| २९३ ॥ 
ञ थ---धूलिभिदगत छहलेश्यावाले प्रथम भेदके कुछ स्थानेंमें चारो आयुका बन्ध 
हेता है, इसके अनन्तर कुछ स्थानेंमं नरक आयुको छोड़कर शेष तीन आयुका और 
कुछ स्थानेम नरक तियश्चको छोड़कर शेष दो आयुका बन्ध होता है। ऋष्णलेश्याको 


जो पांचलेश्य आप पर] 0 अर, 2३ ८७ 2 ः 
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वाले तृतीयस्थानमें केवल. देव आयुका बंध होता है-। अन्तकी तीन लेश्यावाले चोथे 
मेदके कुछ स्पानेंमें देवायुका बन्‍्ध होता है और कुछ स्थानेंमिं आयुका अबन्ध है। 
ह उण्ण हुगह्ागठाण जलम्हि सुण्णं असंखभजिदकमा | 
रे चडचाद्सबासपदा असखलोगा हु पत्तेयं ॥ २९४ ॥ 
ह शून्य ह्विकेकस्थाने जले शन्यमसंख्यभजितक्रमा : | 
चतुश्चतुदशविशतिपदा असंख्यल्षेका हि प्रत्येक || २९०४ ॥ 
अथें--छस हीके ( धृलिभिदगतहीके ) पञ्र और गुक्कल्ेश्यावाले पांचमे स्थानमें और 
कंवढ् 'शह्ृलश्यावार छट् स्थान आयुका अबन्ध है, तथा जलमेदगत केवल शक्ललेश्या- 
वार एक स्थानर्म भी आयुकां अबन्ध है। इस प्रकार कषायोंके शक्तिकी अपेक्षा चार 
भेद, लेश्याओंकी . अपेक्षा चोदृह भेद, आयुके वन्धावन्धकी अपेक्षा वी भेद्‌ हैं । इनमें 
प्रत्येकके असंख्यात छोक प्रमाण भेद हैं +तथा अपने २ उत्कृष्ट अपने २ जघन्यपर्यन्त 
ऋमंसे असंरुयातगुणे २ हीन हैं । 
कषायमागेणामें तीन गाथाओंद्वारा जीवोंकी संख्या बतते हैं | 
पृह पृह कसायकाली णिरये अंतोग्ुहुत्तपरिमाणों । 
लोहादी संखगुणो देवेस य कोहपहुदीदी ॥ २०५ ॥ 
प्रथक्‌ प्रथकूं कषायकालः निरये अन्तमुहतपरिमाणः 
लभादिः संख्यगुणों देवेपु च क्रोधप्रमतित: ॥ २९५ ॥ 
अर्थ---नरकमें नारकियोंके ल्भादि कषायका काल सामान्यसे अन्तर्मुहूत मात्र होने 
वर भी पव:२ की अपेक्षा उत्तरोत्तर कपायका कार पथक्‌ २ संख्यातगुणा २ है। और 
वेमि क्रोधादिक छोमपर्यन्त कंपायोंका काल सामान्यसे अन्तमुहत; किन्तु विशेषरुप 
पंध २ की अपेक्षा उत्तरोत्तका संख्यातगुणा २ काल है। मावाथ--यर्थपि सामान्यप्त 
प्रत्यक्ष कषायका काल अन्तमुहते है, तथापि नारकियोंके जितना छोभका कांड है उससे 
संख्यातगणा मायाका काल है, और जितना मायाका का है उससे संख्यातगुणा मानका 
काल है , मानके काल्से भी संख्यातगुणा कोषका काल है । किन्तु देवोंमे इससे विपरीत हैं । 
अथीत्‌ जितना कोघका को है उससे संख्यातगुणा मानका काड़ है, मानसे संख्यातगुणा 
मायाका ओर मायासे संख्यातगुण। छोमका काछ है । 
:. सव्वसमासेणवहिद्सगसगरासी पुणाव संग्ाणद | 
सगसगगणगारेहिं च सगसगरासाणपारमाण ॥| २९६ || 
सर्वेत्तमासिनावहितसवकसकराशी पुनराप समाणित | 
स्वकवकगुणकारिश्व सकसवकराशीनां परिमाणम्र ॥ २९६ ॥ 
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अर्थ--अपनी. २ गतिमें सम्भव जीवराशिमें समस्त कषायोंके' उदयकालके जोड़का 
भाग देनेते जो रब्ध आवे उसका अपने २ गणाकारसे गुणन करनेपर अपनी २ राशिका परि- 
माण. निकलता है। मावाथे--कत्पना कीजिये कि देवगतिमं देव राशिका प्रमाण १७०० 
है और ऋरधादिकके उदयका कार ऋमसे ४, १६; ६०, २९६ है। इस लिये समस्त 
कषायोदयके काछका जोड़ ३४० हुआ | इसका उक्त देवराशिम भाग देनेसे रण्ध ५ आते 
हैं | इस छब्ध राशिका अपने कषायोदयकाल्से गुणा करने पर अपनी २ राशिका प्रमाण 
निर्केहता है। यंदि क्रोधकषायवालोंका प्रमाण निकाढना हो तो ४ से गुणा करने पर वीस 
निकलता है, यदि ' मानकपायवाल्ेंका प्रमाण निकाढना हो तो १६ से गुणा करनेपर ८० 
प्रमाण निकलता है। इस ही प्रकार आंगे भी समझना | जिस तरह यह देवोंकी अड्डूसं- 
दृष्टि कही उस ही तरह नारकियोंकीः भी समझना, किन्तु अड्डसंदष्टिको ही अर्थसंद्ष्ट नही 
समझना । क्रोधादि- कपायवाले जीवोंकी संख्या निकाहनेका यह क्रम केवक देव तथा नरक- 
गति ही समझना.। 

मनुष्य तथा तियश्चोमं कपायवाले जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 

णरतिरिय लोहमायाकोंहों माणो विहंदियादिव्व । 
आवलिअसंखभज्जा सगकाले वा समासेज्ज ॥ २९७ ॥ 
नर्तिरश्वोः लेभमायाक्रोधे! मानो द्वीन्द्रियादिवत्‌ । 
आव्रल्यसंख्यमाज्या; स्वककार् वा समासाद ॥ २१९७ ॥ । 

अथ--जिस प्रकार द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय जीवॉकी संख्या पहले 
निकाली है उस्तही-ऋमसे मनुष्य तथा तियश्चोंके लेभ माया क्रोध और मानवाले जीवोंका प्रमाण 
आवलीके असंख्यातमे भाग क्रमसे निकालना चाहिये | अथवा अपने २ कालकी अपेक्षासे उक्त 
कपायवाले नीवेंका प्रमाण निकाडना चाहिये | भावार्थ--चारो कपायेंका नितना प्रमाण है 
उसमें आवर्लकि असंख्यातमे भागका भाग देनेसे नो लब्ध आबे उसके बहुभागको चारों जगह 
समान रूपसे विभक्त करना और शेष एक भागका “ बहुभागे समभागों ” इस गाथामें 
कहे हुए ऋमके अलुप्तार विभाग करनेसे चारों कपायवालरोंका प्रमाण निकछता है | अथवा यदि 
इतने काम इतने जीव रहते हैं तो इतने काहमें कितने रहेंगे इस ब्रैराशिक विधानसे भी 
कपषायवालेंका प्रमाण निकलता 


इति कषायमार्गणाधिकारः 0 
४. ,*मच्सक॥4डिलन्पत 
क्रमप्राप्त ज्ञानमार्गणाके प्रारम्भमें ज्ञानका निरक्तिसिद्ध सामान्य छक्षण कहते हैं। 
।णइ तिकालावेसए दृष्बगुणे पज्जए य बहुभेदे । 
:*... प्रचकर्स च परोक्‍्ख जअणेण. णाणेत्ति ण॑ बेंति ॥ २९८ ॥| 
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: जानाति त्रिकालविषयान्‌ द्व्यगुणान्‌ पर्यायांश्व बहुभेदान्‌ । 
प्रत्यक्ष च परोक्षमनेन ज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ २९८ || 
अर्थ--निस्के द्वारा जीव त्रिकाकविषयक ( भूत भविष्यत्‌ वर्तमान ) समस्त द्रव्य 
घर हा हा 03 हा फ पयोयोको जाने उसको ज्ञान कहते हैं। इसके 
2 ब््‌ 
हर ४ £' ज्ञानके भेदोंकों दिखाते हुए उनका क्षायोपशमिक और क्षायिकहपसे विभाग करते हैं । 
22: "ियड होति णाणा मदिसिद्ओहीमण्ण च केवलयं | 
4 /खियउवसमिया चडरो केवलणाणं हवे खहय॑ ॥ २९९ || 
१ पश्चैव भवन्ति ज्ञानानि मतिश्रतावधिमनश्व केवलम । 
्ि क्षायोपशमिकानि चत्वारि केवरज्ञानं भवेत्‌ क्षायिकर ॥ २९९ ॥ 
अथे--ज्ञानके पांच भेद हैं | मति श्रत अवधि मनःपर्यय तथा केवल | इनमें आदिके 
चार ज्ञान क्षायोपशमिक हैं, और केवछज्ञान क्षायिक है । 
दर मिथ्याज्ञानका कारण और स्वामी बताते हैं। 
222 अण्णाणतियं॑ होदि हर सेण्णाणतिय॑ खु मिच्छअणउद्ये । 
6/6 हक णवार बिभंग णाण पाचादंयसाण्णपुण्णेव ॥ ३०० ॥ 
( £ 
|| 


हे 
नर रे 


८/ 6 अज्ञानन्रिक भवति हि सदज्ञानत्रिक खल़ मिथ्यात्वानोदये । 
(८ नर्वारे विभक्जं ज्ञानं पश्चेन्द्रियसंज्ञिपूण एवं | ३०० ॥ 
द अर्थ--आदिके तीन ( मति श्रत अवधि ) ज्ञान समीचीन भी होते हैं और मिथ्या 
भी होते हैं । ज्ञानके मिथ्या होनेका अन्तरडग कारण मिथ्यात्व तथा अनन्तानुतन्धी कपायका 
उदय है। मिथ्या अवधिको विमंग भी कहते हैं । इसमें यह विशेषता है कि यह विभंग ज्ञान 
संज्ञी पयोप्तक पंचेम्नियके ही होता है । 
मिश्रज्ञानका कारण और मनःपर्ययज्ञानका स्वामी बताते हैं । 
मिस्सुदये सम्मिस्सं अण्णाणतियेण णाणतियमेव । 
संजमविसेससहिए मणपज्नवणाणमुद्दिह ॥ ३०१॥ 
मिश्रोदये संमिश्रमज्ञानत्रयेण ज्ञानत्रयमव । 
संयमविशेषत्तहिते मनःपर्ययज्ञानमुद्दिषटद || ३०१ ॥ 
अर्थ--मिश्र प्रकृतिके उदयते आदिके तीन ज्ञानेंमें समीत्रीनता तथा मिव्यापना दोनें 
ही पाये जाते हैं, इसल्यि इनको मिश्न ज्ञान कहते हैं | मनापर्यशज्ञान निनके विशेष संयम 
होता है उनहीके होता है। भावाथ--मन/पर्यय ज्ञान प्रमत्त गुणस्वानसे हेकर क्षीणकायाय 
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गुणस्थानपर्यन्त सात गुणस्थानेंमें होता है; परन्तु इनमें भी निनका चारित्र उत्तरोत्तर बर्धमान 
होता है उनहीके होता है। 
तीन गाथाओंमें दृष्टान्तद्वारा मिथ्याज्ञानोंकों स्पष्ट करते हैं । 
विस्रजेतकूडपंजरबंधादिशु विणुवएसकरणेण, | 
जा खलु पवट्ठ३ मई मइअण्णाणंत्तिणं बेंति ॥ ३०२॥ 
विषयन्त्रकूटपल्लरंधादिषु विनोपदेशकरणेन । 
या खडु प्रवतेते मतिः मत्यज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति ॥ ३०२ ॥ 
अथं--दूसरेके उपदेशके विना जो विष यन्त्र कूट पंजर तथा बंध आदिकके विषयमें 
जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्यज्ञान कहते हैं | भावार्थ--जिसके खानेसे जीव मर 
सके उस द्रव्यको विष कहते हैं । भीतर पैर रखते ही निसके किवाड बन्द होनाय, और 
जिसके भीतर बकरी आदिको बांधकर सिंह आदिकको पकड़ा जाता है उसको यन्त्र कहते 
हैं। निससे मूसे वगेरह पकड़े जाते हैं उसको कूट कहते हैं । रस्पीमं गांठ ढगाकर जो 
जाल बनाया जाता हैं उप्तको पंजर कहते हैं । हाथी आदिको पकड़नेके लिये जो गड्ढे 
८ ैल ्े ० ४ ४. ५१०३ ३ पक पंदेशके थ्य 
आदिक बनाये जाते हैं उनको बंध कहते हैं । इत्यादिक पदार्थेमे दूसरेके उपदेशके विना 
जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्यज्ञान कहते हैं; क्योंकि उपदेशपूर्वक होनेसे वह ज्ञान 
श्रुतज्ञान कहा जायगा | 
आमीयम।सुरक्खं भारहरामायणादिउवएसा | 
तुच्छा असाहणीया सुयअण्णाणंतरि ण॑ बेति ॥ ३०३ ॥ 
आभीतमासुरक्ष॑ भारतरामायणापदेशा: । 
तुच्छा असाधनीया श्रुताज्ञानमिति इढ ब्रुवन्ति ॥ ३०३ ॥ 
अरथ---चौरशाख्र, तथा हिंसाशाख्र, भारत,. रामायण आदिके परमार्थशन्य अत एवं 
अनाद्रणीय उपदेशोंको मिथ्या श्रुतज्ञान कहते हैं । 
विवर्रायमोहिणाणं खओवसमियं च कम्मबीजं च। 
वेभंगोत्ति पउच्चह३ समत्तगाणीण समयम्हि ॥ ३०४॥ 
विपरीतमवधिज्ञानं क्षायोपशमिक च कर्म्मबीज च | 
विभज्ज इति प्रोच्यते समाप्तज्ञानिनां समये | ३०४ ॥ 
अथ--सर्वज्ञोंके उपदिष्ट आगममें विपरीत अवधि ज्ञानको विभज्गः कहते हैं। इसके दो 
भेद हैं, एक क्षायोपशमिक इप्ता समप्रत्यय । भावार्थ--देव नारकियोंके विपरीत अवधि- 
ज्ञानकों भवप्रत्यय विभ् कहते हैं, और मनुष्य तथा ति्श्नोर विपरीत अवधिज्ञानको 
क्षायोपश्मिक विभंग कहते हैं | इस विभड्गका अन्तरदः कारण मिथ्यात्व आदिक कर्म है। 
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इसके निमि पे विशिष्ट ( समीचीत ) अवधिज्नानके भद्ग, होनेकीं ( विपरीत होनेको ) विभड् 
कहते हैं | यह इसका ( विभइका ) निरुक्तिसिद्ध अर्थ है।.., ह 
मतिज्ञानका स्वरूप, उत्पत्ति, कारण, भेद, विषय नो गाथाओमें दिखाते हैं । 
अहिमुहणियमियबोहणमाभिणिबोहियमरण्णिंदिईद्यजम | 
'अवगहईहावायाघारणगा होंति पत्तेयं ॥ ३१०५१ 
अभिमुखनियमितवोधनमार्मिनित्रोधिकमानिन्द्रियेन्द्रियनमर । 
अवग्रहेहावायधारणका भवन्ति प्रत्येक ॥ ३०५९ ॥ 
अथे--इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ( मन ) की सहायतासे अभिमुख और नियमित पढ़ा 
,अैंका जो ज्ञान होता है उसको आभिनित्रोधिक कहते हैं । इसमें प्रत्येकके अवग्रह इंहा अवाय 
धारणा ये चार २ भेद हैं । भावाथ--स्थूढ वरतमान याग्य क्षेत्रम अवस्थित पदार्थको 
अमिमख कहते हैं। और जैसे चक्षका रूप विषय है इस ही तरह निस इन्क्रियका जो 
विषय निश्चित है उसको नियमित कहते हैं । इस तरहके पढाथोका मन अथवा स्पशेन 
आदिक , पांच इन्द्रियोंकी सहाग्रतासे जो ज्ञान होता है उसको मतिज्ञान कहते हैं । इस 
प्रकार मन और इन्द्रियकी अपेक्षातें मतिज्ञानके छह भद हुए । इसमें भी प्रत्येकके अवग्रह 
ईहा अवाय धारणा ये चांर २ भेद होते .हैं। प्रत्येकके चार रे भेद होते हैं इसलियि छहको 
चारसे गणा करने पर मतिज्ञानके चौवीस भेद होते हैं । 
अवग्रहके भी भेद आदिक खाते हैं । 
कि ,बैजणअत्थअवग्गह भेदा हु हवाते पत्तपत्तत्थ । 
/ करन” कमसो ते वावरिदा पढम॑ ण हि चक्खुमणसाण ॥ < ६॥ 


। 
की व्यंज्ञनार्थावग्रहमेदी, हि. भवतः प्राप्ताप्राप्तारथ । 
्ि . , : क्रमशस्तों व्यापता प्रथमो नाह चक्षमनसो ॥ ३०६ ॥| 


अर्थ--अवग्रहके दो भेद हैं; एक व्यज्ञनावग्रह दूसरा अथायग्रह । जो. प्राप्त अगके 
विषयमें होता हैं. उसको व्यज्ञनावग्रह कहते हैं, आर जो अप्राप्त अके विषयर्म होता है 
उसकी अथीवंग्रह कहते हैं । और ये पहले व्यज्ञनावग्रह पीछे अथोवग्रह इस्त क्रमस होते 8 | 
तथा व्यज्ञनावग्रह चक्षु और मनसे नहीं होता । मावार्थ--इन्द्रियोंसे प्रात-पम्तद् अगक। 
व्यक्षन कहते हैं, और अभ्राप्तन्‍्अपम्वद्ध पदावक्ा अर कहते हैं । और इनके ज्ञानकी 
ऋमसे व्यक्ञनावग्रह, अथावग्रह कहते है । ( शट्टा ) राजवार्तिकादिकर्म व्यजञन शब्दक 
अगर अव्यक्त किया है, और यहाँ पर प्रात जय किया है, इस टिये परसर विरोध आता 
है। ( उत्तर ) व्यक्षन शब्दक अनमि्यक्ति तथा प्राप्ति दोनो अब हैते हैं | ईे 2 टकरा 
रेसा अगे समझना चहिये कि इन्द्रियोंसे सम्बद्ध होने पर भी ले तक प्र 
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है। तब तक उसको व्यज्ञन कहते हैं, प्रकट होनेपर अर्थ कहते हैं। अत एवं चक्ष और 
मनके द्वारा व्यज्ञनावग्रह नहीं होता; क्योंक ये अप्राप्यकारी हैं। निस तरह नवीन मझ्ीके 
सकोरा आदिपर एक दो पानीकी बंद पडनेसे वह व्यक्त नहीं होती; किन्तु अधिक बूंद 
पड़नेसे वही व्यक्त हो उठती है।इस ही तरह श्रोत्रादिकके द्वारा प्रथम अव्यक्त शब्दादि 
कके ग्रहणको व्यंभनावग्रह, और पीछे उसहीको प्रकटरूपसे अहण करनेपर, अथीवग्रह कहते 
हैं। व्यंनन पदाथेका अवग्रह ही होता है, ईंहा आदिक नहीं होते, इसलियि चार इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा व्यंजनावग्रहके चार ही भेद हैं । पूर्वोक्त चौबीस भेदोंमें इन चार भेदोंको मिलनेसे 
मतिज्ञानके अट्टाईप्त भेद होते हैं । दे 
विसयाणं॑ विसईणं संजोगाणं॑तरं हवे णियमा। रे 
अवगहणाणं गाहेंदे विसंसकेखा हपे इंह। ॥ ३०७ ॥ 
विषयाणां विषयिणां संयोगानन्तरं भवेत्‌ नियमात्‌ | 
अवग्नहज्ञानं गहीते विशेषाकांक्षा भवेदीहा || ३०७ ॥| 
अर्थ--पदार्थ और इन्द्रियोंका योग्य क्षेत्रमें अवस्थानरूप सम्बन्ध होनेपर ' सामान्यका 
अवलोकन करनेवाल्य दर्शन होता है । और इसके अनन्तर व्शिष आकार आदिकको ग्रहण 
करनेवाढ्य अवग्रह ज्ञान होता हैं । इसके अनन्तर निम्त पदार्थकों अवग्रहने अहँण किया हैं 
उप्तहीके किस्ती व्िशिष अंशकोी ग्रहण करनेवाल्या ईहा ज्ञान होता है। भावार्थ--निम्त तरह 
किसी दाक्षिणात्य पुरुषको देखकर यह कुछ है इस तरहके महासामान्यावल्लेकनकी दरशैन कहते 
हैं। इसके अनन्तर “ यंह पुरुष है” इस तरहके ज्ञानको अवग्रह कहते हैं | और इसके 
अनन्तर / यह दाक्षिणात्य ही होना चाहिये ” इस तरहके विशेष ज्ञानकी इंहा कहते हैं। 
हणकरणेण जदा सुणिण्णओं होदि सो अवाओ हु। ' 
कालांतंरेबि णिण्णिद्वत्थुसमरणस्स कारणं तरियं॥ ३०८०॥ 
इंहनकरणेन यदा सुनिणयो भवति स ज्वायसु॥.. ' - 
कालान्तरेंडपि निर्णीतवस्तुस्मरणस्थ कारणं तुयेम || १०८ ॥ 
अथ---इहा ज्ञांनके अनन्तर वस्तुके विशेष चिह्नोंकी देखकर जो उसका विशेष 
निर्णय होता है उसको अवाय कहते हैं | जेसे भाषा वेष विन्यास आदिको देखकर “ यह 
दाक्षिणात्य ही है ” इस तरहके निश्चयकी अवाय कहते हैं । निमके द्वारा निर्णीत कतका 
काल्न्तरमं भी विस्मरण न हो उसको धारणा ज्ञान कहते. हैं । 
उक्तः चार. तरहके ज्ञानोंका बारह तरहका विष्य दिखाते हैं |, ; - 
बहु बहुविह 'च सिप्पाणिस्सिद्णुत्त धुबं-च इद्र च | 
तत्थक्केक्के जादे छत्तीसं तिसयमभेदं तु ॥ ३०९ ॥ 
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बहू वहुविध नचु शिप्रानिशसृदनुक्त ध्रुव च इतरच | 
५ तत्रककस्मिन्‌ जाते पटात्रेंशत्‌ त्रिशतमेदं तु ॥ ३०९ ॥ 
नेष, क्षिप्र, अक्षित्र, अनितृत्‌, निशतत्‌, अनुक्त, उक्त। इनमेंसे प्रत्येक विषयमें मति- 
ज्ञानके उक्त अद्टाइंस भेदोकी प्रात होती है। इसलिये वारहकी अद्वाईससे गुणा करनेपर 
मतिज्ञानके तीनसो छत्तीस भेद होते हैं । 
बहुवत्तिजादिगहणं बहुबहुविहामियशमियरगहणम्हि । 
सगणामादों सिद्धा खिप्पादी सेद्रा य तहा ॥ ३१० ॥ 
बहुव्यक्तिनातिग्रहणे बहु बहुविधमितरद्तिरसहणे । 
स्वकनामतः सिद्धाः क्षिप्रादयः सेतराश्थ तथा ॥ ३१० ॥ 
अथ--एक जातिकी बहुतसी व्यक्तियोंकों बहु कहते हैं | अनेक जातिके बहुत पदा- 
थोंको वहुविध कहते हैं । एक जातिकी एक दो व्यक्तिकों अल्प ( एक ) कहते हैँ। एक 
जातिकी अनेक व्यक्तियोंको एकविध कहते हैं । क्षिप्रादिक तथा उनके प्रतिपक्षियोंका उनके 
नामसे ही अर्थ पिद्ध है। भावार्थ --शीघ्र पदार्थको क्षित्र कहते हैं, नेसे तेजीसे वहता हुआ 
जलप्रवाह । मन्द पदार्थकों अक्षिप्र कहते हैं, जैते कछुआं, धीरे २ चलनेवाढ घोड़ा मनुष्य 
आदि | छिपे हुएको ( अप्रकट ) अनिश्षुत कहते हैं, जैसे जलमें डूबा हुआ हस्ती आदि । 
प्रकट पदार्थकों निम्नत कहते हैं, जैसे सामने खड़ा हुआ हस्ती | जो पदार्थ अभिप्रायत्त समझा 
जाय उसको अनुक्त कहते हैं | जैसे किस्तीके हाथ या शिरस इसारा करनेपर किप्ती कामके 
विषयमें हाँ या ना समझना । जो शब्दके द्वारा कहा जाय उप्तको उक्त कक हैं, जैसे यह 
घट है । स्थिर पदार्थको शुव कहते हैं, जैंसे पर्वत आदि, क्षणस्थायी ( अल्र ) पदायकी 
अन्लुव कहते हैं, जैसे विनली आदि । 
अनिसृत ज्ञानविशेषके दिखाते हैं । 
वस्थुस्स पदेसादो वस्थग्गहण त॒ वत्थ॒देस वा । 
सकले वा अवलंबिय अणिस्तिदं अण्णवत्थुगई ॥ ३११॥ 
बस्तुनः प्रदेशात्‌ वस्तुग्रहण तु कस्‍्तुदेश वा। 
सकहं वा अवहम्ब्य अनिसृतमन्यवस्तुगतिः ॥ ३११ ॥ 
अर्थ--5सतुके एकदेशको देखकर समस्त वस्तुका ज्ञान होना; अवतरा क्सतुके ण्कदेश 
या पूर्ण वस्तुका अहण करके उसके निमिचतलें किसी दूसरी वसुके हेनिवादे ज्ञानको भी और: 


सृत कहते हैं । 
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इसका दृष्टान्त दिखाते हैं । 
पक्खरगहणे काले हत्थिस्स य वदृणगवयगहणे वा । 
वत्थंतरचंदस्स ये घेणुस्स य बोहण च हवे ॥ ३१२॥ 
पृष्करअहणे काले हस्तिनश्व वदनगवयग्रहणें वा | 
वसत्वन्तरचन्द्वस्थ च घनोश्व बोध च भवेत्‌ || ३१२ ॥ 
अर्थ--नलमें डर हुए हस्तीकी सूंडको देखकर उप्त ही समयमें नलमग्न हस्तीका 
ज्ञान होना, अथवा मुखकी देखकर उस ही समय उससे मिन्न किन्तु उसके सहृश घन्द्रमाका 
ज्ञान होना, अथवा गवयकों देखकर उसके सहश गोौका ज्ञान होना । इनकी आनिस्धत ज्ञान 
कहते हैं | 
सामान्य विषय अर्थ विषय और पूर्ण विषयकी अपेक्षासे मतिज्ञानके स्थानेंकों गिनाते हैं । 
एकचउक्क चउवीसद्वावीसं च तिप्पडिं किच्चा । 
इगिछव्वारसगुणिढ़े मदिणाणे होंति ठाणाणि ॥ ३१३ ॥ 
एकचतुष्क चतुविशत्यष्टाविशतिश्व त्रि:प्रतिं झृत्वा | 
एकपड्द्भादशगुणित मतिज्ञाने भवन्ति स्थानानि || २१३ ॥ 
अथे--मतिज्ञान सामान्यकी अपेक्षा एक भेद, अवग्रह ईहा अवाय धारणाकी अपेक्षा 
चार भेद, पांच इन्द्रिय और छट्टे मनसे अवग्रहादि चारके गुणा करनेकी अपेक्षा चोवीस भेद, 
अथोवम्रह व्यञ्जनावग्रहकी अपेक्षास अट्ठाइंस भेद मतिज्ञानके होते हैं | इनको क्रमंते तीन 
पंक्तियोर्म स्थापन करके एक छह और बारहसे यथाक्रमसे गुणा करनेपर मतिज्ञानके सामान्य 
अध ओर पूर्ण स्थान होते हैं। भावा्थे--विपयततामान्यसे यदि इन चारका गणा किया 
जाय ते क्रमसे एक चार चोवीस और अद्टाइस स्थान होते हैं। और यदि इन चार ही का 
बहु आदिक छहसे गुणा किया जाय तो मतिज्ञानके अर्थ स्थान होते हैं| और बहु आदिक 
बारहसे यदि गणा किया जाय तो पणे स्थान होते हैं । 
कमग्राप्त श्रुंत ज्ञानका विशेष वर्णन करनेसे पहले उसका सामान्य रक्षण कहते हैं । 
अत्यादों अत्थंतरमुवरलेभंत॑ भणंति सुदणाणं | 
आभिणिबोहियपुव्य॑ णियमेणिह सद्दज॑ पमुहं ॥ ३१४ ॥ 
अथोद्थीन्तरमुपलममानं मर्णन्त श्रुतज्ञानम्‌ । 
आभिनिबोधिकपूर्व नियमेनेह शब्दजं प्रमुखम॥ ३१४ ॥ 
अथ--मतिज्ञानके विषयभूत पदाथसे मित्र पदार्थके ज्ञानको श्रतज्ञान कहते हैं । यह 


शत नियमंस मांतज्ञानपृवक होता हैं। इस श्रतज्ञानके अक्षरात्मक अनक्षरात्मक इस तरह, 
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अथवा शब्दूजन्य और लिड्डःजन्य इस तरहसे दो भेद हैं, इनमें मुख्य शब्दजन्य श्रुतज्ञान है | 
अुतज्ञानके भेद गिनाते हैं । 
लोगाणमसंसमिद्ा अणक्खरप्पे हवाति छट्ठाणा । 
वरूवछट्॒वगपमाण रूुडअणमक्खरगं ॥ ३१५॥ 
लकानामसंख्यमितानि अनक्षरात्मके मवन्ति पट स्थानानि। 
द्विरूपषष्ठवर्गप्रमाणं रूपोनमक्षरगम्‌ || ३१५ ॥ 
अथ--अनन्तभागवाद्ध असंख्यातभागवांद्ध संख्यातभागवद्धि संख्यातगणवृद्धि अप 
ख्यातगुणवाद्ध अनन्तगुणवाद्ध इन पषट्स्थानपातेत वृद्धिकी अपेक्षासे अनक्षरात्मक अतत्ञानके 
सबसे जनधन्य स्थानप्त छक्षर उत्कृष्ट स्थान पय॑न्‍न्त अमप्रज्यातल्ाक प्रमाण भेद होते ि । द्विरप- 
वर्गधारामें छट्टे वर्गका नितना प्रमाण है ( एकट्ढी ) उसमें एक कम करनेसे मितना प्रमाण 
बाकी रहे उतना ही अक्षरात्मक श्रुतज्ञान का प्रमाण है। भावाथे---अनक्षरात्मक श्रतज्ञानके 
असख्यात भेद हैं । अपुनरुक्त अक्षरात्म श्रुतज्ञानके संख्यात भेद हैं, ओर पनरुक्त अक्षगत्म- 
कका प्रमाण इससे कुछ अधिक है । 
दूसरी तरहसे श्रुतज्ञानके भेद दो गाथाओंम गिनाते हैं। 
पञ्ञायक्खरएद्संघादं पडिवत्तियाणिजोंगं च | 
दुगवारपाहुड च य पाहुडयं वत्थु पृष्व॑ च ॥ २१६ ॥ 
तेसिं च समासेहि य वीसविहं वा हु होदि सुदणाणं | 
आवरणस्स वि भेंदा तत्तियमेत्ता हवंतित्ति ॥ ३१७ ॥ 
पर्यायाक्षरपदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोग॑ च । 
द्विकवारप्राशरत च च प्रामरतक वस्तु पूर्व च॥ ३१६ ॥ 
तेषां व समासैश्य विंशविधं वा हि भवति श्रुतज्ञानम्र | 
आवरणस्थापि भेदाः तावन्मात्रा मवन्ति इति ॥ ३१७ ॥ 
अर्थ-- पर्याय पर्यायसमास अक्षर अक्षरसमास पद पदसमास्त संबात संब्रातसमास्त प्रति- 
पत्तिक प्रतिपत्तिकसमास अनयोग अनुयोगसमास प्रामतप्रामत प्राश्तप्राभतसमात्त मद्त प्रा्ेत- 
समास वस्त वस्तस्मास पर्व पृरवेसमास, इस तरह श्रुतज्ञानके वीक भेद हैं। इस हीं । 
अ्रतज्ञानावरण कमके मी वी भेद होते हैं | किन्तु पर्यौयावरण कर्मके विषयर्म कुछ भेद है 
उसकी आगेके गाधामें बतावेंगे । 
नगर गाथाओंमें पयोय ज्ञानका स्वरूप दिखाते हूँ । 
अशवरि विसेंस जाणे उहमजहण्णं तू पञ्नय णाण | 
: पज्ञायावरणं पुण तद्णंतरणाणमंदाम्ह ॥ ६ १८ 
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नरवरि विशेष॑ जानीहि सूक्ष्मममन्यं तु पयोय॑ ज्ञानम । 
पयोयावरणं पुनः तद॒नन्तरज्ञानभेंदें ॥ ३११८ ॥ 
अर्थ--सूक्ष्म निगोदिया रब्ध्यपर्यातकके जो सबसे जघन्य ज्ञान होता है उसको 
प्यीय ज्ञान कहंते हैं | इसमें विशेषता केवछ यही है कि इसके आवरण करनेवाले कर्मके उद- 
यका फल इसमें ( पर्याय ज्ञान ) नहीं होता; किन्तु इसके अनन्तरज्ञानके ( पयोयस्तमास ) 
प्रथम मेदमें होता है। भावाथे-यदि पर्यीयावरण कर्मके उदयका फल पयोयज्ञानमें होनाय तो 
ज्ञानोपयोगका अभाव होनेसे जीवका भी अभाव होनाय, इसलिये प्योयावरण कर्मका फल उसके 
आगेके प्रथम ज्ञानके भेद में ही होता है। इसीलिये कमसे कम पर्योयरूप ज्ञान जीवके अवश्य 
पाया जाता है। 
सुहमाणिगोदअपज्ञत्तयस्स जादस्स पहमसमयम्हि । 
हवदि हु सच्बजह॒ण्ण णिन्लुग्घाडं णिरावरणम्‌ ॥ ३११९ ॥ 
सूक्ष्मनिगोदापयाप्तकस्य जातस्य प्रथमसमंये । 
भवति हि स्वेनधन्य॑ नित्योद्धाटं निरावरणम्‌॥ ३१९ ॥ 
अर्थ--सूक्ष्म निगेदिया रुब्ध्यपर्याप्तक जीवके उत्पन्न होनेके प्रथण समयमें सबसे 
जधन्य ज्ञान होता है। इसीकों पर्योय ज्ञान कहते हैं | इतना ज्ञान हमेशह निरावरण तथा 
प्रकाशमान रहता है। 
पयोय ज्ञानके र्वामीकी विशेषता दिखाते हैं । 
सुहमाणिगोदअपज्ञत्तगेंछु सगसंभवेसु ममिऊण । 
चरिमापुण्णतिवक्काणादिमवक्कहियेव हवे ॥ ३२० ॥ 
सूक्षनिगोदापर्यात्नोपु वकसम्भवेष भ्रमित्वा | 
चरमापृणत्रिवक्राणामादिमवक्थिते एवं भवेत्‌ ॥| ३२० ॥ 
अर्थ--सूक्ष्म निगोदिया रुव्ध्यपर्योप्तत जीवके अपने २ जितने भव ( छह हजार 
वारह ) सम्भव हैं उनमें भ्रमण करके अन्तके अपयीप्त शरीरकी तीन मोड़ाओंके द्वारा ग्रहण 
करनेवाले जीवके प्रथम मोड़ाके समयमें सर्वमघन्य ज्ञान होता है । 
सुहमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स पढमसमयम्हि । 
फार्सिद्यिमदिपुच्दे सुदणाणं लड्धिअवखरय ॥ ३२१॥ 
सूक्षनिगोदापयाप्तकत्य जातस्य प्रथमसमये । 
स्परशेन्द्रियमतिपूर्व श्रुतज्ञानं रूब्ध्यक्षरकम ॥ ३२१ ॥ 
अर्थ---सूक्ष्म निगोदिया रब्ध्यपर्याप्तक नीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्पर्शन 
इन्द्रियनन्य मतिज्ञानपवंक रब्ध्यक्षररूप श्रुतज्ञान होता है। भावार्थ---लाब्धि नाम अत- 
ज्ञानावरण कर्मक्े क्षयोपश्ममका है, और अक्षर नाम अविनधरका- है; इसलिये इस ज्ञानको 


है 
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ट्व्प्यश्षर कहते है; क्‍्यांके इस क्षयोपक्षमका कभी विनाश नहीं होता, कमसे कम इतना 
क्षयापशम तो जीवके रहता ही है। 
प्योयसमास ज्ञानका निरूपण करते हैं । 
अवरुवाराम्म अणतमसंखं संर्ख च मागवड़ीए। 
सखमसखमणत गरुणवड़ी होंति हु कमेण ॥ ३२२ ॥ 
अवरोपरि अनन्तमसंख्य संख्यं च भागवृद्धयः । 
संख्यमसंख्यमनन्तं गुणवृद्धयों भवन्ति हि क्रेण || ३१२ ॥| 
अथं--सर्वेजधन्य॒पर्योय ज्ञानके ऊपर ऋमसे अनन्तभागवद्धि असंख्यातभागवद्धि 
संख्यातभागवद्धि सेख्यातगुणवद्धि असंख्यातगणव॑द्धि अनन्तगणवद्धि ये छह वद्धि होती हैं । 
जावाणं च य रासी असंखलोगा वर॑ खु सखेज्ज॑ | 
भागगुणम्हि य कमसों अवद्विदा होंति छट्ठाणा ॥ ३१२३ ॥ 
जीवानांच च राशिः असंख्यल्ोका वरं खह़ संख्यातम । 
भागगुणयोश्व क्रमशः अवस्थिता भवन्ति पटरथाने || ३२३ ॥ 
अथ---प्तमस्त जीवराशि; असंख्यातछ्लोकप्रमाण राशि, उत्कृष्ट सेख्यात राशि ये तीन 
राशि, पर्वोक्त अनन्तमागवद्धि आदि छह स्थानोंम भागहार अथवा गुणाकारकी क्रमसे अवस्थित 
शशि हैं। भावार्थ--अनन्तभागवद्धि और अनन्तगुणवद्धि इनका भागहार और गुणाकार 
समस्त जीवराशिप्रमाण अवस्थित है, असंख्यातभागवद्धि ओर असंख्यातगुणवृद्धि इनका भागहार 
और गणाकार अप्तर्यातरीकप्रमाण अवस्थित है । संख्यातभागवद्धि संख्यातगुणवाद्धे इनका 
भागहार और गुणाकार उत्कृष्ट संख्यात अवस्थित है । 
ल्ाघवके लिये छह वृद्धियोंकी छह संज्ञा रखते हैं। 
उच्वंक चउरंक॑ पणछस्सत्तंक अद्वअंक च । 
छब्बड्डीणं सण्णा कमसो संदिहिकरणदं ॥ ३२४ ॥ 
उवड्डश्वतुरड्ढः पश्चपट्सप्ताइ: अष्टाइनश्व | 
डवद्धीनां संज्ञा क्रमशः संदष्टिकरणाथंम्‌ | ३२४ ॥ 
अर्थ--ल्व॒रुप संच्ष्टिकेल्यि क्मते छह वृद्धियोंकी ये छह संज्ञा हैं। अनत्तभाग- 
द्विकी उर्वेक्, असंख्यातभागवृद्धिकी चतुरक, संख्यातमागवृद्धिकी पश्चाढ, संल्यातगरुणृद्धिकी 
पडक्, असंख्यातगणदाद्धेकी सप्ताइ, अनन्तगणवद्धिकी अष्टाह् । 
अडुलअसंखभांगे पुच्चगवड्टीगदे हु परबह्ठा | 
एक वार होदि हू पृणों पुणो चरिमडह्िती॥ ४५ । 
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अडुलासंख्यातभागे पूवगवृद्धिगते तु परवृद्धि:। 
एक॑ वार॑ भवति हि पुनः पुनः चमरद्धिरिति ॥| २२५ ॥ 
अथ---सूच्यकुलके असंख्यातमें मागप्रमाण पूर्व वृद्धि होनेपर एक वार उत्तर वृद्धि 
होती है। यह नियम अंतकी वृद्धि पर्यन्त समझना चाहिये। मावाथ--सूच्यंगुल्के अस॑- 
ख्यातमे भागप्रमाण अनन्तमागवद्धि होनेपर एक वार असंख्यातमभागवाद्धि होती है, इसके 
अनन्तर सूच्यडगुल्के असंख्यातमें भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होनिपर फिर एकवार असंख्यात- 
भागवृद्धि होती है। इसी क्रमसे असंख्यातभागवृद्धि भी जब सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण 
होजांय तब सूच्यंगुल्के असंख्यातमें भागप्रमाण अनन्तभागवृद्धि होनेपर एक वार संख्यात- 
भागवृद्धि होती है | इस ही तरह अन्तकी वृद्धिपर्यन्त जानना । 
आदिमछद्ठाणम्हि य पंच य बड़ी हवंति सेसेस । 
छव्चड़ीओं होंति हु सरिसा सब्वत्थ पद्संखा ॥ ३२१६ ॥ 
आदिमषदस्थाने च पञ्च च वृद्धयो भवन्ति शेषेपु । 
पड़वुद्धयों भवन्ति हि सदशा सर्वत्र पदसंख्या ॥ ३२६ ॥ 
अथ--असंख्यावल्ोकप्रमाण पट्स्थानेंमिंसे प्रथम पटस्थानमं पांच ही वाद्धे होती हैं; 
अष्टाइक वृद्धि नहीं होती | शेष सम्पूण पदस्थानेंम अष्टाइकप्ताहित छहू वृद्धि होती हैं। 
सूच्यडगुलका असंख्यातमा, भाग अवस्थित है इसलिये पदोंकी संख्या सब जगह सह्श ही 
समझनी चाहिये | 
प्रथम पट्स्थानमें अष्टाइकवाद्धे क्‍यों नहीं होती ? इसका हेतु लिखते हैं। 
छट्ठाणाणं आदी अद्ठंक होदि चरिममुच्घंक॑ । 
जम्हा जहण्णणाणं अहंक होदि जिणदिद्वं ॥ ३९७ ॥ 
पट्स्थानानामादिरिष्टाड्क मवति चरममुवेद्भम्‌ । 
यस्माज्जघन्यज्ञानमष्टाडर्क भवति जिनदृष्टम || ३२७ ॥ 
अर्थ--सम्पूण पट्स्थानेमें आदिके स्थानको अष्टाइक और अन्तके स्थानको उर्वड़क 
कहते हैं, क्योंकि जधन्य पर्यय ज्ञान भी अगुरुरघु गुणके अविभागप्रतिच्छेदीकी अपेक्षा मशडू 
है| सकता है ऐसा निनेन्‍्द्रदेवने प्रत्यक्ष देखा है | 
एक खलु अट्ठृंक सत्तंके कंड्य तदो हेद्ा | 
रूवहियकंडएण य गुणिद्कमा जावमुच्बंक ॥ ३२०॥ 
एक ख़ु अष्टाडक सप्ताड़क॑ काण्डक ततोड्घः । 
रूपाधिककाण्डकेन च्॒ गुणितक्रमा यावदुवेड़क:-॥ ३२८ ॥ 
अर्थ--पुक पान, एक ही जशाइक होता है। जौर सप्ताइक सृच्यंगुडके 
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असस्यातम भागमात्र होते हैं| इसके नीचे पडंक पद्मांक चतुरंक उर्वक ये एक २ अधिकवार 
सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागसे गुणित कम हैं। भावा्थ---पढंक दो वार सच्यंगलके 
असख्यातम भागसे गुणित है, ओर पद्चांक तीन वार सूच्यंगुलके अस्तंस्यातमे भागते गणित 
है। इस ही तरह चतुरंकर्म चार वार और उर्वकर्मे पांच वार सूच्यंगुल्के असंख्यातमर॑ भागका 
गुणाकार होता है। 
सम्पूर्ण पड़वृद्धियोका जोड़ बताते हैं । 
सव्वसमासो णियमा रूवाहियकंडयरस वग्गस्स । 
बिंदस्स य संवग्गों होद्वित्ति जिणेहिं णिद्दिद्वं ॥ ३९९ ॥ 
स्वेस्ममासों नियमात्‌ रूपाधिककाण्डकस्य वर्गास्थ | 
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दृन्दरयथ च सवगा भवताताजनावनादष्टमू ॥ ३२९ ॥ 


अथे---एक अधिक काण्डकके वग और घनको परस्पर गुणा करनेसे जो प्रमाण रूब् 
आंवे उतना ही एक पद्स्थानपतित वृद्धियोंके प्रमाणका जोड़ है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। 
भावा्थ--एक अधिक सूच्यंगुल्के असंख्यातमे मागको पांच जगह रख कर परस्पर गुण 
करनेसे जो लूब्ध आंवे उतनी वार एक पटस्थानम अनन्तभागवृद्धि आदि होते हैं । 
उकस्ससंखमेत्तं तत्तिचउत्थेकदालछप्पण्णं । 
सत्तदसर्म च भाग गंतृुणय लद्धिअक्खरं दुग्गुणं ॥ ३३० ॥ 
उत्क्ृष्टस॑स्यातमात्र तत्रिचतुर्थकचत्वारिशत्पट्पद्चाशम | 
सप्तदशरम चर भाग गत्वा ल्व्ध्यक्षरं द्विगुणम्‌ ॥| ३३० ॥ 
अथे--एक अधिक काण्डकसे गुणित सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण अनन्तभाग- 
वद्धिके स्थान, और सूच्यंगुलके असंख्यातमे भागप्रमाण अस्ख्यातभागवृद्धिके स्थान, इन 
दो वद्धियोंको जधन्य ज्ञानकें उपर होजानिपर एक वार संख्यातभागवाद्धिका स्थान होता है । 
इसके आगे उक्त ऋरमानुप्तार उत्कृष्ट संख्यातमात्र संख्यातभागवृद्धियोंके होनानेपर उसमें 
प्रक्षेपक वृद्धिके होनेसे रूव्ध्यक्षरका प्रमाण दूना होजाता है। परज्तु प्रक्षेपकक्ी वृद्ध कहाँ ९ 
पर कितनी २ होती है यह बतते हैं । उत्कृष्ट संख्यातमात्र पूर्वोक्त संस्यातमागवृद्धिके स्था- 
नेंमेंसे सीन-चौथाई मागप्रमाण स्थानेंके होनानेपर अक्तेपक और प्रक्षेपकप्रशेपक इन दो 
वद्धियाकी जपन्य ज्ञानक ऊपर होनानस लब्य्यक्षरका प्रमाण इना होनाता हैं | पृत्नाक्त सस्‍्यात- 
भागवद्धियक्त उत्कृष्ट संख्यातमात्र स्थानोंके छप्पन भार्गमेंसे इकतालीस भार्गेके वीतनानपर 


प्रसेषक और प्रसेपकप्रलेपककी वृद्धि हेनिसे साविक ( कुछ अधिक ) जवन्यका दूना अमीर 


होनाता है | अववा संख्यातमागवृद्धिके उत्हष्ट संख्यातमात्र स्थार्नेर्मिति सत्रह स्थासक अनलर 
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कप 


प्रक्षेपक प्रक्षेपकप्रक्षपक्रे तथा पिशालि इन तीन वृद्धियोकी साविक जपघन्यके ऊपर करने 
साधिक जब्न्यका प्रमाण दूना होता है। 
एवं असंखलोगा अणक्खरप्पे हवति छाहणा । 
ते पतज्ञायसमासा अक्खरग उबरि बोच्छामि ॥ १३१ ॥ 
एव्मसंख्यछोका अनक्षरालक्रे पट्स्थानानि । 
ते पर्यायसमासा अक्षरममुर्परि वक्ष्यामि || ३११ ॥ 
अर्थ--इस प्रकारसे अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञानके असंख्यात छोकप्रमाण पट्स्थान होते 
हैं । ये सत॒ ही पर्यायसमासत ज्ञानके भेद हैं | अब इसके आगे अक्षरात्मक श्षत॒ ज्ञानका 
वर्णन करेंगे | 
५_अयाक्षर श्रत ज्ञानकी बताते हैं । 
चरिमुव्वंकेणवहिद्अत्थक्खरगुणिद्चरिममुब्बंक । 
अत्थक्खरं तु णाणं होदित्ति जिणेहिं णिद्विह॥ ३३२ ॥ 
चरमोव॑केणावहिताथीक्षरगुणितचरमोवडम । 
अथाक्षरं तु ज्ञानं भवतीति जिनिर्निर्दिष्टम ॥ ३३२ ॥ 
अथे---अन्तके उवकका अथाक्षरसमूहमें माग देंनेते नो छब्ध आंबे उसको अन्तके 
उवेकसे गुणा करनेपर अथोक्षर ज्ञानका प्रमाण होता है ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है। भावाथ- 
असर्यात---छोकप्रमाण पट्स्थानेंमें अन्तके षट्स्थानकी अन्तिम उपेक--वृद्धिसि युक्त उत्कृष्ट 
परयोयसमास॒ज्ञानसे अनन्तगुणा अथोक्षर ज्ञान होता है। यह अर्थाक्षर सम्पूणे श्वत- 
केवढ ज्ञानरूप है। इसमें एक कम एकट्रीका भाग देनेसे जो रुब्य आवे उतना ही अक्षर 
ज्ञानका प्रमाण होता है। 
श्रुतानिबद्ध विषयका प्रमाण बतते हैं । 
पण्णवणिज्जा भावा अणंतमागों दु अणभिलप्पाणं || 
पण्णवणिज्जाणं पुण अणंतभागों सुदणिवद्धों ॥ १३३ ॥ 
प्रज्ञाप्नीया भावा अनन्तभागस्तु अनमिलप्यानाम्‌ । 
प्रज्ञापनीयानां पुन; अनन्तभागः श्रुतनिबद्धः ॥ ३३३ ॥ 


अर्थ--अनमिरप्य पदार्थोके अनन्तमे भाग प्रमाण प्रज्ञापनीय पदार्थ होते हैं। और 
प्रज्ञापनीय पदार्थेके अनन्तमें भाग प्रमाण श्रतमें निबरद्ध हैं। भावार्थ---जों केवछ केवल- 
ज्ञानके द्वारा जाने जांसकते हैं; किन्तु निनका वचनके द्वारा निरूपण नहीं किया जासकता 
ऐसे पदाव अनन्तानन्त है। इस तरहके पदार्थेसि अनन्तमें. भाग प्रमाण वे पदार्थ हैं कि 
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जिनका वचनके द्वारा निरूपण होसकता है, उनको ग्रज्ञापनीय भाव कहते हैं। जितने प्रज्ञाप- 
नीय पदाथ हैँ उनका भी अनन्तमा भाग श्रुतमें निरूपित है। 
अक्षरसमास ज्ञान तथा पदज्ञानका स्वरूप बताते हैं । 
एयक्खराहु उर्वारें एगगेणक्खरेण वहूंतो | 
संखेज्जे खलु उह्टे पदणाम होदि सुदणाणं ॥ ३१४ ॥ 
एकाक्षरातूपरि एकेकेनाक्षरेण वर्धमाना: । 
संख्येये खल वृद्धे पदनाम भवति श्रुतज्ञानम || ३३१४ ॥ 
अथ---अक्षर ज्ञानके ऊपर क्रमसे एक २ अक्षरकी वद्धि होते २ जब संख्यात अक्ष- 
रोकी वाद्धि हेजाय तब पदनामक श्रुतज्ञान होता है। अक्षर ज्ञानके ऊपर और पदज्ञानके पर 
. तक जितने ज्ञानके विकरुप हैं वे सब अक्षरसमासत ज्ञानके भेद हैं। 
एक पदके अक्षरोंका प्रमाण बताते हैं । 
सोलससयचउतीस! कोडी तियसीदिलक्खय चेव । 
सत्तसहस्साइसया अहासीदी य पद्वणणा ॥ ३१५ ॥ 
पोडशशतचतुर्तिशत्कोट्यः ध्यशीतिरक्षक॑ चेव | 
सप्तसहस्राण्यष्टशतानि अश्टाशीतिश्व पदव्णा; ॥ ३३५ ॥ 
अथ--प्तोरुहसो चोंतीस कोटि तिरास्ती छाख सात हजार आठसो अठासी ( १ 
८३०७८८८ ) एक पढे अक्षर होते हैं । भावाथ--पद तीन तरहके होते हैं, अपद 
प्रमाण पद मध्यम पद । इनमेंसे “ सफेद गोको रस्तीसे वांधो ” * अम्निकों छाओ ” इत्यादि 
अनियत अक्षरोंके समहरूप किप्ती अर्थविशेषके वोधक वाक्यकी अथेपद कहते हैं । आठ 
आदिक अक्षरेंके समूहकी प्रमाणपद कहते हैं, जैसे छोकके एक पादम आठ अक्षर हते 
हैं । इस ही तरह दूसरे छत्दोंके पर्देंमि भी अक्षरोंका न्यूनाधिक प्रमाण होता है। सु 
गाथामें कहे हुए पके अक्षरोका प्रमाण सर्वदाकेलिये निश्चित हैं, इस ही को मध्यमपद 
कहते हैं । 
संघात श्रतज्ञानकी वतति हैं | 
एयपदादों उबरिं एगेगेणक्सरण वड़ती । 
संखेज्जसहस्सपदे उड़े संघादणाम छुददें ॥ ३३६ ॥ 
एकपदाहर्पारे एकेकेनाक्षेरेण वधमानाः । 
संख्यातसहखपदे वृद्धे संबातनाम श्रुतद्र ॥ दे 
अर्थ--एक पदके आगे भी ऋमसे एक ३ अक्षरकी वृद्ध हेति हेते संत्यात्र हु 
पद॒की वृद्धि होजाब उसको संबातनामक श्रुत ज्ञान कहते हैं। पक 


8। 


पदके ऊपर और सवा 
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ते झानके पे जितने ज्ञानके भेद हैं वे सब पदसमासके भेद हैं। यह संघात नामक 
श्रतज्ञान चार गतिमेंसे एक गतिके स्वरूपका निरूपण .करनेवाले अपुनरुक्त मध्यम ,पदोंका 
समूहरूप है। 
प्रतिपत्तिक श्रतज्ञानका स्वरूप बतति हैं। 
एक्दरगद्णिरूवयसं वादखुदादु उचरि पुष्वं वा । 
वण्णे संखेज्े संघादे जड्डम्हि पडिवत्ती ॥ रे३२७ ॥ 
एकतरगतिनिरूपकप्तंघ्रातश्रुतादुपारि पृ वा | 
वर्ण संस्येये संघाते वुद्धे प्रतिपत्ति: || १३७ ॥ 
अर्थ--चार गतिमसे एक गतिका निरूपण करनेवाले संघात श्रुतज्ञानके ऊपर पृवेकी 
तरह ऋमसे एक २ अक्षरकी वाद्धि होते २ जब संख्यात हजार संघातकी वृद्धि होनाय 
तब एक प्रतिपत्ति नामक श्रुतज्ञान होता है। संघात ओर प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानके मध्यमें जितने 
ज्ञानके विकल्प हैं उतने ही संघातसमासके भेंद हैं। यह ज्ञान नरकादिक चार गतियौका 
विस्तृत स्वरूप जाननेवाल्ा है। 
अनुयोग श्रतज्ञानका सवरूप बताते हैं । 
चउगइसरूवरूवयपडिवत्तीदी हु उचरि पुष्च वा । 
वण्णे संखेज्ञे पडिवत्तीउड्डाम्हि अणियोगं ॥ ३३८ ॥ 
चतुर्गेतिस्वरूपरुपकप्रतिपत्तितस्तु उपरि पूर्व वा। 
वर्ण संख्याते प्रतिपत्तिवृद्धे अनुयोगम्‌ || ३३८ ॥ 
थे---चारों गतियोंके स्वरूपका निरूपण करनेवाले प्रतिपत्ति ज्ञानके ऊपर कऋमसे 
पवकी तरह एक ३ अक्षरकी वृद्धि होति २ जब संख्यात हजार प्रतिपत्तिकी वृद्धि होजाय * 
तब एक अनयोग श्रतज्ञान होता है। इसके पहले ओर प्रतिपत्ति ज्ञानके ऊपर सम्पर्ण 
प्रतिपत्तिसमास ज्ञानके भेद हैं | अन्तिम प्रतिपत्तिसमास्त ज्ञानके भेदमे एक अक्षरकी वृद्धि 
होनेसे अनुयोग श्रुतज्ञान होता है । इस ज्ञानके द्वारा चौदृह मार्गणाओंका विस्तृत स्वरूप 
जाना जाता है। 
प्राभतप्राभ्ततेकका स्वरूप दो गाथाओं द्वारा बताते है। 
चोदसमग्गणसंजुद्अणियोगादुवरि वड़्ििदे बण्णे । 
चडरादीअणियोगे हुगवारं पाहुड होदि ॥ ३३९ 0 
चतुदेशमागणास॑युतानुयोगादुपरि वर्धिते वर्णे । 
चतुराचनुयांग [ह्वेकवार प्राभत भवाते ॥ ३३९ ॥ 
गो. १७ 
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अथं---चौद॒ह मार्गणाओंका निरूपण करनेवाले अनयोग ज्ञानके ऊपर पर्वोक्त ऋमके 
_उप्तार एक रे अक्षरकी वृद्धि होते २ जब चतुरादि अनुयोगोंकी वद्धि होनाय तब प्रामत- 
आधतक अुतज्ञान होता है। इसके पहले और अनुयोग ज्ञानके ऊपर मितने ज्ञानके विकरप 
हैं वे सब अनुयोगसमासके भेद जानना | 


आहयारा पाहुडय एयट्री पाहुडस्स अहियारो | 
पाइडपाइडणाम हादित्ति जिणेहिं णिह्निद्वं ॥ ३४० ॥ 
अधिकारः प्राभ्नतमेका्: प्राभ्नतस्याधिकारः | 
प्राभ्तप्राभतनामा भवतीति जिनेनिर्दिष्टम ॥| ३४० ॥ 
अथ---प्रश्तत और अधिकार ये दोनों एक अर्थके वाचक हैं | अत एवं प्रामृतके 
अधिकारका श्राभ्रतप्राभत कहत हैं, ऐसा जिनेन्द्रदेनने कहा है। भावाथ---वस्तनाम श्रतज्ञानके 
एक अधिकारको प्राभ्तत और अधिकारके अधिकारको प्राभ्तप्राभ्तत कहते हैं । 
प्राभ्रतका स्वरूप बताते हैं। 
दुगवारपाहुडादी उचरिं वण्णे कमेण चउबीसे। 
दुगवारपाहुडे संउड्टे खलु होदि पाहुडयं ॥ ३४१ ॥ 
द्विकवारप्राशटतादुपरि वर्णे ऋ्रेण चतुर्विशतों। 
द्विकवारप्राभते संवद्धे खछ भवति प्राभ्षतकम ॥ १४१ ॥ 
अंथ--प्राभ्रतप्राइत ज्ञानक ऊपर पृवोक्त ऋमसे एक २ अक्षरकी वाद्धे होते २ जब 
चौवीस प्रामरतप्राभ्तककी वद्धि होजाय तब एक प्राश्ृतक श्रत ज्ञान होता है। प्रामतके 
पहले और प्राभतप्रामतके ऊपर मितने ज्ञानके विकल्प हैं वे सत्र ही प्राभतप्राभतप्तमापतके 
भेद जानना ॥) उत्कृष्ट प्रामुतप्रामतसमासके मेदम एक अक्षरकी वाह्धे होनेसे प्राभुत ज्ञान 
होता है। 
वस्तु श्रतज्ञानका स्वरूप दिखाते हैं । 
वीसं बीस पाहुडअहियारे एक्रवत्थुअहियारो । 
एक्रेक्कवण्णउड़ी कमेण सब्वस्थ णायव्वा ॥ ३४२ ॥ 
विशते विंशतों प्रामताविकारे एको वस्त्वधिकारः । 
एक्रैकबणवद्धिः ऋमेण सर्वत्र ज्ञातव्या ॥ ३४२ ॥ 


पहले और प्रामत ज्ञानके ऊपर जितने विकत्य हैं वे सब आता ज्ञान 


£ होनेमे मक श्र पर्ण होता है! 
उत्कृष्ट प्रामतसमासमें एक अक्षरकी वृद्धि हंने वस्तनामक श्रतज्ञान 


गोम्मटसारः । १३१ 


भावार्थ--एक २ वस्तु अधिकारमें बीस २ प्राभतत होते हैं और एक २ प्राशतमें चौवीस २ 
प्राभृतप्राशूत होते हैं । 
पूव ज्ञानके भेदोंकी संख्या बताते हैं। 
दस चोदसद् अद्वारसयं बार च बार सोलं च | 
वीसं तीसं पण्णारसं च दस चदहुसु चत्थूणं ॥ १४३॥ 
दश चतुदशा्ट अष्टादशक द्वादश च द्वादश षोडश च | 
विंशति: त्रिंशात्‌ पद्चदश च दश चतुषु वस्तूनाम ॥ ३४३ ॥ 
अर्थ--पूव ज्ञानके चौदह भेद हैं जिममेंसे प्रत्येकमे ऋमते दश, चोदह, आठ, अठा- 
रह, वारह, बारह, सोलह, वीस, तीस, पंदह, दश, दश, दश, दश वस्तु नामक अधिकार हैं | 
चौदह पूर्वके नाम गिनाते हैं । ह 
उप्पायपुव्वगाणियविरियपवाद्त्थिणत्थियपवादे | 
णाणासच्चपवादे आदाकम्मप्पवादे य ॥ ३४४ ॥ 
पत्चक्खाणे विज्ञाण॒ुवादकलहाणएाणवादे य। 
किरियाविसालपुष्वे कमसोथ तिलोयबिंदुसारे य ॥ ३४५॥ 
* उत्पादपूवाग्रायणीयवीयग्रवादास्तिनास्तिकप्रवादानि । 
ज्ञानसत्यप्रवादे आत्मकमप्रवादे च ॥ ३४४ ॥ 
प्रत्याख्यान॑ वीयानुवादकल्याणप्राणवादानि च । 
क्रियाविशालपूव क्रशः अथ त्रिढोकविन्दुस्तारं च | ३४५ ॥ 


अर्थ---उत्पादपूव, आग्रायणीयपू्व, वीर्यप्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्र- 
बाद, आत्मप्रवाद, कमग्रवाद, प्रत्यास्यान, वीय्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रियाविशालू, 
त्रिछोकविन्दुसार, इस तरहसे ये ऋमसे पृर्वज्ञानके चौदह भेद हैं । भावार्थ---वस्तुज्ञानके 
ऊपर एक २ अक्षरकी वृद्धिके कमसे पदसंघातआदिकी वृद्धि होते २ जब ऋमसे दश : बस्तुकी 
वृद्धि होनाय तब पहला उत्पादपूव होता हे । इसके आगे कमसे अक्षर पद संघात आदि- 
ककी वृद्धि होते २ जब चोदह वस्तुकी वृद्धि होनाय तब दूघरा आग्यायणीय पूर्व होता है। इसके 
आगे भी क्रमसे अक्षर पद संबात आदिकी वाद्धि होते २:नब क्रमसे आठ बस्तुकी वाद्धि होजाय 
तब तीसरा वीयेग्रवाद होता है। इसके आगे ऋमसे अक्षरादिककी वृद्धि होते २ ४ जब अठा- 
रह वसतुकी वाद्धि होजाय तब चौथा अस्तिनास्तिप्रवाद होता है | इस ही तरह , आंगेके पांचमें 
आदिक पूव भी ऋमसे बारह, बारह, सोलह, वीस, तीस, पन्द्रह, दश, दशा, दर, दृश, 
वस्‍्तुकी वृद्धिके हेनेसे होते हैं। अथीत्‌ अस्तिनास्तिप्रवादके ऊपर ऋमसे बारह कुकी वृह्ि 


(३९ रायचन्द्रजेनशास्रमालयाम्‌ | 


हेनिसे पांचमा ज्ञानप्रवाद, और ज्ञानप्रवादके ऊपर भी क्रमसे बारह वस्तुकी वाह्ने होने 
सत्यप्रवाद होता है। इस ही तरह आगेके आताप्रवाद आदिकका प्रमाण भी समझना चाहिये । 
चौदह पू्वके समस्त वस्तुकी और उनके अधिकारमूत समस्त प्राभ्तोंके जोड़का प्रमाण 
बताते हैं । 
पणणडद्सिया वत्थू पाहुडया तियसहस्सणवयसया | 
एदेस चोदसेसु वि पुन्वेस हवंति मिलिदाणि ॥ ३४६ ॥ 
पद्चनवतिशतानि वस्तूनि प्राभतकानि जिसहख्ननवशतानि । 
एतेषु चतुदशस्वपि पूर्वेषु भवन्ति मिलितानि || ३४६ ॥ 
अथे--इन चोद्‌ह पूर्वोकि सम्पूण वस्तुओंका जोड़ एक पचानवे ( १९५ ) होता 
है। और एक २ क्सतुमें वीस २ प्राभृत होते हैं इस ढिये सम्पूर्ण प्रामतोंका प्रमाण तीन 
हजार नो सो ( ३९०० ) होता है। 
पहले वीसप्रकारका जो श्रुतज्ञान बताया था उसहीका दो गाथाओंम उपसंहार करतेहें । 
अत्थक्खरं च पद्संघातें पडिवत्तियाणिजोंग च । 
हुगवारपाहुड च य पाहुडयं वत्थु पुष्ब॑ च ॥ ३४७॥ 
' कमवण्णुत्तरवाड्रिय ताण समासा य अक्खरगदाणि | 
णाणवियप्पे वीसं गंथे बारस य चोद्दसयं ॥ २४८ ॥ 
अर्थाक्षरं च पदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोग॑ च | 
द्विकवारप्राभृतं च च प्रामृतक वस्तु पूंव ते || ३४७॥ 
क्रमवर्णोत्त्व॑धिते तेषां समासाश्व अक्षरगताः । 
ज्ञानविकल्पे विंशतिः भन्ये द्वादश च चतुदेशकम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
अर्थ--अथीक्षर, पद, -संघात, प्रतिपत्तिक, अनुयोग, प्राभृतप्राभत, प्राभृत, वस्तु, 
पृ, ये नव तथा ऋमसे एक ३ अक्षरकी वृद्धिके हरा उलबन्न हेनिवाले अक्षरसमात आदि नर 
इस तरह अठारह भेद द्रव्य श्रुतके होते हैं | पर्याय और परयोयसमासके मिलने रा भेद 
ज्ञानहप श्रुतके होते हैं । यदि ग्रन्यरूप श्रुतकी विवत्षा की जाय ते आचाराज्षः आदि बारह 
और उत्पादपूव- आदि चौदह भेद होते हैं । 
हादशाइके समस्त पर्दोकी संख्या वतते हैं । ह 
बारुत्तसयकोडी तेसीदी तहय होंति लक्खाण। 
अटद्डावण्णसहस्सा पंचेत् पदाणि अंगाणं ॥ ३४९ ॥ 
द्वादशात्तरशतकोत्यः ध्यशीतिस्तवा भवन्ति छक्षानाम | 
अष्टापग्ाशत्सहल्रारि .पश्चेव पदानि अहानाम ॥ ३४५ ॥| 


गोम्मटसार; । ११३ 


अर्थ--द्वादशाह्ञके समस्त पद एक सौ बारह करोड ध्यासी छाख अट्डावन हजार 
पांच ( ११२८३५८००५ ) होते हैं । 
अद्भवाह्य अक्षर कितने हैं उनका प्रमाण बताते हैं। 
अडकोडिएयलक्खा अद्ठसहस्सा य एयसदिग च | 
पण्णत्तरि वण्णाओं पदण्णयाणं पमाणं तु ॥ ३५० ॥ 
अष्टकोव्येकरक्षाणि अष्टसत्खाणि च एकशतकक च | 
पद्नसप्ततिः वर्णा: प्रकीणकानां प्रमाणं तु ॥ ३५० ॥ 
अर्थ--आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एकप्तो पचहत्तर ( ८०१०८१७५ ) 
प्रकीणेक ( अड्भबाह्म ) अक्षरोंका प्रमाण है । 
चार गाथाओंद्वारा उक्त अथेको समझनेकी प्रक्रिया बताते हैं । 
तेत्तीस वेंजणाईं सतावीसा सरा तहा भणिया | 
चत्तारि य जोगवहा चउसद्ी मृलवण्णाओ ॥ १२५१ ॥ 
त्रयलिशत्‌ व्यंजनानि सप्ताविशतिः स्वरास्तथा भाणिता। । 
चत्वासश्व योगवहाः चतुःपष्ठिः मृख्वणोः ॥ ३५१ ॥ 
अर्थ--तेतीस व्यंजन सत्ताइस स्वर चार योगवाह इस तरह कुछ चौंसठ मूल्वणे होते 
हैं। भावाथं---खरके विना जिनका उच्चारण न हो सके ऐसे अर्धाक्षरोंकी व्यंनन कहंते 
हैं। उनके क्‌ू ख से लेकर ह्‌ पर्यन्त तेतीस भेद हैं। अ ३ उ ऋ रू ए ऐ ओ औ ये नव 
सर हैं, इनक हस्त दांव प्ठतका अपक्षा सत्ताइंस भद हाते हें | अनुसार विसमें जिह्ामलीय 
उपधूमानीय ये चार योगवाह हैं। सब मिलकर चौंसठ अनादिनिधन मूलवण हैं । | 
यत्रपि दीध लू वर्ण संस्क्ृतमें नहीं है तब॒ भी अनकरणमें अथवा देशान्तरोकी भाषामें 
आता है इसलिये चौंसठ वर्णो्मे इसका भी पाठ है। 
चउसट्टिपदं विरलिय दुगं च दाउण संगुणं किच्चा | 
रुऊण च कए पृण सुदणाणस्सक्खरा हाति ॥ ३५२ ॥ 
चतुःषष्ठिपद विरलयित्वा द्विके च दत्त्वा संगुर्ण झृत्वा | 
रूपोने च कृत पुनः अ्रतज्ञानस्याक्षराणि भवान्ति || ३१५९ || 
अथ--उक्त चौंसठ अक्षरोंका विरहन करके प्रत्येकके ऊपर दोका अक्क देकर पर- 
सर सम्पूर्ण दोके अक्लेका गुणा करनेसे लब्ध राशिमें एक घण देनेसे नो प्रमाण रहता है 
उतने ही श्रत ज्ञानके अक्षर होते हैं । 
वे अक्षर कितने हैं उसका प्रमाण बताते हैं | 


१६४ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम | 


एकठ च च य छस्सत्तयं च च य सुण्णसत्ततियसत्ता । 
सुण्णं णव पण पंच य एक्क छक्ेक्कगों य पणगं च॥ ३५३ ॥ 
एकाप्ट चच च पट्सप्तक च च च रुन्यसप्तत्रिकसप्त 
, शल्य नव पद्च पल्च च एक पटकेककश्व पश्चक॑ च॥ ३५३ ॥ 
अथ--परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्न होनेवाले अक्षरोंका प्रमाण यह है। एक आठ 
चार चार छह सात चार चार शून्य सात तीन सात शून्य नव पांच पांच एक छह एक 
पांच | भावाथ---१ ८४४६७४४ ०७३७०९५५१६ १५ इतने अज्जप्रविष्ट और अड्भचाह्म 
श्रुतके समस्त अपुनरुक्त अक्षर हैं । पुनरुक्त अक्षरोंकी संख्याका नियम नहीं हैं । 
इन अक्षरेंमेंसे अड्डृप्रविष्ट और अड्गबाह्म श्रुतके अक्षरोंका विभाग करते हैं । 
मज्झिमपदक्खरवहिद्वण्णा ते अंगपृव्वगपदाणि । 
सेसक्खरसंखा ओ पहण्णयाणं पमाणं तु ॥ ३५४ ॥ 
मध्यमपदाक्षरावहितवणोस्ते अडगपूवंगपदानि । 
शेषाक्षरप्तं्या अहे प्रकीणकानां प्रमाणं तु ॥ ३५४ ॥ 
अर्थ --मध्यमपदके अक्षरोंका जो प्रमाण है उसका समस्त अक्षरोंके प्रमाणंम भाग 
देनेसे नो रब्ध आवे उतने अंग और पूर्बंगत मध्यम पद होते हैं। शेप मितने अक्षर रहें 
उतना अड़गवाह्य अक्षरोंका प्रमाण है। भावाथे--पहले मध्यम पढँके अक्षरोंका प्रमाण 
बताया है कि एक मध्यम परम सोलहसो चोतास करोड़ तिरासी छाख सात हजार आत्सो 
अठासी अक्षर होते हैं | जब इतने अक्षरोंका एक पद होता है तब समस्त अक्षरेंके कितने 
पद होंगे इस तरह जैराशिक करनेसे---अथात्‌ फलराशि ( एक मध्यम पद ) ओर इच्छा- 
राशिका ( समस्त अक्षरोंका ) परस्पर गुणा कर उसमें प्रमाण राशिका ( एक मध्यम पके 
समस्त अक्षरेंकि प्रमाणका ) भाग देनेसे नो रृब्ध अंबि वह समस्त मध्यम पदोंका प्रमाण है । 
इन समस्त मध्यम पदोंके नितने अक्षर हुए वे अड्गप्रविष्ट अक्षर हैँ और नो शेष अक्षर रहे 
वे अड्डबाह्म अक्षर हैं । 
तेरह गाथाओंमें अड्गेंके और पूर्वोके पदोंकी संख्या बतति हैं । 
आयारे सुद्दयडे ठाणे समवायणामगे अंगे । 
तत्तों विक्सापण्णचीए णाहर्स घम्मकहा ॥ ई५१ ॥ 
तोबासयअज्ञयणे अंतयडे णुत्तरोबवाददसे | 
पण्हाणं बायरणे विवायरुत्ते य पदरुखा ॥ ३२५६ || 
आचारे सूत्रकृते स्थाने समवायनामके अडगे | 
ततो व्याख्यापज्ञप्तौँ नाथस्य बमेकयारया ॥ ३५% ॥| 


गोम्मटसारः | १३५ 


तत उपासकाध्ययने अन्तक्ृते अनुत्तरोपपाददशे | 
प्रश्नानां व्याकरणे विपाकसत्रे च पद्सज्या || ३५६ ॥ 
अर्थ--आचाराज्, सनकृताज़, स्थानाइ, समवायाडः, व्याख्याप्रशंति, धमेकथाह़: 
उपासकाध्ययनाड़र, अन्तःकृद्ृशाहऋन, अनुत्तरापपरादकद्शाह्ु, क्श्तव्याकरण, ओर विपाकसत्र इ्न 
ग्यारह जज्ञोंके पदोंकी संख्या ऋमसे निम्नलिखत है । 
अट्वारस छत्तीस बादाल॑ अडकर्डी अडबि छप्पण्णं । 
सत्तरि अद्वावीसं चड॒दालं सोलससहस्सा ॥३५७ ॥ 
इगिदुगपंचेयारं तिवीसदुतिणउद्लिक्ख तुरियादी । 
चुलसीदिलक्खमेया कोडी य विवागस॒त्तम्हि ॥ २५०७ ॥ 
अष्टादश षट्त्रिशत्‌ ह्वाचल्वारिशत्‌ अष्टक्वातिः अएद्वि पटपश्चाशत्‌। 
शसप्ततिः अष्टाविशतिः चतुश्चत्वारिंशत्‌ षोडशसहस्लाणि | ३१५७ ॥ 
एकद्विपश्वेकादशत्रयोविंशतिक्ित्रिनवतिर्क्ष॑ चतुर्थादिषु । 
चतुरशीतिल्क्षमेका कोटिश्व विपाकसूत्रे ॥| ३५८ ॥ 
अथ--आचाराहम अठारह हजार पद हैं, सत्रकृतामें छत्तीस हमार, स्थानाज्में 
वियाल्ीस्त हजार, समवायाह्ञमें एक छाख चोंसठ हजार, व्याख्याप्रज्ञप्तिमें दो छाख अट्ठाईस 
हजार, धर्मकथाज्ञमें पांच छाख छप्पन हजार, उपासकाध्ययनाइ्में ग्यारह छाख सत्तर हजार, 
अंतःक्द्दशाज्में तेईेस छाख अड्गाई हमार, अनुत्तरोपपादिक दशाह्षमें बानवे छाख चबाढीस 
हजार, प्रश्नव्याकरण अज्ञ्मे तिरानवे छाख सोलह हजार पद हैं | तथा ग्यारहमे विषकसूत्र 
अज्गमें एक करोड़ चोरासी छाख पद्‌ हैं । 
सम्पूर्ण पदोंका जोड़ बताते हैं । 
वापणनरनोनान एयारंगे जुदी हु वादम्हि । 
कनजतजमताननम जनकनजयसीम बाहिरे वण्णा ॥ ३५९ ॥ 
वापणनरनोनानं एकादशाड़ेः युतिर्हिं वादे । 
कनजतजमताननमं जनकननयसीम बाह्मे वणों: || ३५९ ॥ 
अथ---पृवाक्त ग्यारह अज्ञीके पदोंका जोड़ चार करोड़ पन्द्रह छाख दो हजार (४१ 
६०१००० ) होता है| बारहमे दृष्टिवाद जअक्में सम्पूण पद १०८६८५६००५ 
होते ह। और जअह्नगाह्म अक्षरका प्रमाण आठ करोड़ एक छाख आठ हजार एक सौ 
पचहत्तर ( ८०१०८१७५ ) है। 
बारहमें अन्नके भेद और उनके पदोंका प्रमांण बताते हैं । 


५ सा ५ 
१३६ रायचन्द्रजनशासत्रमाल्याम | 


चंद्रविजवुदीवयदीवसमुद्दयवियाहपण्णत्ती | 
परियम्म पंचाविहं छुत्तं पठमाणिजोगमदों ॥ ३६० ॥ 
घुच्व॑ जलथलमाया आमासयरूवगयमिमा पंच । 
भेदा हु चूलियाए तेसु पमाणं इणं कमसो ॥ ३६१ ॥ 
चन्द्ररविजम्वूद्नीपकद्नीपपतमुद्रकव्यास्याप्रक््तय: | 
परिकर्म पश्चविधं सूत्र प्रथमानुयोगमतः ॥ ३६० ॥ 
पूर्व जल्स्थल्मायाकाशकरूपगता इमे पद्च । 
भेदा हि चूलिकायाः तेपु प्रमाणामदं क्रमशः ॥ ३६१ ॥ 
अर्थ--वारहमें दृष्टिवाद अक्गके पांच भेद हैं--परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूवेगत चूहि- 
का । इसमें परिकमके पांच भेद हैं--चन्द्रप्रश्ञत्ति सूर्यप्रज्ञति जम्बूद्रीपण्ञति द्वीपसागस्ञति 
व्याख्याप्रज्ञति । पूवैंगतके चौदह भेद हैं जिनका वर्णन आगे करेंगे। चूल्किके पांच 
भेद हैं जलगता स्थढुगता मायागता आकाशगता रूपगता | अब इनके पदोंका प्रमाण 
ऋरमसे बताते हैं । 
गतनम मनगं गोरम मरगत जवगातनोननं जजलक्खा । 
मननन धममननोनननाम रनघजधराननजलादी ॥३६२॥ 
याजकनामेनाननमेदाणि पदणि होंति परिकम्मे । 
कानवधिवाचनाननमेसों पुण चूलियाजोगों ॥ ३६३ ॥ 
गतनम मनग॑ गोरम मरगत जवगातनोननं जनकक्षाणि | 
मननन धममननोनननाम रनधमधरानन जलादिषु ॥ ३६२ ॥ 
याजकनामेनाननमेतानि पदानि भवन्ति परिकर्मणि । 
कानवधिवाचनाननमेषः पुनः चूलिकायोंग: ॥ ३६३ ॥ 
अर्थ--कमसे चन्द्रप्रज्ञत्तिंम छत्तीस छाख पांच हजार; सूर्यप्ज्ञततिम पांच छाल तीन 
हजार, जम्बूह्वीपग्रज्ञपतिमें तीन छाख पदच्चीस हजार, द्वीपसागरमजझञतिमें वावन छख छत्तीप्त 
हमार, व्यास्यापक्षमिमे चौरासी छाख छत्तीत हजार पद हैँ। सूत्र अठाप्ती लाख पढे 
हैं । प्रथमानुयोगमें पांच हजार पद हैं। चौदह पूरे ६ व क 
पद्‌ हैं । पांचो चूलिकामिसे प्रत्येक दो करोड़ नो छाख नारी हल दी सी पद हि 
चर्प्रज्ञति आदि पांचप्रकारेक परिकर्मके पदोंका जोड़ एक करोड़ झकयाप्ती लाल हक 
हजार है। पांच प्रकारकी चूलिकाके पदोंका जोड़ द्द् करोड़ उनंचाम्त हज हा 
हमार ( १०४९४६००० ) है। भावा्--यहां पर जो अक्षर तथा पढ़ा  श 


बताया है वह अपुनरुक्त अक्षर तथा पर्दको प्रमाण समझना । 


गेम्मट्सार: । १३७ 


चौदह पूवो्मेसि प्रत्येक पूर्वके पदोंका प्रमाण बताते हैं । ' 

पण्णठदाल पणतीस तीस पण्णास्त॒ पण्ण तेरसदं .। 

णउदी दुदाल पुृव्वे पणवण्णा तेरससयाईं ॥ ३६४ ॥ 

छस्सय पण्णासाईं चउसयपण्णास छसयपणुवीसा । 

बिहि लक्खेहि हु गुणिया पंचम रूडण छज्जुदा छट्ठे ॥ ३६५॥ 
पद्चाशदष्टचत्वारिंशत पश्चरत्रेशत्‌ त्रिशत्‌ पद्चाशत्‌ पद्माशत्‌ त्रयोद्शशतम । 
नवातिः द्वाचत्वारिशत्‌ पूर्व पद्मपश्चाशत्‌ त्रयोद्शशतानि ॥ १६१४ ॥ 
पट्छतपद्चाशानि चतुःशतपश्चाशत्‌ पट्छतपद्चर्विशतिः | 
द्वाम्यां रक्षाम्यां तु गुणितानि पदश्चम रूपोनं पट्युतानि पष्ठे ॥ २६५ ॥ 


, अर्थ--चोदह पूर्वोमेति ऋमसे प्रथम उत्पाद पूवमें एक करोड़ पद हैं। दूसरे आश्रा- 
“यणीय पूर्वमें छब्यानंव छाख पढ़ हैं। तीसरे वीर्यप्रवादमं सत्तर छाख पद हैं । चतुथ अस्तिना- 
स्तिप्रवाद पू्वमें साठ छाख पढ हैं । पांचमे ज्ञानप्रवादमें एक कम एक करोड़ (९९९९९९९) 
पद हैं । छट्ठे सत्यप्रवाद पूवमें एक करोड़ छह ( १००००००६ ) पद हैं। सातमे आत्म- 
प्रवादमं छत्वीस करोड़ पद हैं । आठमे कर्मप्रवाद पू्वम एक करोड अस्सी छाख पद हैं। नोमे 
प्रत्याख्यान पूवमें चउरासी लाख पद हैं । दशमें विद्यान॒वाद पूवमें एक करोड़ दश छाख पद 
हैं। ग्यारहमे कल्याणवाद पूर्वमें छलीस करोड़ पद हैं। बारहमे प्राणावाद पूरवमें तेरह करोड़ 
पद हैं । तेरहमे क्रियाविशाल पूर्व नी करोड़ पढ़ हैं | चौदहमे त्रितोकविन्दुसारमं बारह 
करोड पचास ढाख पद हैं। भावाथ--चौदह पूर्ोमेंसे किस २ पूर्वमें कितने २ पद हैं यह 
इन दो गाथाओंर्म बता दिया हैं। अब प्रकरण पाकर यहांपर द्वादशाड़' तथा चोदह पा किस 
२ विषयका वणन है यह संक्षेप्स्ते विशेष बताया जाता है। प्रथम आचाराज़पें कि तरह 
आचरण करे! किप्त तरह खड़ा हो! किप्त तरह वैंठे। किप्त तरह शयन करै।किस तरह भाषण 
करे! किप्त तरह भोजन करें? पापका बन्ध किप्त तरह से नही होता ?” इत्यादि प्रश्नोंके अनुप्तार 
“यलपूवक आचरण करे, यलपूर्वक खड़ा हो, यलपूर्वक बैंठे, यत्रपूवक शयन करै, यलपूर्वक भाषण करे, 
यत्नपूवेक भोजन करे, इस तरहसे पापका बन्ध नहीं होता! इत्यादि उत्तररूप वाक्योंके द्वारा मुनियोके 
समस्त आचारणका वणन है । दूपरे सूत्रकृताड़ममें ज्ञानविनय आदि निर्विन्न अध्ययनक्रियाका 
अथवा ग्रज्ञापना कल्पाकल्प छेदोपस्थापना आदि व्यवहारघमेक्रियाका, तथा स्वप्मय और परस- 
मयका ख्रूप सुत्रोंके द्वारा बताया है। तीसरे स्थानाज्मे सम्पूर्ण द्रव्योंके एकसे लेकर कितने 
हे कर्थ॑ चेरे कथं चिंट्ठे कथमासे कर्थ सए, कथं भुजीज भासेज जदो पाव॑ ण बेधई ” इसके उत्तरमें “ 

चेरे जद चिट्ठे जदमासे जदं संये जदं भुजीज भासेल एवं पाव ण बंधई ” इत्यादि ॥ |; 


जद 
गो, १८ ४ 


१३८ रायचन्द्रमेनशाखमालयार | 


विकल्प हो सकते हैं उन विकल्पोंका वर्णन क्रिया है। जैसे सामान्यकी अपेक्षा जीवहव्यका 
एक ही स्पान हू विकह्परमेद्‌ ) है, संसारी और मुक्तकी अपेक्षाते दो भेद हैं, उत्पाद व्यय 
धन्‍्यकी अपेक्षासे तीन भेद हैं, चार गतियोकी अपेक्षासे चार भेद हैं। इत्यादि | इस ही 
तरह पुहंह आदिक द्रव्योके भी विकहप समझना । चौये सम्रवायाज्ञमें सम्पूर्ण द््येंमि पर- 
रपर्‌ की रे आआ का साइश्य है यह है थ है | पाचमे व्याख्याप्तन्षत्ति अद्भमें 
जीव है या नहीं * वक्तव्य है अथवा अवक्तव्य है नित्य है या अनित्य है? एक है या 
के हः कर कर हजार प्रश्नोंका व्याख्यान है। 'छ्े नाथधमंकथा अयथवा ज्ञतपर्मकथा 
अज्ञ्म जीवादि वस्तुओका स्वभाव, तींबेकरों का माहात्म्य, तीर्यकरोंकी दिव्यध्वनिका समय तथा 
माहात्य, उत्तम क्षमा आदि दश घम, स्म्यम्दशनादि रलत्रयधर्मका खरूप बताया है| तथा गणघर 
इन्द्र चक्रवर्ती आदिकी कथा उपकथाओँका वर्णन है। सातमे उपासकाध्ययन अइ्में उपाप्तकोंकी 
( श्रावकोंकी ) सम्यद्दशनादिक ग्यारह प्रतिमासम्बन्धी ज्त गुण शीकू आचार तथा दूपरे क्रिया 
काण्ड और उनके मन्त्रादिकोंका सबिस्तर वणेन किया है। आठमें अन्त कद शाड़म्म प्रत्येक 
तीयकरके तीर्थम जो दश २ मुनि चार प्रकारका तीत्र उपसगे सहन करके संसारके अन्तको 
प्राप्त हुए उनका वर्णन है। नोमे अनुत्तरोपदादिकदशाहूम्मं प्रत्येक तीयकरके तीयम हनेवाले 
उन दश २ दक्ष मुनियोका वर्णन है जो कि घोर उपस्गकी सहन करके अन्तमें समाधिके हरा 
अपने प्राणोंका त्याग करके विजय आदि पांच प्रकारके अनुत्तर विमानेंमिं उत्पन्न हुए | दशमे 
प्रश्नव्याकरण अक्ग्मे दूतवाक्य नष्ट मु्टि चिन्ता आदि अनेक प्रकारके प्रश्नेके अनुप्तार तीन 
काव्सम्बन्धी धन धान्यादिका छभाढाम सुख दुःख जीवन मरण जय पराजय आदि फड्कां 
वर्णन है। और प्रश्नके अनुप्तार आक्षेपणी विलेषणी संवेननी निर्वेननी इन चार प्रकारकी कंथा- 
ओंका वर्णन है। ग्यारहमे विपाकमृत्रमें दत्य क्षेत्र का मावके अनुप्तार शुभाशुभ कमोकी तीज 
मंद मध्यम आदि अनेक अ्रकारकी अनुभाग--शक्तिके फल देनेरूप विषयका वर्णन है। 
बाहरमे दृष्टिवाद अहमें तीन सौ च्रेसठ मिथ्या मर्तों का वर्णन और उनका निराकरण है । 
दृष्टिवाद अड़के पांच भेद हैं-परिकर्म सूत्र प्रथमाहुयोग पूर्वगत चूलिका। परिकर्ममें 
गणित के करणसून्रोंका वर्णन है । इसके ( परिकमके ) पांच भेद हैं 
चन्द्रमज्ञप्ति स्यप्रज्ञप्ति. जम्बूद्दीप्रज्ञप्ति द्वीपस्तागरमश्प्त व्याख्यामरगप्त |. पलट 
प्रशप्तिंम चस्द्रमापतम्बन्धी विमान आयु परिवार ऋद्धि गमन हानि इेंढ़े पृ का 
अध ग्रहण चतुबीश अहण आदिका वर्णन है। झइसदही प्रकार सुपपरशातम कक कह 
आयु परिवार गमन अहण आदिका वर्णन दे । जम्बूद्दीपप्रज्ञपिम जम्बूद्वीपतम्बस्धी मर 
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फट्ते ६ । 


गेम्मथ्सारः १३९ 


कूहाचल महाहृद ( तत्व ) क्षेत्र कुंड बेदिका वन व्यन्तरोंके आवास महानदी आदिका वर्णन 
है। द्वीपसागरप्रज्ञप्तिम असंख्यात द्वीप और समुद्रोका स्वरूप तथा वहांपर होनेवारे अक्ृन्िम 
चैत्याल्योंका वर्णन है । व्याख्याप्रज्ञप्तिमें मब्य अभव्य--भेद प्रमाण क्षण रूपी अरूपी जीव 
अनीव द्र॒व्मोंका और अनन्तरपिद्ध परंपरातिद्धोंका तथा दूधरी वस्तुओंका भी वणन है। दृष्टि- 
वादके दूसरे भेद--सूत्रमें तीनसो त्रेसठ मिथ्यारष्टियोंका पूरवपक्षपृ्ेंक निराकरण हैं। तंसर 
भेद प्रथमानयोगमें त्रेसठ शलाका परुषाका वर्णन हैं। चौथे पूवेके चांदह मंद ह। उनमे किप्त ९ विष 
यका वर्णन है यह संक्षेपसे ऋमसे बताते हैं । उत्पादपूवेम प्रत्येक द्न्यके उत्पाद व्यय ओत्य 
और उनके संयेगी धर्मोका वणन है। आग्रायणीय पृवमे द्वादशाज्ञमें प्रधानमत सातसी 
सनय तथा दण्णेय पश्चास्तिकाय पड़द्रव्य स॒प्त तत्व नव पदार्थ आदिका वणन है। 
बीयोनुवादमें आत्मवीर्य परवीय उमयवीर्य काल्वीय तपोवीर्य द्वव्यवीय गुणवीयय पर्योयवीय 
आदि अनेकप्रकारके वीये ( सामथ्य ) का वर्णन है। आस्तनास्तप्रवादम स्यादस्ति 
स्यान्नाश्ति आदि सप्तमंगीका वर्णन है। ज्ञानप्रवादमें मति श्रुत अवधि मनःपर्यय केवक रूप 
प्रमाण-ज्ञान, तथा कुमति कुश्रुत विभद्ठः रूप अग्रमाण ज्ञानके स्वरूप संख्या विषय फलका 
वणन है। सत्यप्रवादमें आठ प्रकारके शब्दोचारणके स्थान, पांच प्रयल, वाक्यसंस्कारके 
कारण, शिष्ट दुष्ट शब्दों के प्रयोग, लक्षण, वचनके भेद, बारह प्रकारकी भाषा, अनेक प्रका- 
रके असत्यवचन, दशप्रकारका सत्यवचन, वाग्गृप्ति, मौन आदिका वन है। आत्मप्रवादमें 
आत्माके कतृत्व आदि अनेक धर्मोका वर्णन है। कमेभ्रवादर्म मूल्ेत्तर प्रकृति तथा बंध उदय 
उदीरणा आदि कमकी अनेक अवस्थाओंका वणन है। प्रत्याख्यानपूवमं नाम स्थापना द्रव्य 
क्षेत्र काल भाव, पुरुषके संहनन आदिकी असपेक्षासे सदेष वस्तुका त्याग, उपवासकी विधि, पांच 
समिति, तीन गुप्ति आदिका वणन है | विद्यानुवादम अंगुष्ठप्रसेन आदि सातसै। अल्पविद्या 
तथा रोहिणी आदि पांचतों महा विद्याओंका स्वरूप सामथ्ये मन्त्र तन्‍्त्र पूना--विधान आदिका, तथा 
पिद्ध विद्याओंका फल और अन्तरिक्ष मोम अंग स्वर स्वप्न लक्षण व्यंजन छिन्न इन आठ महा 
निमित्ताका वर्णन है। कल्याणवादमें तीकरादिके गर्भावतरणादि कल्याण, उनके कारण पण्य- 
कर्म पोडश भावना आदिका, तथा चन्द्र सूये ग्रह नक्षत्रोके चारका, अहण शकुन आदिके 
फलका वर्णन हैं। प्राणाबादर्म कायचिकित्सा आददे आठ प्रकारके आयुर्वेद्का, इडा पिंगला 
आदिका, दश प्राणोके उपकारक अपकारक द्र॒व्योंका गतियोंके अनुसारसे वर्णब किया है। 
क्रियाविशालमें संगीत छंद अछक्षार पुरुषोकी बहत्तर कला खीके चौंसठ गण, शिल्पादिविज्ञान, 
गभावानांद क्रिया, नित्य नीमीत्तिक क्रियाओका वर्णन है। त्रिछ्लाकाबेन्दुसारमें ठोकका स्वरूप, 
छत्तीत परिका, आठ व्यवहार, चार बाज, मोक्षका स्वरूप, उसके गमनका कारण, क्रिया, 
मोक्षसुखके स्वरूपका वर्णन है | दृष्टिवादुनामक बारहमे अंगका पाचमा भेद चुिका है। उसके 


१४० रायचन्द्रजैनशाख्रमालयाम्‌ । 


पांच भेद हैं, जलूगता स्थल्गता मायागता आकाशगता रूपगता | इनमेंसे जलगताम जत्गमन 
अम्निस्तम्भन अग्निभक्षण अम्निका आसन अमिप्रवेश आदिके मन्त्र तन्त्र तपश्चयो आदिका वणन 
है। स्थलूगतामें मेरू कुछाचछ भूमि आदियें प्रवेश शीक्रममन आदिके कारण मन्त्र तनत्र आदिका 
वर्णन है । मायागतामं इन्द्रजाढ सम्बन्धी मस्त्रादिका वणन है। आकाशगताम आकाशगमनके 
कारण मन्त्र तन्‍्त्र आदिका वर्णन है। रूपगतामें सिंहादिक अनेक प्रकारके रूप वनानेके कारण- 
भूत मन्त्रादिका वणन है। 
अज्भवाह्म श्र॒तके भेद गिनाते हैं । 
सामाइयचउचीसत्थयं तदों बंदणा पडिक्कम्तणं। 
वेणइयं किदियम्मं दूसवेयालं च उत्तरज्ञयणं। २६६॥ 
कप्पववहारकप्पाकप्पियमहकण्पियं च पुंडरियं । 
महपुंडरीयणिसिहियमिदि चोद्दसमंगबाहिरय ॥ ३६७॥ 
सामायिकर्चतुर्विशस्तवं तृतो वंदना प्रतिक्रमणम्‌ । 
पैनयिक कृतिकर्म दशवैकालिक च उत्तराध्ययनम ॥ ३६६ ॥ 
करुप्यव्यवहार---कल्पाकल्प्यिक-महाकरुप्यं च पुंडरीकम । 
महापुंडरीकनिपिड्धिके इति चतुर्देशाइचाह्मम ॥ ३६७ ॥ 
अर्थ--प्तामायिक, चतुर्विशस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवेकालिक, 
उत्तराध्ययन, कष्पध्यवहार, कल्पाकरुप्य, महाकर्प, पुंडरीक, महापुंडरीक, निषिद्धिका ये 
अड्डबाह्मश्रुतके चौदह भेद हैं। 
श्रतज्ञानका माहात्म्य बताते हैं । 
 मुदकेवल च णाणं दोण्णिवि सरिसाणि होंति बोहादी | 
सुदणाणं तु परोक्‍्ख॑ पञ्चक्खं केवल णाण ॥ ३६८ ॥ 
श्रुतं केवल च ज्ञान द्वेईपि सह्शे मवते वोधात्‌ । 
श्रतज्ञानं तु परोक्ष प्रत्यक्ष केवल ज्ञानम ॥ ३६८ ॥ 
अर्थ--ज्ञानकी अपेक्षा श्रुव ज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों ही सद्श 5 
दोनेमिं अन्तर यही हैं कि श्रुत ज्ञान परोक्ष है और केंवड ज्ञान प्रत्यक्ष रे | मावार्थ--जित 
तरह श्रुत ज्ञान सम्पूर्ण दृत्य ऑर उनकी पयोयोकी जानता है उत्त ही तरह कट ज्ञान ॥ 


फ्र्द्रि पीर 

सम्पण द्रव्य और पर्यीयोंकी मानता है। विशेषता इतनी हो हैं कि छत शा इन्द्रिय और 

मनकी सहायतासे होता है इसलिये इसकी अमृर्त पदार्थेर्मि और उनकी अगेपयाय तथा दूसरे 

; ५ हि हेनिओे न सारण >+ आफुफर म्स 

सूक्ष्म अंशेर्म स्पष्टरुपसे प्रवृत्ति नहीं होती । किन्तु केबल ज्ञान निशवरण होनेके कारण ता: 
पदामोकों स्पष्टखपसे विषय करता है | 


गोम्मठसारः । १४१ 


क्रमप्राप्त अवधि ज्ञानका निरूपण करते हैं। 
अवहीयदित्ति ओही श्रीमाणाणेत्ति वण्णियं समये । 
अवगुणपत्रयविहिंयं जमोहिणाणेत्ति ण॑ बेंति ॥ ३२६९ ॥ 
अवधीयते इत्यवधिः सीमाज्ञानमिति वर्णित समये | 
भवगुणप्रत्ययविधिक यदवधिज्ञानमिति इद ब्रुवन्ति ॥ २६९ ॥ 


थ--द्वव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षास जिसके विषयकी सीमा हो उप्तको अर्वाषि 
ज्ञान कहते हैं | इस ही लिये परमागमर्मे इसके सीमाज्ञान कहा है । तथा इसके निनेन्‍्द्रंदेवने 
दो भेद कहे हैं, एक भवप्रत्यय दूसरा गुणप्रत्यय | भावाथें--नारकांदि भवकी अपेक्षासे 
अवधिज्ञानावरण कमेका क्षयोपशम होकर जो अवधिज्ञान हो उसकी भवप्रत्यय अवधि कहते 
हैं। नो सम्यग्दशनादि कारणोंकी अपेक्षाते अवधिज्ञानावरण कमका क्षयोपशम होकर अवधिज्ञान 
होता है उसको गुणप्रत्यय अवधि कहते हैं | इसके विषयको परिमित होनेसे इस ज्ञानको 
अवधिज्ञान अथवा सीमाज्ञान कहते हैं । यर्यपि दूसरे मतिज्ञानादिके विषयकी भी सामान्यसे 
सीमा है, इसलिये दूसरे ज्ञानोंकी भी अवधिज्ञान कहना चाहिये; तथापि सममिरूढनयकी 
अपेक्षासे ज्ञानविशेषकी ही अवधि ज्ञान कहते हैं । 
दोनोप्रकारके अवधि ज्ञानका स्वामी तथा स्वरूप बताते हैं । 


| ॥० जज ०. 


मवपचदइगो सुराणिरयाणं तित्थेषि सब्बअंगस्थों । 
गुणपच्चइगों णगरतिरियाणं संखादिचिह्लभवों ॥ ३२७० ॥ 


भवप्रत्ययक सुरनारकाणां तीर्थेडपि सवोड्जोतत्थम्‌ | 
गुणप्रत्ययक॑ नरतिरश्वां संखादिविह्नमभवम्‌ || ३७० ॥ 


अर्थ--भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकी तथा तीथकरोंके होता है। और यह ज्ञान 
सम्पूण अड्से उत्पन्न होता है। गुणप्रत्यय अवधिज्ञान पयाप्त मनुष्य तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय 
तियचोंके भी होता है। और यह ज्ञान शंखादि चिह्रोंसे होता है |. भावाथ--नामिंके ऊपर 
शंख पद्म वज् स्वात्तिक कलश आदि जो शुभ चिह्न होते हैं; उस जगह के आत्मप्रदेश्नो्े 
होनेवाले अवधिज्ञानावरण कमके क्षयोपशमसे गुणप्रत्यय अवधिज्ञान होता है | किन्त भवप्रत्यय 
अवधि सम्पूण आत्मप्रदेशोति होता है । 


उत्तराषम प्रकारान्तरस सामान्य अवधिके तथा पूवाधमें गुणप्रत्यय अवधिके भेदोंको 
गिनाते हैं । 


श्र 


गुणपच्चइगों छद्धा अणुगावद्धिद्पवडुमाणिद्रा । 
दूसाहा परमोही सब्वोहित्ति य तिधा ओही ॥ ३७१ ॥ 


१४२ रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम । 


गुणप्रत्ययकः षोढा अनुगावस्थितप्रवधमानेतरे | 
५ देशावधिः परमावधि: सर्वोविरिति च त्रिधा अवधि: || ३७१ ॥ 
अथं--गरणप्रत्यय अवधिज्ञानके हे री पे 
स्थित वर्धमान हीयमान । तथा सामान्यसे अनवज्ञान देशवधि कक का 
तीन भेद भी होते हैं। भावार्थ--नो अवधिज्ञान अपने स्वामी जीवके हट कक कक 
दा अल 2 2 मा | जीवके स्ताथ जाय उसको 
अनुगामी कहते के | इसके तीन भेद है; क्षेत्रानुगामी भवानुगामी उमयानुगामी । जो दूसरे 
क्षेत्रम अपने स्वामीके साथ जाय उसको क्षेत्रानुगामी कहते हैं । जो दूपरे भरकम साथ जाय 
उसकी भवानुगामी कहते हैं । जो दूसरे क्षेत्र तथा भव दोनेंमें साथ जाय उसको उभयानगार्म 
कहंते हैं | जो अपने स्वामी जीवके साथ न जाय उप्तको अननुगामी कहते हैं, इसके भी 
तीन भेद हैं क्षेत्राननुगामी मवाननुगामी उभयाननुगामी । जो सू्यमण्डल्के समान न बेटे न बे 
उसकी अवस्थित कहते हैं । जो चन्द्रमण्डलक्की तरह कभी कम हो कभी अधिक हो उसको 
अनवस्थित कहते हैं । जो गशह्नपक्षके चन्द्रकी तरह अपने अन्तिम स्थानतक बढ़ता जाय 
उसको वर्धमान अवधि कहते हैं । जो कृष्णपक्षके चन्द्रकी तरह अन्तिम स्थानतक पद्ता 
जाय उसकी हीयमान कहते हैं। 
भवपच्चइगो ओही देसोही होदि परमसब्बोही । 
बह ५ बी का होदि 
गुणपतच्चइगों णियमा देसोही वि य गुणे होदि ॥ २७२ ॥ 
भवप्रत्ययको5वधिः देशावधिः भवाति परमसवीबंधी । 
गुणप्रत्ययकी नियमात्‌ देशावधिरपि च गुणे भवति ॥ ३७२ ॥ 
! अथ्थ--भवप्रत्यय अवधि नियमसे देशावधि ही होता है। और दरशनविश्वद्धि आदि 
गुणोंके निभित्तसे हेनिवाल्य गुणप्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि परमावति सवोवधि इस तरह तीनो 
प्रकारका होता हैं । 
देसोहिस्स य अवरं णरतिरिये होदि संजदम्हि वर । 
परमोही सब्वोही चरमसरीरस्स विरद्रस ॥ ३७३ ॥ 
वेशावधेश्व अपबरं नरतिरश्वोः भवति संयते वरम । 
परमावधिः स्वोवधिः चरमशरीरस्य विस्तस्थ ॥ ३७३ ॥ 
अर्थ--नघन्य देशावधि ज्ञान संचत तथा असंयत दोनों ही प्रकारके मनुष्य तंग 
.. तिमचोंके होता है । उत्कष्ट देशाववि ज्ञान संयतत मीतेंके ही होता है। किन्तु परमावी अर 
/. सवीबधि चरमशरीरी और महात्रतीके ही होता है । े 
पडिवादी देसोही अ प्पडिवादी हवंति सेसा ञ | 
मिच्छत्तं अविरमणं ण य पड़िवर्जति चरिमहुगे ॥ १७४ ॥ 


गोम्मटसारः | १४३ 


प्रतिपाती देशावधिः अग्रतिपातिनी भवतः शेषों अहो ॥ 
मेथ्यात्वमविस्मणं न च प्रतिपच्येते चरमह्िके ॥ ३७४ ॥ 
अ्थ---देशावधि ज्ञान प्रतिपाती होता है। और परमावावि तथा सर्वावधि अप्रतिपाती 
होते हैं । तथा परमावधि और सर्वावधिवाले जीव नियमसे मिथ्यात्व और अन्नत अव्स्थाको 
प्राप्त नहीं होते | मावार्थ--सम्यकत्व और चारित्रिते च्युत होकर मिथ्यात्व और असंय- 
मकी प्राप्तिको प्रतिपात कहते हैं | यह प्रतिपात देशावधिवालेका ही होता है। परमावधि और 
सवोवधिवालेका नही होता । 
(७ सबंधि ज्ञानका द्व्यादि चतु्यकी अपेक्षासें वर्णन करते हैं | 
दव्वं खेत्त काल॑ भाव पड्धि राबि जाणदे ओही ।* 
अब्रादुक्कस्सोत्ति य वियप्परहिदो हु सब्बोही ॥ ३२७५ ॥ 
द्रव्य॑ क्षेत्र कार भावं प्रति रूप जानीते अवधि: । 
अवरादुत्कृष्ट इंति च विकव्परहितस्तु सवोवधि: ॥ २७५ ॥ 
अर्थ---जघन्य भेदसे लेकर उत्कृष्ट भेदपर्यन्त सब ही अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल 
भावकी अपेक्षासे रूपि ( पुद्ठल ) द्वव्यकों ही जानता है। तथा उसके सम्बन्धसे संसारी 
जीव द्वव्यकी भी जानता है। किन्तु सर्वावधि ज्ञान जघन्य उत्कृष्ट आदि भेद नहीं हैं--वह 
निविकल्प है । 
अवधि ज्ञानके विषयभूत सबसे जघन्य द्रत्यका प्रमाण बताते हैं । 
णोकम्मरालसंच माज्झिमजोगज्जिय॑ साविस्सचय॑ । 
लोयबिभत्ते जाणदि अवरोही दष्बदी णियमा ॥ ३७६ ॥ 
नोकमोराल्संचये मध्यमयोगार्नित सविख्नप्तोपचयम्‌ | 
छोकविभक्त जानाति अवरावधिः द्वव्यतः नियमात्‌ ॥ ३७४६ ॥ 
अथ--मध्यम योगंके द्वारा संचित विल्लसोपचयसाहित नोकर्म औदारिक वर्गणाके 
संचयर्म लोकका भाग देंनेसे जितना द्रव्य लब्ध आवे उतनेको नियमसे जघन्य अवधि ज्ञान . 
द्रव्यकी अपेक्षास्रे जानता है। भावार्थ--विखसोपचयर्साहित और मिस्तका मध्यम योगके 
द्वारा संचय हुआ हो ऐसे डेढ्गुणहानिमात्र समयप्रबद्धरूप औदारिक नोकमके समहमें छोक- 


हि का. 


प्रमाणका भाग देनेसे नो द्रव्य छब्ध आवे उतने द्वव्यकों जघन्य अवधि ज्ञान नियमसे 
क्षेत्रका नानता है| 


अवधि ज्ञानके विषयभत जघन्य प्रमाण बताते हैं । 
सुहमाणेगादअपज्ञत्तयस्सत जादस्स तदियसमयम्हि । 
अवरोगाहणमा्ण जहण्णयं ओहिरवेत्तं त.॥ ३७७ ॥ 


१४४ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम | 


सुक्ष्मनिगोदापयाप्तकस्य जातस्य तृतीयसमये । 
. अवरावगाहनमान॑ जघन्यकमत्रपिक्षेत्र तु ॥| ३७७ ॥ 
अथ---पृक्ष्म निगोदिया लूव्ध्यपयाप्ककी उत्पन्न होनेस तीसरे समयमें जो जपन्य 
अवगाहना होती. है उप्तका जितना प्रमाण है उतना ही अवधि ज्ञानके जघन्य क्षेत्रका प्रमाण 
है। भावाथ--हलने क्षेत्रमें नितने जघन्य द्रव्य हेंगे निसका कि प्रमाण पहले बताया गया 
है उनकी जघन्य देशावधिवाढ्या जानः सकता है--इसके बाहर नहीं । 
जबन्य क्षेत्रके विषयम विशेष कथन करते हैं। 
अवरोहेखत्तदाह वंत्थारस्सहय ण जाणामा। 
“ अण्णं पण समकरण अवरामाहणपम्ाण तु ॥ ३७८ ॥ 
॥ /अवरावधिक्षेत्रदीय विस्तारोत्सेषक न जानौमः । 
!. अन्यत्‌ पनः समीकरण अवरावगाहनाप्रमाणं तु ॥ १७८ ॥ 

।' / अर्थ---जघन्य अवधि ज्ञानके क्षेत्रकी उंचाई ढम्बाइ चोड़ाइका भिन्न २ प्रमाण हम 
नह। जानते । तथापि यह माहुम है कि समीकरण करनेते जितना जबन्य अवगाहनका अमराण 
होता है उतना ही जधन्य अवधिका क्षेत्र हैं। 

.& अवरोगाहणमाणं उस्सेहंगुलअसखभागस्स-ै। 
#“*सुइस्स य घणपदरं होद़ि हु तक्खेत्तसमकरणे ॥ ३७५ ॥| 
तट अवरावगाहनमानमुत्सधाइगुलासर्यभागस्य । 
/ सुचेश्व घनप्रतरं भवति हि तत्क्षेत्रमीकरण ॥ ३७९ ॥ 

.. अर्थ--उत्सेधाइगुलकी अपक्षास उतचन्न व्यवहार सच्यड्गढके असंख्यातम मागप्रमाण- 
ली कोटी और बेधम परस्पर गुणा करनेसे मितना जबन्ध अवगाहनाका प्रमाण होता ६ 
उतना ही समीकरण करनंस जपघन्य अवधि ज्ञानका क्षेत्र हाता है। भावाथे--गणा कर 
नेसे अड्गलके अस्तंख्यातमे भागप्रमाण जघन्य अवाधका क्षेत्र होता 

अबरं तु ओहिखेतं उस्सेहँ अंगुल हव॑ जम्हा | 
सुहमोगाहणमाणं उवेरि पमाण ठु अइदः ॥ ३८० ॥ 
अवरं त अवधित्तित्रमुत्सेघमडगुल भतचतात्‌ | 
सृक्ष्मावगाहनमानपुपरि प्रमाणं त अद्गलकम ॥| ३१८० ॥ 
अर्थ--जो जबन्य अवधिका क्षेत्र पहले बताया हैं हैँ हें उत्सेवाइगुल ६| हि 
क्योंकि वह सूक्ष्म निगोदिया र्वव्यपर्यातककी जबन्य अवगाहना प्रमाण हैं | न: गम 


नाके गधान श पापन्द 26। कत |. 
ड्यालसे प्रमाणाइ्गुल्का अहण करना | भावाथें--- सत्य अनंगाहनाक समन # हिः व 


उत्मधाहग अंप प्र्टाड स्ट ् 
ख्यातमें भाग जो जवन्य अवशभिका लेत्र चताया है वहँ भी उरधा: हुकी ऑफलाती 


५ 


| ३3 


आर 


ेल्‍ गैम्मट्सारः । १४५ 


ऐसा समझना चाहिये; क्यों कि परमागमका ऐसा नियम है कि शरीर गृह आम नगर आदिके 
प्रमाण उत्सेधाजुलसे ही लिये जाते हैं । परन्तु आगे अ्ुल्शब्दसे प्रमाणादुंड लेना चाहिये। 
अवरोहिसेत्तमज्झे अवरोही अवरदृब्वयमवगमादि । 
तद्ृव्वस्सवगाहों उस्सेहासंखघणपद्रा ॥ ३८१ ॥ 
अवरावधिक्षेत्रमप्ये अवरावाधि: अवरद्वृव्यमवगच्छति । 
तहुव्यस्यावगाहः उत्सेधासंस्यघनप्रतरः ॥ १८१ ॥ 
अर्थ--नपन्य अवधि अपने जवन्य क्षेत्रम जितने जधन्य द्रव्य हैं उन सबको 
जानता है । उस द्वव्यका अवगाह उत्सेधाडुलके असंख्यातमे भागका घनमप्रतर होता है। 
भावा्थ--यथ्थवि जघन्य अवधिके क्षेत्रते जधन्य द्वव्यके अवगाह--पक्षेत्रका प्रमाण असे- 
ख्यातगुणा हीन है; तथापि घनरूप उत्सेधाडुलके असंख्यातमे भागमात्र है। इसकी भुना 
कोटी तथा वेधका प्रमाण सूच्य॑गुलके असंख्यातमें भाग हैं। ह 
आवलिअसंखभागं तीदभविस्सं च कालदो अबरं | 
ओही जाणादि भावे कालअसंखेज्ञभाग तु ॥ १८२ ॥ 
आवल्यसंस्यमागमतीतभविष्यच्च काहतः अवरम्‌ | 
अवधि: जानाति भावे काछसंख्यातभागं तु ॥ ३८२ ॥ 
अथ--नपन्य अवधि ज्ञान काहकी अपेक्षासे आवलीके अस॑ख्यातमे मागप्रमाण द्वव्य- 
की व्यंजन पयोयोकी जानता है । तथा जितनी पयोयोंको काहकी अपेक्षासे मानता है 
उसके असंख्यातमे भागप्रमाण वर्तमान काढकी पर्योयोकी भावकी अपेक्षासे जानता है। 
इस प्रकार जघन्य देशावधि ज्ञानके विषयमूत द्वव्य क्षेत्र का भावकी सीमाको बताकर 
द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षासे देशावधि ज्ञानके विकर्पोंका वर्णन करते हैं । हरी: कटी 
अर अवरद्वव्वाहुवरिम्दष्बवियप्पाय होदि घुबहारो |. ऊंट 
(४4०7 सिद्धाण॑तिममागों अभव्वासिद्धादणंतगुणो ॥ १८३ ॥ 2 2 
“76 ! अवरब्न्यादुपरिमद्रव्यविकस्पाय भवति ध्रुवह्ारः । 
|. पिद्धानन्तिमभागः अभन्यपसिद्धादनन्तगुणः ॥ ३८३ ॥ 
अर्थ---भधन्य द्वव्यके ऊपर द्रव्यके दूपरे भेद निकाढनेके लिये ध्ुव्हार होता है। 
इसका ( झुवहारका ) प्रमाण सिद्धराशिसे अनन्तमे भाग और अभव्यराशिसे अनन्तगुणा है। 
अवधि ज्ञानके विषय समयग्रवद्धका प्रमाण बताते हैं। 


क्षी दकढ्ू-अवहारकममवरगणगुणगार॑ कम्मवग्गणं गुणिदे | 


कह टिल्ीी समयपबद्धपमाणं जाणिजों ओहिबिसयाम्हि ॥ ३८४ 0 
बी दिदवाव भो. १९ 





१४६ रायचन्द्रजेनशांख्माल्याम | 


काल भ्रुवहारकामणवर्गणांगुणकारं कार्मणव्गेणां गुणिते | 
5 की टाकती . समयप्रबद्धपरमाणं ज्ञातव्यमवर्िविषये ॥ ३८४ || 
” अर्थ--धुवहाररूप कारण वर्गणाके गुणाकारका और कार्मण वर्गणाका परछर गणा 
करनेसे अवधि ज्ञानके विषयमें समयप्रवद्धका प्रमाण निकलता है। हु 
भ्रुवहारका प्रमाण विशेषतास बताते हैं । 
मणद्व्ववग्गणाण वियप्पाणंतिमसमं खु धुवहारो | 
अवरुक्तस्सविसेसा रूवहिया तव्वियप्पा हु ॥ ३८५ ॥ 
मनोद्रव्यवर्गणानां विकल्पानन्तिमसम खलु भ्रुवहारः । 
अवरोत्कृष्टविशेषा: रूपाधिकारतद्विकल्पा हि॥ १८५९ ॥ 
अर्थ--मनोद्वव्य-वर्गणाके उत्कृष्ट प्रमाणमेंसे जबन्य प्रमाणके घटनेसे नो शेष रहे 
उसमें एक मिल्लनेसे मनोद्वव्य---वर्गणाके विकर्पोंका प्रमाण होता है। इन विकश्पोंका मितना 
प्रमाण हो उसके अनन्त भागोमिंते एक भागकी वरावर अवधि ज्ञानके विषयभूत द्रव्यके 
ध्रुवहारका प्रमाण होता है । है 
.._मनेद्वत्य--वर्गणाके जघन्य और उत्ट्ष्ट प्रमाणकी बताते हैं । 
४7/0,»' अबरं होदि अणंतं अणंतभागेण अहियमुकस्स । 
 ०./ ईंदि मणमेदाणंतिमभागों दृव्बम्मि धुबहारों ॥ २८६ ॥ 
८87 /5 - अबर॑ भवति अनन्तमनन्तभांगेनापिकमुल्कृष्टम । 
इति मनोमेदानन्तिमभागे द्वव्ये शुवहारः ॥ ३८६ ॥ 
अर्थ--मनोद्वव्यवगेणाका जधन्य प्रमाण अनन्त, इसमें इसीके ( जधन्यके ) अनन्त 
भागेमिंसे एक भाग मिलनेसे मनोवर्गणाका उत्कृष्ट प्रमाण होता है। इस प्रकार नितने 
मनोवर्गणाके भेद हुए उसके अनन्त भागमिसे एकमाग-प्रमाण अवधि ज्ञानके विष्यमुत द्वव्यके 
विषयमें ध्ुवहारका प्रमाण होता हैं। 
प्रकारान्तरसे फिर भी ध्रुवहारका प्रमाण वताते हें । 
घुवहारस्स पमाणं सिद्धाणंतिमपमाणमेत्तं पि। 
समयपबद्धणिमित्त कम्मणवग्गणगशुणादों हु ॥ २८७ ॥ 
होदि अणंतिमभागों तग्गुणगारों वि देसओहिस्स । 
दोऊणद्व्वमेद्पमा णछ्धुवहारसंवर्गो ॥ ८८ | 
श्रुवहार॒स्य अमाणं पिद्धानान्तिमप्रमाणमात्रमाप | 
समयप्रबद्धनिमित्त कार्मशवर्गणागुणतत्तु | ३८७ ॥ 
अवत्यनात्िमभागस्तद्ुणकारो पि देशावत्ेः । 
घनद्रव्यमेदप्रमाणश्रतहारसेवर्ग: | ६८८ 


गोम्मटसारः । १४७ 


थ--यर्यपे ध्रवहारका प्रमाण सिद्धराशिके, अनन्तमे भाग है, तथापि अवधि- 
ज्ञान-विषयक समयप्रबद्धका प्रमाण निकाढनेके निमित्तमत कारण वर्गणाके गुणकारसे अनन्तमें 
माग समझना चाहिये | द्रव्यकी अपेक्षासे देशावधि ज्ञानके जितने भेद हैं उनमें दो कम कर- 
नेसे जो प्रमाण शेष रहे उसका ध्रुवहारप्रमाण परस्पर गुणा करनेसे कार्मण वर्गणाके गुणकारका 
प्रमाण निकज्ता है। | 
देशावधि: ज्ञानके द्वव्यकी अपेक्ष। कितने भेद हैं यह बताते हैं । 
अंगुलअसंखगणिदा खेत्तवियप्पा य दृष्वभेदा हु। 
खेत्तवियप्पए अवरुक्कस्सविसेस हवे एत्थ ॥ ३८९ ॥ 
अबुल्संख्यगुणिताः क्षेत्रविकर्पाश्र द्वव्यमेदा हि । 
क्षेत्रविकत्पा अवरोत्कृष्टविशेषो मंवेदत्र ॥ ३८५ ॥ 
अर्थ--देशावधि ज्ञानके क्षेत्रकी अपेक्षा जितने भेद हैं उनको सुच्यंगुलके असंख्यातमे 
भागसे गुणा करनेपर, द्वव्यकी अपेक्षांसे देशावधिके भेदेंका प्रमाण निकछ्ता है। क्षेत्रकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट प्रमाणमेंसे सर्व---जघन्य प्रमाणकीं घटने और एक मिलानेसे जो प्रमाण शेष रहे 
उतने ही क्षेत्रकी अपेक्षास देशावाधिके विकल्प होते हैं । 
क्षेत्रकी अपेक्षा नधन्य और उत्कृष्ट प्रमाण कितना -है यह बताते हैं। 
अंगुलअसंखभाग अपरं उक्वस्सयं हवे लोगो । 
इदि वग्गणशुणगारों असंखधवहारसंबग्गों ॥ ३९० ॥ 
अछुलासंख्यमागमवरमुल्क्ृष्टक मंवेल्लोकः । 
इति वग्गेणागुणकारोउसंख्यध्रवहाससंवर्भा: || ३९० ॥ 
अर्थ--देशावधिका पूर्वोक्त रूब्ध्यपयोौप्तककी जधन्य अवगाहनाप्रमाण, अर्थात्‌ घना- 
छुलके असंख्यातमे भागसखरूप जो प्रमाण बताया है वही जघम्य क्षेत्रका प्रमाण है । सम्पर्ण 
लेकप्रमाण उत्ट्ृष्ट क्षेत्र है। इसलिये अप्तस्यात धुवहारोंका परस्पर गणा करनेसे कार्मण वर्ग 
णाका गुणकार निष्पन्न होता हैं । 
वग्गेणाका प्रमाण बताते हैं । 
वग्गणरासिपमाणं सिद्धाणंतिमपमाणमेत्त पि। 
दुगसहियपरमभेदपमाणवहाराणं संवग्गो || ३९१॥ 
वशणाराशिप्रमाणं पिद्धानन्तिमप्रमाणमात्रमपि । 
हिकसहितप एमभेद्प्रमाणावहाराणां संवर्ग: | १९१ ॥ 
अर्थ--कामेण वगणाका प्रमाण यद्यवि परिद्धराशिके अनन्तमे भाग है; तथापि परमा- 
१ धुवहारका जित्तना प्रमाण है उतनी वार । 2 % 9४५9४ ७४८७5 
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१, के. + फू आप ३९, हि# 
व्षिके भेदोंमें दो मिछानेसे नो प्रमाण हो उतनी जगह धशुवहार रखकर परस्पर गण करनेते 
लव्धराशिप्रमाण कार्मण वर्गणाका प्रमाण होता है | है 


परमावधिके कितने भेद हैं यह बताते हैं । 


परमावबाहरुस भदा सगआगाहणवियप्पहदतेऊ | 
शांद उपहार वग्गणगुणगार वग्गणं जाणे ॥ ३९२ ॥ 
परमावधभंदा; खकावगाहुनावेकर्पहततेनसः । 
इति घुवहारं वगेणागुणकार॑ वर्गणां जानीहि ॥ ३९२ ॥ 
अथं--तेजस्कायिक जीवेंकी अवगाहनाके नितने विकल्प हैं उप्का और तेजस्का- 
यिक जीवराशिका परस्पर गुणा करनेसे जो राशि लूव्घ आंवे उतना हीं परमावधि ज्ञानके द्रव्यकी 
अपक्षासे भदोका प्रमाण होता है। इस प्रकार ध्रुवहार, वर्गाणाका गुणकार, और वर्गणाका 
स्वरूप समझना चाहिये | 
देसोहिअवरद॒व्व॑ धुवहारेणवहिदे हवे विदियं। 
तदियादिवियप्पेसु वि असंखवारोत्ति एस कमों ॥ ३९३ ॥ 
देशावध्यवरद्गव्यं ध्रुवहारेणावहिते भवेत्‌ द्वितीयम्‌ । 
तृतीयादिविकल्पेष्वपि अत्तस्यवार इत्येष: क्रम; ॥ ३९३ ॥ 
अथे--देशावधि ज्ञानके जधन्य द्वव्यका जो प्रमाण पहले बताया है उसमें धरुवहारका 
एक वार भाग देंनेसे देशावधिके दूसरे विकरपके द्वव्यका प्रमाण निकलता है। दूसरे बिक 
स्पके द्वव्यमें ध्वहारका एक वार भाग देनेसे तीसरे विकत्पके दृव्यका और तीसरे विके- 
हपके द्वव्यमें श्रवहारका भाग देनेसे चोथे विकल्पके द्रव्यका प्रमाण तिकरता है। इसी तरह 
आंगेके विकल्पेंके द्रव्यका प्रमाण निकालनेकेल्यि ऋरमते असंख्यात वार शुशहारका भाग 
देना चाहिये | 
देसोहिमज्ञभेदे सविस्ससोवचयतेजकम्मंग | 
तेजोमासमणार्णं वर्गणयं केवल जत्थ ॥ ३९४ ॥ 
पस्सदि ओही तत्थ असंखेज्ञाओ हवांति दीउचही । 
वासाणि असंखेजा होंति असंसेज्जगुणिद्कमा ॥ २५५ || 
देशावधिमध्यमेंदे सविश्नत्तोपचयतेनःकमोइस । 
तेनोमापामनसां वर्गर्णा केवलं यत्र ॥ ३९४ ॥| 
पश्यत्यवचिस्तत्र अप्स्येया भवन्ति द्वीपोदवय: । 
वर्षाणि अतस्यातानि मवन्ति असंख्यातगुणितक्माणि ॥ ३६५५ ॥| 


डा 
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अर्थ--इस प्रकार असंख्यात वार भ्रुवहारका भाग देंते २ देशावधि ज्ञानके मध्य 
भेदेंमिंसे जहां पर प्रथम भेद विख्लसोपचयसहित तैजस शरीरके विषय करता है, अथवा इसके 
आगेका दूसरा मध्यभेद विखसोपचयसहित कार्मण शरीरको विषय करता है, अथवा तीसरा 
भेद विखसोपचयरहित तैजस वर्गणाकों विषय करता है, अथवा चोथा भेद विखसोपचय- 
रहित भाषा वर्गणाको विषय करता है, अथवा पांचमा भेद विख्सोपचयरहित मनोवग्गे- 
णाकी विषय करता है, वहाँ पर सामान्यसे देशावधिके उक्त पांचो ही मध्य भेदोंके क्षेत्रका 
प्रमाण अस॑ख्यात द्वीपसमुद्र और कालका प्रमाण असंखझ्यात वर्ष है | परंतु विशेषताकी ओप- 
क्षाप्ते पर्व २ भेदके क्षेत्र और कालके प्रमाणते उत्तरोत्तर भेदके क्षेत्र और कालका प्रमाण 
अप्तंस्यातगुणा असंख्यातगुणा है; क्योंकि असंस्यातके भी असंख्यात भेद होते हैं। 
तत्तो कम्मइयस्सिगिसमयपबद्ध॑ विविस्ससोवचरय॑ । 
धवहारस्स विभज्ज सब्वोही जाव ताव हवे ॥ ३९६ ॥ 
ततः कार्मणस्य एकसमयप्रबद्धं विविखसोपचयम्र । 
भुवहारस्य विभाज्यं सवोवधिः यावत्‌ तावतू भवेत्‌ ॥ ३९६ ॥ 
अथ--इसके अनन्तर मनोवगंणामे भ्रुवहारका भाग देना चाहिये । इस तरह भाग 
देते २ विख्सोपचयरहित कार्मणके एक समयप्रवद्धको विषय करता है। उक्त ऋरमानुसार इसमें 
भी स्वावधिके विषयपयन्त श्रुवहरका भाग देंते जाना चाहिये । 
#.. एवम्हि विभज्ज॑ते हुचरिमदेसावहिम्मि वस्गणयं । 
् चरिमे कम्मइ्यस्सिगिवग्गणमिगिवारभजिदं तु ॥ ३९७ ॥ 
एतस्मिन्‌ विभज्यमाने द्विचरमदेशावधो वर्गणा । 
चरमे कार्मणस्थैकवर्गणा एकवारभक्ता तु॥ ३९७ ॥ 


३ के का 


अथ--हस समयप्रबद्धमें भी ध्रुवहारका भाग देनेसे देशावधि ज्ञानके द्विचरम भेदके 
विषयभूत द्वव्यका कार्मण वर्गणारूप प्रमाण निकलता है। इस एक कार्मण वर्गणामें भी एक- 
वार ध्रुवहारका भाग देनेसे नो रब्ध आवे उतना देशावधिके चरम भेदके विषयभत द्रब्यका 
प्रमाण निकलता है । दे 
अंगुलअसंखभागे दृष्ववियप्पे गदे दु खेत्तम्हि । 
एगागासपदेसो बड़ादि संपुण्णलोगोतति ॥ १९८ ॥ 
अछुलासंख्यमागे द्रव्यविकल्पे गते तु क्षेत्रे । 
एकाकाशप्रदेशों वर्षते संप्ण छेक इति ॥ ३९८ ॥ 
अथ--सूच्य॑गुल्के असंख्यातम भाग प्रमाण जब द्रव्यंके विकल्प होजॉय तब क्षेत्रवी 


हे रायचन्द्रजैनशाखमालयाम्‌ | 


अपेक्षा एक आंकाशका देश बढता है | इस ही कमसे एक २ आकाशके प्रदेशकी वि 
वहातक करनी चाहिये कि जहां तक देशावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र सर्वल्लेक हो जाय । 
आवाल्ञ्सख भागा जहण्णकालों कमेण समयेण । 
वहाद दुसाहवर पछ समऊणय जाव ॥ ३९९ | 
आवस्यप्तत्यभागा जघन्यकालः क्रमण समयेन | 
वर्धेते देशावधिवरं पल्यं समयोनकं यावत्‌ || २९९ || 
अथ--नघन्य देशावधिके विषयभूत कालका प्रमाण आवढीका अप्तंस्यातमा भाग 
है। इसके ऊपर उत्क्ृष्ट्र देशावधिके विषयभूत एक समय कम एक पल्यप्रमाण काल पयन्‍्त 
श्रुव तथा अप्लुव वृद्धरूप क्रमस एक एक समयकी वृद्धि होती है । 
हल ८ #( &उफ दाना ऋमर्का उन्नीस काण्डकंमें कहनेकी इच्छासे आचाये पहले प्रथम काण्डकम 
उनका ढाई गाथाओंद्वारा वणन करते हैं। 
(अंगुलअसंखभागं धृवरूवेण य असंखवारं तु । 
असंखसंखं भाग असंखबारं तु अछुवगे ॥ ४०० ॥ 
अछुलासंख्यमागं धुवरूपेण च असंख्यवारं तु। 
असंस्यसख्य भागमसंख्यवरं त्‌ अध्ववर्ग || 8०० ॥ 
अथ--प्रथम काण्डकम्में चरम विकल्पपयन्त अपझ्यात वार घनाइलके अपंस्य 
भागप्रमाण ध्रव वृद्धि होती है। ओर इस ही काण्डकके अन्त पर्यन्त घनाड्ुडके असंस्यात५ 
और संख्यातमें भाग प्रमाण ध्रुव वृद्धि भी असंख्यात वार होती है। 
/72// % 8 धुवअझ्भधुवरूवेण य अबरे सेत्तम्हि वड़िदे जेत्ते। 
४० यह” अबरे, कालमिहि पुणों एक्रेक्क बड़दे समय॑ ॥ ४०१ ॥ 
भ्रवाध्रवरूपेण च अरे क्षेत्र वद्धित क्षेत्र । 
अवबेरे काले पनः एकेकी व्षते समयः ॥ ४०१ ॥| 
अर्थ--जघन्य देशावधिके विषयभृत क्षेत्रके ऊपर श्रुवरुपसे अबबा अप्लवकपसे क्षेत्रक 
वद्धि होनिपर जबन्य कालके ऊपर एक एक समयकी वृद्धि होती 
संखातीदा समया पढमे पव्वम्मि उमयदों वड़ी । 
खेत्तं काल अस्सिय पढमादी कंडये वोच्छे ॥ ४०२ । 
संख्यातीता: समयाः अबमे पंवे उमयतो वद्धिः । 
लेत्र काल्माभित्य प्रधमादीनि काण्ठकानि वढष्ये ॥ 2०९ ॥ शक 
! थ---प्रथम काण्डकर्मे श्रवरूपसे और अध्लनवरुपसे असंख्यात समयकी ट्रक || 
| इसके आगे प्रथमादि काण्डकॉका क्षेत्र और काल लक्े आश्रयसे वर्णन करते हूं । 


गोम्मेंटंसारः | १५ १! 


अंगलमावलियाए मागमसखेज्जदोबि संखेज्जो । 
*अगुलमावलियंतो आवंलियं चांगुलपुधत्त ॥ ४०३.॥ 
अडगुछावल्योः भागोअसंस्येयोडपि संख्येयः । 
अड॒गुल्मावल्यन्त आरवल्िकश्चाडगुलपथकृत्वमु | ४०३ ॥ 
अथे--प्रथम काण्डकर्म जघन्य क्षेत्रका प्रमाण घनाडगुलके असंख्यातमें भागप्रमाण, 
और उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण घनाडगुलके संख्यातमे भाग प्रमाण है। और जघन्य कालका 
प्रमाण आवद्ीका असंख्यातमा भाग, तथा उत्कृष्ट कालका प्रमाण आवल्ीका संख्यातमा भाग 
है, दूसरे काण्डकर्म क्षेत्र घनाहुलप्रमाण और काल कुछ कम एक आवली प्रमाण है। 
तीसरे काण्डकर्में क्षेत्र घनाइगुल--पैथकृत्त और कार आवरी--पृथकूल--पअ्रमाण है। 
आवलियपुधत्त पुण हत्थ तह गोउय मुहुत्त तु । 
| जाप्रणभिण्णमुहुे द्विसतो पण्णुवास तु ॥ ४०४ ॥ 
आवलिपृथकृत्वं पुनः हस्तस्तथा गव्यूतिः मुहूतर्तु । 
योजन मिन्नमुहृतःदि्विसान्तः पद्मविशतिस्तु ॥ ४०४ ॥ 
अथे--चतुर्थ काण्डकर्मं काछ आंवल्ीपृथकृत्व और क्षेत्र हस्तप्रमाण हैं । पाचमे 
काण्डकर्मे क्षेत्र एक कोश और काछ अन्तमुंहते हैं। छट्टे काण्डकर्मे क्षेत्र एक योजन और 
काल मिन्नमुहृ्त है । सातमे काण्डकर्मे काह कुछ कम एक दिन ओर क्षेत्र पच्चीस 
योजन है 
मरहाम्मि अद्धमास साहियमासं च जम्बदीवम्मि । 
वास च मणुवलोए वासपुधत्तं च रुचमाम्मि ॥ ४०५ ॥ 
भरते अधेमासः साविकमासश्व जम्बद्वीपे । 
वषश्व मनुनल्ोके वषपुथकूत्वं च रुचके || ४०५ || 
अथे--आठमे काण्डकर्मे क्षेत्र भरतक्षेत्र प्रमाण और काह अर्धमास ( पक्ष ) प्रमाण 
है। नोमे काण्डकर्मे क्षेत्र जम्बूद्वीप प्राण और काछ एक माससे कुछ अधिक है। दशमे 
काण्डकर्मे क्षेत्र मनुष्यल्ञोक प्रमाण और काछ एक वर्षप्रमाण है । ग्यारहमे काण्डकर्मे क्षेत्र 
रुचक द्वीप और काल वषेपृथकृत्व प्रमाण है। हि 


संखेज्जुपमें वासे दीवसमुद्दा हव॑ति संखेजा। 
घासाम्म असखंज्ज दावसमुद्दा असंखेज्ञा || ४०६ ॥ 
सख्यातप्रम वर्ष द्वापसमद्रा भवान्त सख्याता। । 


ब््््ाल्था पाक जाच जयनकर पापा यार “रा परम कप पर बल बम ही बल कस अल जल अक 


के है 
१ तौनसे नो तककी संख्याका प्रथकृत्व कहते दर | ! मम 
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्‌ः + 
अथ---वारहमे काण्डकर् संख्यात वर्ष प्रमाण काठ और संख्यात दवपसमुद्रप्रमाण 
क्षेत्र है। इसके आगे तेरहमे से लेकर उत्नीसमे काण्डक पर्यन्त अप्त॑स्यात वर्ष--प्रमाण काल 
और असंख्यात द्वीपसमुद्र--प्रमाण क्षेत्र है। 
कालविसेसेणवहिद्खेत्तविसेसों धुवा हवे वड़ी । 
अद्धुववड़ीबि पुणो अविरुद्ध इट्ठकंडम्मि ॥ ४०७ ॥ 
कालविशेषेणावहितक्षेत्रविशेषो ध्रुवा भवेत्‌ वृद्धि: | 
अध्नुववृद्धिरपि पुनः अविरुद्धा इष्टकाण्डे || 8 ०७ ॥ 
अर्थ--किप्ती विवात्षित काण्डकके क्षेत्रविशेषमें काछविशेषका भाग देनेसे जो शेष रहे 
उतना ध्रुव वृद्धिका प्रमाण है। इस ही तरह आवेरोधरूपसे इृष्ट काण्डकर्में अध्रुव वृद्धिका 
भी प्रमाण समझना चाहिये । इस अध्र॒व वृद्धिका क्रम आगेके गाथामें कहेंगे । भावाय॑--विष- 
क्षित काण्डकके उत्ट्टष्ट क्षेत्रप्रमाणमेंसे जघन्य क्षेत्रप्रमाणको घटने पर जो शेष रहे उसको 
क्षेत्रविशेष कहते हैं । और उत्कृष्ट कालके प्रमाणमेंसे जघन्य काहके प्रमाणकों धठनेपर जो 
शेष रहें उसकी काछविशेष कहते हैं | किप्ती विवतित क्षेत्रविशेषमें उसके कालविशेषका भाग 
देनेसे नो प्रमाण शेष रहे उतना ध्रुव वृद्धिका प्रमाण है। तथा अध्ठुव वृद्धिका क्रम किसी भी 
विवाश्षित काण्डकर्म अविरोधकरके सिद्ध करना चाहिये । 
अप्लुव वृद्धिका ऋम बताते हैं । 
अंगुलअसंखभागं संख वा अंगुले च तस्सेव | 
(४. संखमसंखं एवं सेढीपद्रस्स अद्भुबगे ॥ ४०८ ॥ 
| ४20 अंगुलासंख्यभागः संख्यं वा अड्गुलं तरयेव । 
हे संख्यमसंख्यमेव॑ अ्णीप्रतरयोः अप्रुबगायाम्‌ ॥ ४०८ ॥| 
अर्थ--धनाडगुल्के अप्त॑स्यातमें भागप्रमाण, वा घनाइगुलके संख्यातमे भागप्रमाण ॥| 
धनाडगुल्मात्र, वा संख्यात धनाडुल्मात्र, वा असंख्यात घनाइगुल्मान्, वा श्रेणीके असंख्यातम 
भागप्रमाण, वा ओ्ेणीके संख्यातमें भागप्रमाण, वा श्रेणीममाण, वा संख्यात अभीप्रमाण, मा 
असंख्यात श्रेणीप्रमाण, वा प्रतरके असंख्यातमे भाग--प्रमाण, वा पतरके संख्यातनी भाग-- 
प्रमाण, वा प्रतरप्रमाण, वा संख्यात प्रतर-प्रमाण, वा अ॑ख्यात अतर मा प्रदेशोकी 7 
होने पर एक एक समयकी वृद्धि होती है। यही अहुव वृद्धिका क्रम है 
. पर मितने प्रकारकी वृद्धियोंका होना प्तम्मव हो, वहाँ पर उतने अकारके बंद । 
” कसी प्रकारकी और कभी किसी प्रकारकी प्रदेश वृद्धिके होने पर एक एक मय शाह 
होना यही अप्ल॒व वृद्धिका क्रम हैँ । 


गोम्मठसारः । १५३ 


उत्कृष्ट देशावधिके विष्यभत द्रव्य ज्लेत्र काछ भावका प्रभाण बताते हैं। 
कम्मइ्यवग्गणं घवहारेणिगिवारभाजिद दृव्व । 
उकस्स खेत्त पण लोगों संपण्णओं हादे ॥ ४०९ ॥ 
कार्मणवर्गणां ध्रवहारेणेकवारभानिते द्वव्यम | 
उत्ह्ृटं क्षेत्र पनः छोकः संपर्णों भवति ॥ ४०९ ॥ 
अर्थ--कार्मण वर्गणामें एकवार ध्रुवहारका भाग देनसे जो लब्ध आवे उतना देशाव- 
घिंके उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण है। तथा सम्पूणे लोक उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण है । 
पछुसमऊण काले मावेण असंखलोगमेत्ता हु । 
दव्वस्स य॑ पज्जाया परदेसोहिस्स विसया हु ॥ ४१० ॥ 
पल्य॑ समयोन काले भावेनासंख्यक्ोकमात्रा हि । 
द्रव्यस्थ च पयोया वरदेशावर्धेविषया हि || ४१० ॥ 
अथे---कालकी अपेक्षा एक समय कम एक पल्य, और भावकी अपेक्षा असंख्यात- 
लोकप्रमाण द्वव्यकी पर्याय उत्कृष्ट देशावधिका विषय है। भावाथें---काढ और भाव शब्दके 
द्वारा द्व्यकी प्योयोंका अहण किया जाता है। इसलिये काठकी अपेक्षा एक समय कम पलल्‍्थ- 
प्रमाण और मावकी अपेक्षा असंख्यातल्लोकप्रमाण द्वव्यकी परयोयोको उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान 
विषय करता है। 
काले चउण्ण उड़ी कालो भजिद्व्व खेत्तउड्री य। 
उड्डीए दृष्चपञ्जय भजिद्व्वा खेत्तकाला हु ॥ ४७११॥ 
काले चतुण्णा वाह्धिः कालो भजितव्य: क्षेत्रवृद्धिश्व । 
वद्धया द्वव्यययोययोः मजितव्यों क्षेत्रराल्ो हि॥ ४११ ॥ 
अथे--कालकी वृद्धि होने पर चारो प्रकारकी वद्धि होती है। क्षेत्रकी वद्धि होने पर 
कालकी वाद्धि होती भी है ओर नहीं भी होती है। इस ही तरह द्रव्य और भावकी अपेक्षा 
वाद्ध होने पर क्षेत्र और कालको वाद्ध होती भी है और नहीं भी होती है । परन्त क्षेत्र ओर 
काढकोी वृद्धि होने पर द्रव्य ओर भावकी वृद्धि अवश्य होती है। 
देशावधिका निरूपण समाप्त हुआ, अतः कमप्राप्त परमावाधिका निरूपण करते हैं । 
दूसावाहेबरद्व्व घुबहारेणवहिदे हवे णियमा । 
परमावाहरस अवर दृब्वपमाण तु जिणादेद्म ॥ ४१२-॥ 
देशावधिवरद्गव्यं ध्रुवहरिणावहिते भवेत्‌ नियमात्‌ । 


परमाधरवर द्वव्यप्रमाणं तु (जिनदिषम ॥ ४१२॥ 
गो, २० ; 
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है अथ---देशावधिका जो उत्ह्ृष्ट द्रव्य--प्रमाण है उसमें धवहारका भाग दैनेसे नियः 
मस्ते परमावधिके जघस्य द्रव्यका प्रमाण निकलता है ऐसा जिनिन्द्र देवने कहा है । नि 
परमावधिके उत्कृष्ट द्रब्यका प्रभाण बताते हैं । 
परमावहिस्प्त भेदा सगउग्गाहणवियप्पहद्तेऊ | 
चरम हारपमाणणं जेट्ठस्स य होदि दष्व॑ तु॥ ४१३ ॥ 
परमावधेमेंदा: स्वकावगाहनविकश्पहततेजा: । 
चरमे हारप्रमाण ज्येष्टत्य च भवति द्॒व्यं तु ॥ ४१३ ॥ 
अथं--अपनी ( तेजस्कायिक जीवराशिे ) अवगाहनाके भेदोंका जो प्रमाण है, 
उसका तेजस्कायिक जीवराशिके साथ गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हे उतने ही परमाव- 
38 हैं। इनमेंसे सर्वोत्कष्ट अन्तिम भेदमे दरत्य ध्ुवहारप्रमाण होता है । 
कक ४ सव्वावहिस्स एको परमाण्‌ होदि णिव्वियप्पों सो | 
४.6 गंगामहाणइस्स पवाहोव्व धुवों हवे हारो ॥ ४७१४ ॥ 
सवोवधेरेकः परमाणुभवति निर्विकलपः सः | 
गंगामहानद्या: प्रवाह इव घरवो भवेत्‌ हार: ॥ ४१४ ॥ 
अथ---परमावधिके उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाणमें श्रवहारका एकवार भाग देनेसे लव्ध एक 
परमाणु---मात्र द्रव्य सवोवधिका विषय होता है| यह ज्ञान तथा इसका विषयभत परमाण 
निर्विकल्पषक है। भागहार गंगा महानदीके प्रवाहकी तरह ध्रुव है। भावार्थ--निम्ततरह गंगा 
महानदीका प्रवाह हिमाचल्से निकलकर अविच्छिन्न प्रवाहके द्वारा वहता हुआ पूर्व समुद्र 
जाकर आवधत्यित होगया है | उठ्ती तरह चह भागहार जधन्य देशावधि द्रव्यप्रमा- 
णसे आगे परमावधिके सर्वोत्कृष्ट द्रब्यपयन्त अविच्छिन्न रूपसे जाते २ परमाणुपर जाकर 
अवस्थित होगया है । 
(ह >#परमोहिदब्वभेदा जेत्तियमेत्ता हु तेचिया होंति । 
4 /£ 


१ हि 


(४ तस्सेव खेत्तकालवियप्पा विसया असंखशुणिद्कमा ॥ ४(५॥॥ 
परमावधिद्रत्यमेदा यावम्मात्रा हि तावन्मात्रा मबन्ति । 
तस्वैव क्षेत्रकाहविकल्पा विषया अप्तंख्यगुणितक्रमाः ॥ ४१५ ॥ ु 
अर्थ--परमावविके मितने द्रव्यकी अपेक्षात्र भेद हैं उतने ही भेद्र शोत्र अभ 
कालकी अपेक्षासे हैं। परन्तु उनका विषय असंज्यातगुगितक्रम हैं | 
अ्त॑ख्यातगुणितकम किम्त तरहसे है यह बताते है [| 
आवडिअसंसमागा इच्छिद्गच्छघणमाणमंत्ताओआ । 
देसावहिस्स खेतते काले वि य होंति संदस्गे ॥ 2१६ 


है 


का 


। 


रे 


गोम्मटसार; । १९५५ 


आवल्यसंख्यभागा इच्छितगच्छधनमानमात्राः । 
देशावधेः क्षेत्रे कालेडपि च भवन्ति संवर्ग ॥ ४१६ ॥ 
अर्थ--किसी मी परमावधिके विवश्षित विकल्पमें अथवा विवक्षित काहके विकल्पमें 
संकक़ित घनका जितना प्रमाण हो उतनी जगह आवशीके असंस्यातमे भागोंकी रखकर 
परस्पर गणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो वही देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्ट्ृष्ट काहमें 
गणकारका प्रमाण होता है। भावाथ--परमावधिके प्रथम विकल्पमें संकल्पित धनका प्रमाण 
एक और दूसरे विकल्पमें तीन तथा तीसरे विकल्पमें छह चौथे विकव्पमें दश पांचमे विक- 
ल्पमें पर्द्रह छट्टे विकल्पमें इक्कीस सातमे विकस्पमें अट्भाइंस होता है। इसी तरह आगे भी 
संकल्पित धनका प्रमाण समझना चाहिये | परमावधिके मिस्र विकल्पके क्षेत्र या काढका प्रमाण 
निकालना हो, उप्त विकल्पके संकल्पित धनके प्रमाणकी बराबर आवशलीके असंख्यातमे भागोंको 
रखकर परस्पर गणा करनेंते जो राशि उत्पन्न हो, उसका देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट 
कालके प्रमाणके साथ गणा करनेसे परमावधिके विवक्षित विकर्पके क्षेत्र और ॒कालका प्रमाण 
निकलता है । 
जितनेमा भेद विवक्षित हो वहां पर्यन्त एकसे लेकर एक एक अधिक अड्ढ रखकर 
सबकी जोड़नेसे जो राशि उत्पन्न हो वह उप्त विवालित भेदका संकल्पित धन होता है। जैसे 
प्रथम भेदका एक, दूसरे भेदका तीन, तीसरे भेदका छह, इत्यादि । 
प्रकारान्तरस गुणकारका प्रमाण बताते हैं । 
गच्छसमा तक्कालियतीदे रूडअणगच्छधणमेत्ता । 
उभये वि य गच्छस्स य धणमेत्ता होंति गुणगारा॥ ४१७॥ 
गच्छसमाः तात्कालिकातीते रूपोनगच्छधनमात्राः । 
उमये5पि च गच्छत्य च धनमात्रा भवन्ति गणकारा;॥ ४१७ || 
अथ---विवक्षित गच्छकी जो संख्या हो उतने प्रमाणको विवक्षित गच्छसते अव्यर्वाहित 
पूवके गच्छके प्रमाणमें मिला कर एक कम करनेंसे जो राशि उत्पन्न हो उसमें विवक्षित गच्छकी 
संख्या मिल्ानेसे संकल्पित धनका प्रमाण होता है। यही गुणकारका प्रमाण है। भावार्थ--- 
जैसे चोथा भेद विव्षित है, तो गच्छके प्रमाण चारको अव्यवहित पर्वके भेद तीनमें मिलाकर 
एक कम करनेसे छह होते हैं, इसमें विवज्षित गच्छके प्रमाण चारको मित्ननेसते दश होते हैं, 
यही गुणकारका प्रमाण है। तथा यही विवक्षित भेदका संकल्पितधन है। 
परमावहिवरसेत्तेणवहिद्उक्कस्सओहिखेत्तं त। 
सव्वावहिगुणगारों काले वि असंखलोगों दु॥ ४१८॥ 
१ यही तीसेर भदका संकश्पितघन हैं । 
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परमावाध॑वरक्षत्रणावाहतात्कृष्ठवाधिक्षेत्र त्‌। 
सवावधिगुणकारः कालेअपि असंख्यलोकस्तु ॥ ४१८ ॥ 
अर्थ---उत्कृष्ट अवधि ज्ञानके क्षेत्रमं परमावधिके उत्ह्टष्ट क्षेत्रका भाग देनेसे नो 
द्व्व आव 5 तना सवावाधसम्बन्धी क्षत्रकांलडयं गुणकार हैं। तथा सवावधिप्तम्ब्थी का 
प्रमाण छानेके लिये असंख्यात लोकका गुणकार है | भावार्थ--अस्ज़्यात लोकके प्रमाण 
पाचवार छृकिक अमाणस गुणा करने पर जा राशे उत्पन्न हो उतना सवावधि ज्ञानके उत्कए 
क्षेत्रका प्रमाण हैँ। इसमे परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रका माग दनेसे सवोवधिके श्षेत्रसम्बन्धी गण- 
कारका प्रमाण निकलता है | अथीत्‌ इस गुणकारका परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रप्रमाणफे साथ 
गुणा करनेसे सवावधिके क्षेत्रका प्रमाण निकछता है। ओर इस ही तरह सर्वावधिके कालका 
प्रमाण निकालनेकेलियें असंख्यातहोकका गुणकार हैं। अर्थात्‌ असंख्यातलोकका परमावतिके 
उत्कृष्ट कालप्रमाणके साथ गुणा करनेसे सवोवधिके कालका प्रमाण निकल्ता है । 
परमावधिके विषयमत उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काहका प्रमाण निकालनेकेलिये दो 
करणसूत्रोंकी कहते हूँ । ह 
इच्छिद्रासिच्छेदं दिण्णच्छेदेहिं भाजिदे तत्थ | 
लड्डामदादण्णरासाणब्भास इच्छिदो रासी ॥ ४ ९९ ॥ 
इच्छितराशिच्छेदं देयच्छेदेर्भाजिते तत्र | 
लव्धमितदेयराशीनामम्यासे इच्छितों राशि: ॥ ४१९ ॥ 
अर्थ---विवक्षित राशिके अधेच्छेदोंम देय राशिके अधेच्छेदोंका भाग देनेपे नो छठ" 
आंबे उतनी जगह देयराशिको रखकर परस्पर गुणा करनेसे विवल्लित राशिका प्रमाण निकलता हैं। 
विण्णच्छेदेणवहिद्लोगच्छेदेण पदूधणे मजिदे | 
लडद्धमिदलोगगुणणं परमावहिचरिमग्ुणगारों ॥ ४२० ॥ 
देयच्छेदेनावहितल्कच्छेदेन पदधने भजिते | 
लब्धमितलोेकगुणनं परमावधिचरमगुणकारः ॥ ४२० ॥ 
अर्थ--देयराशिके अर्पच्छेदोंका लोकके अधच्छेदरर्मि भाग देने जो. स्ऋ्प आये 
उसका विव्षित संकल्पित घनम भाग दंनेत जा छव्व आद वे उतनी जगह हाकप्रमाणकी रखकर 
परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उतन हों वह कििलित पदम झेत्र था काका यूगकार हल 
है। ऐसे ही परमावधिके अन्तिम भेदम भी गुणकार जानना | 
आवलिअसंखभागा जहण्णद्व्वस्स हांतें प्जांया |! 
कालस्स जहण्णादों अरंसगुणहीणमेत्ता हु ॥ ४९१ ॥ 


' गोम्मट्सार)। « १५७ 


_आवल्यसंख्यभागा जघन्यद्रव्यस्य भवात्ति पर्याया: । 
कालस्य जघन्यतः असंख्यगुणहीनमात्रा हि ॥ ४२१ ॥ 
अर्थ--जघन्य देशावधिके विषयभत द्रव्यकी पर्याय आवलीके अप्तस्यातमे मांगप्रमाण 
हैं। और जघन्य देशावधिके विषयमृत कालका जितना प्रमाण है उससे असंख्यातगुणा हीन 
जघन्य देशावधिके विषयभूत मावका प्रमाण है | 
सब्वोहित्ति य कमसो आपलिअसंखभागगुणिद्कमा । 
दृष्बाणं मावाणं पद्संखा सरिसगा होंति ॥ ४२२ 0 
सवीवधिरिति च क्रमशः आवल्यसंख्यभागगुणितक्रमाः । 
द्रव्यानां भावानां पदसंख्याः सहशकाः भवन्ति ॥ ४२१२ ॥ 
अथ--देशावधिके जधन्य द्वव्यकी पर्यायरूप भाव, जधन्य देशावधिसे सवोवधिपयेन्त 
आवदीके असंख्यातमे मागसे गणितक्रम हैं | अत एवं द्वव्य तथा भावके पदोंकी संख्या सहश 
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है। भावाथ--नहां पर देशावधिके विषयभृत द्वव्यकी अपेक्षा जघन्य भेद है वहां पर 
भावकी अपेक्षा भी आवलीके असंख्यातम माग प्रमाण जघन्य भेद होता है। ओर जहां 
पर द्वव्यकी अपेक्षा दूसरा भेद होता है, वहां भावकी अपेक्षा भी प्रथम भेद्से आवलीके 
असंख्यातमे भागगणा दसरा भेद होता है। जहां पर द्रव्यकी अपेक्षा तीसरा भेद होता 
है वहां पर भावकी अपेक्षा दुछरे मेदसे आवलीके असंख्यातमे भागगणा तीसरा भेद 
होता है। इस ही क्रमस सवोवधिपयेन्त जानना । अवधि ज्ञानके द्वव्यकी अपेक्षासे 
जितने भेंद हैं उतने ही भेद्र भावकी अपेक्षासे हैं। अत एवं द्रव्य तथा भावकी पदसंख्या 
सद्श है । 
नरक गतिमें अवधिके विषयमूत क्षेत्रका प्रमाण बताते हैं । 
सत्तमखिदिम्मि कोर्स कोसस्सद्ध॑ पवड़दे ताव । 
जाव य पहमे णिरये जोयणमेक्क हवे पृण्णं ॥ ४२३ ॥ 
सप्तमत्षितों क्रोश कोशस्यार्धाध प्रव्धते तावत्‌ । 
यावत्च प्रथमे निरये योजनमेक मवेत्‌ पणम || 9७२३ ॥ 


अथ---सातमी मूमिमें अवधि ज्ञानके विषयभृत क्षेत्रका प्रमाण एक कोस है। इसके 
ऊपर आध ३ कास की वृद्धि तब तक होती है जब तक कि प्रथम नरकमें अवधि ज्ञानके 
विषयभूत क्षैत्रका प्रमाण पूर्ण एक योजन हो। भावाथ-- सातमी पथ्वीम अवधिका क्षेत्र 
एक कंस हैं। इसके ऊपर प्रथम भूमिके अवधि--द्षेत्र पयन्‍त ऋमले आध २ कोसकी वाद्धि 
होती है। प्रथम भूमिमें अवधि-- क्षेत्रका प्रमाण एक योजन है। 
तियंगाते ओर मनुष्यगतिमें अवाधिकों बताते हैं | 


१५८ रायचन्द्रजैनशाखमालयाम । 


तिरिये अवरं ओघों तेजोयंते य होदि उक्कस्सं । 
मणुए ओघ॑ देवे जहाकरम सुणह वोच्छामि ॥ ४२४॥ 
तिराश्व अवरमोघषः तेजोउन्ते च भवति उत्क्ृष्टम | 
मनुजे ओबः देवे यथाक्रमं श्रृणुत वक्ष्यामि ॥| ४२४ ॥ 
अर्थ--तिर्यश्वेके अवधि ज्ञान जधन्य देशावधिसे लेकर उत्क्ठताकी ओपषा उ्च 
मेदपयन्त होता है कि जो देशावपिका भेद तेजस शरीरकी विषय करता है। मनुप्य गति 
अवधि ज्ञान जघन्य देशावधिसे लेकर उत्कृष्टटया सवोवधिपर्यन्त होता है। देवगर्तिम अवधि 
ज्ञानकी यथाक्रमसे कहूंगा सो सुनो । 
प्रतिज्ञाके अनुप्तार देवगतिम अवधिके क्षेत्रादिका वणेन करते हैं । 
पणुवीसजोयणाईं दिवसंतं च य कुमारभोम्माणं | 
संखेज्गुणं खेत्तं बहुग॑ काल तु जोइसिगे ॥ ४२५ ॥ 
पत्नरविशतियोजनानि दिवसान्तं च च कुमारभोमयोः । 
'संख्यातगुण क्षेत्र बहुकः कालस्तु ज्योतिष्के ॥ ४२५ ॥ 
अर्थ--भवनवासी और व्यन्तरॉकी अवधिके क्षेत्रका जवन्य प्रमाण पच्ची्त योनन 
और जघन्य काढू कुछ कम एक दिन है। और ज्योतिषी देवोंकी अवधिका क्षेत्र इससे संस्या- 
तगुणा है और काल इससे वहुत अधिक है | 
असुराणमसंखेजा कोडीओ सेसजोइसंताणं | 
संखातीदसहस्सा उक्वस्सोहीण विसओ हु ॥ ४२६ ॥ 
असुराणामसंख्येया: कोव्यः शेषज्योतिष्कान्तानाम । 
संख्यातीतसहल्रा उत्क्ृष्टावधीनां विषयस्तु ॥ ४२६ ॥ ेु 
अर्थ--असुरकुमारोंकी अवधिका उत्कृष्ट विपयक्षेत्र असंख्यात कोटि योजन है । शेष 
नो प्रकारके भवनवासी तथा व्यन्तर और ज्योतिषी इनकी अवधिका उत्कृष्ट विषयश्षेत्र अप्त- 
ख्यात हजार योजन है । लक 
असुराणमसंखेज्जा वस्ता पुण सेसजाइसंताण । 
तस्संखेजदि्माग कालेण य होंदि णियमेण ॥ ४२७ ॥ 
असराणामसंस्येयानि वर्षाणि पुनः शेपज्योतिप्कान्तानाम । 
तत्संख्यातमभाग कालिन त्र मवति नियमेन | 2४२७ ॥ का 
उत्कृष्ट काका प्रमाण अमंस्यात बंप है। के 


रु असुरकुमारोंकी अवब विके हट 
--असरकमारोंकी अववधिके उ थे 
अथ ९ प्रमाण शगगोएी 


शेप नो प्रकारके भवनवासी ब्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिके उत्कृष्ट काडका प्रम 
अवधिके उत्कृष्ट कालके प्रमाणे नियमसे संख््यातम मागमात्र हैं । 


: गैम्मट्सारः |. . १५९, 


भवणतियाणमधोधों थोव॑ तिरियेण होदि बहुग॑ तु । 
उड्डेण भवणवासी छुरगिरिसिहरोत्ति पस्संति ॥ ४२८ ॥ 
भवनत्रिकाणामधो5धः स्तोर्क तिरश्वा भवति बहुक॑ तु । 
ऊर्ध्वेन मवनवाप्तिनः सुरंगिरिशिखरान्तं पश्यन्ति || ४२८ ॥॥ 
अथ--भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिका क्षेत्र नीचे २ कम होता हैं और 
तियेग्‌ रूपसे अधिक होता है| तथा भवनवासी देव अपने अवस्थित स्थानसे सुरंगिरि 
( मेरुके ) शिखरपयन्त अरवधिद्शनके द्वारा देखते हैं । 
सक्कीसाणा पढ़म॑ बिदियं तु सणककुमारमाहिंदा । 
तदियं तु बम्हलांतव सुक्षसहस्सारया तुरियं ॥ ४२९ ॥ 
शक्रैशानाः प्रथम द्वितीयं तु सनत्कुमारमाहेन्द्राः । 
तृतीय तु ब्रह्मलान्तवाः शुक्रहहखारकाः तुरियम्‌ ॥ ४२५९ ॥ 
अर्थ--सौधम और ऐशान खगेके देव अवधिके द्वारा प्रथम भूमिप्यन्त देखते हैं। 
सनत्कुमार महेन्द्र ख़गके देव दूसरी प्रथ्वीतक देखते हैं । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ स्वगवाले 
देव तीसरी भूमि तक देखते हैं। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्तार खगके देव चोथी भूमि 
तक देखते हैं । 
आणदपाणदवासी आरण तह अच्चुदा य परसंति । 
पंचमखिदिषेरंतं छहिं गेवेज्जगा देवा ॥ ४३० ॥ 
आनतप्राणतवासिनः आरणास्तथा अच्युताश्र पश्यन्ति । 
पश्चमक्षितिपयन्त पष्ठी ग्रेवेयका देवा: ॥ ४३२० ॥ 
अंथं--आनत प्राणत आरण अच्युत खगेके देव पांचमी भूमि तक अवभषिके द्वारा 
। और ग्रेवेयकवासी देव छट्टी भूमि तक देखते हैं । 


सब्ब॑ च लोयणालि पस्संति अणुत्तरेसु ने देवा | 
हा सकखेत्ते य सकम्से रूवगदमणंतभागं च॥ ४११ ॥ 

सवी च लेकनाहीं पश्यन्ति अनुत्तरेपु ये देवा: | 

स्वक्षेत्रे च स्वकमणि रूपगतमनन्तभाग च॥ ४३१ ॥ 
अथं---अनुत्तरवासी दंव प्म्पृण ल्ेकनालीको अर्वाधिद्वारा देखते हैं।अवधिके विषयभत 
क्षेत्रका जितना प्रदेशप्रचय है उसमें से एक २ कम करते जाना चाहिये और अवधिज्ञानाव- 
रण कमका जितना द्रव्य हैं उसमें भुवहारका भाग देते जाना चाहिये। अवधिके क्षेत्ररूप 
प्रदेशप्रचयमें एक २ प्रदेश कहां तक कम करना चाहिये £ और अवधिज्ञानावरण कर्मरूप 
द्रव्यम शुवहारका भाग कहाँ तक देते जाना चाहिये १ इसीक्रो आंगे स्पष्ट करते हैं;-..... 


१६० रायचब्धजैनशासत्रमारायाम्र | 


कंप्पस्रराणं सगसगओहीखेत्त विविस्ससोचचरय । 
आहादव्वपमाण संठाविय घुबहरेण हरे ॥ ४३२ ॥ 
सगसगखेत्तपदेससलायपमसाणं समप्पदे जाव | 
तत्थतणचरिसिखंडं तत्थतणोहिस्स दृब्बं तु॥ ४१३ ॥ 
कह्पसुराणां खकसकावधित्षेत्रं विविल्सोपचयम | 
अवधिद्नव्यप्रमाणं संस्थाप्य प्रुवहरेण हरेतू ॥ ४३२ ॥ 
स्वकस्कक्षेत्रप्रदेशशल्काप्रमाणं समाप्यते यावत्‌ । 
तत्रतनचरमखण्डं तत्रतनावभेद्रेब्य तु॥| ४३३ ॥ 
अथे---कल्पवासी देवोंमें अपनी २ अवबिके क्षेत्रका जितना २ प्रमाण है उसका 
एक जगह स्थापन कर, और दूसरी जगह विख्नप्तोपचयरहित अवधिज्ञानावरण कमरुप द्रव्यका 
स्थापन कर, द्रव्यप्रमाणमें प्रवहारका भाग देना चाहिये और प्रदेशप्रमाणमे एक कम करना 
चाहिये । द्रव्यप्रमाणमें ध्रवहारका एकवार भाग देनेसे छव्ध द्रब्यप्रमाणमें दसरीवार श्रवहारक्रा 
भाग देना चाहिये ओर प्रदेशप्रचयमें एक ओर कम करना चाहिये। दपरी वार भाग देनेमे 
लव्य द्रव्यप्रमाणमें तीपरी वार श्रवहारका भाग देना चाहिये और प्रदेशप्रचयम तीसरी वार एक 
कम करना चाहिये । इस प्रकार उत्तरोत्तर रूव्ध द्रव्यप्रमणम धुवहारका भाग, एक २ प्रदेश 
कम करते २ जब सम्पण प्रदेशप्रचयरूप शब्यका राशि समाप्त होनाय वहां तक देना 
चाहिये | इसतरह प्रदेशप्रचयमें एक २ प्रदेश कम करते २ ओर ब्रव्यप्रमाणमें श्रतरह्रका 
भाग देते २ जहां पर प्रदेशप्रचय समाप्त हो वहां पर द्रव्यका जो स्कन्च शेष रह उ 
स्कन्धकों अर्वर्धिके द्वारा वे कल्पवासी देव जानते हैं कि मिनकी अवधिके विषयभृत क्षेत्रका 
प्रदेशमचय विवक्षित हो । मावार्थ--मैंसे सोधर्म ओर ईशानकल्पवासी देवोंका क्षेत्र प्रथम 
नरक पर्यत है। इंशान कहपके ऊपरके भागसें प्रथम नरक डंद राजू है । इसडिये एक राम 
५ हम्बें चोंड़े और डेढ राज ऊंचे क्षेत्रके जितने प्रदेश हैं। उनकी एक जगह रफ़ना। भार 
दप्तरी जगह अधि ज्ञानावरण कमके द्वव्यका स्थापन करना । दत्यप्रमाणम एक वर हक 
रका भागदेना और प्रदेशप्रमाणमंसे एक कम्र करना । इस पहली वार झुवहारका हा करने 
जो छव्य आया उस द्रब्यप्रमाणमं दूसरीवार घुवहारका भाग देना और मदेशप्रमाशमत दूत 
एक और कम करना | इस तरह प्रदेशम्रमाणमंत एक ३ कम कलते ९ वेग इंठगाहा ते 
द्रव्यप्रमाणमें श्रवहारका भाग देते ३ प्रदेशप्रचय समाप्त होनपर ह्यका जा वाला ग 


उतन परमाणआक सूद म पटछम्कलकों संबम आर इशानि कनपबासी दें आवाबक हद १/08| 


किन इससे सदमकी सह भानन | श्म ही नह 


हैं। इससे स्ुछकी तो मानते हों हैं; 
ग्रगि भी समझना | 


गोम्मट्सारः । १६३ 


सौधम ईशान क्पवासी देवोंका क्षेत्र डेढराजू , सनत्कुमोर महेन्द्रवाढका चार राजू, 
ब्रह्म ब्रक्मोत्तरवारोका साढ़े पाँच राज, छांतव कापिष्ठवाोका छह राजू , शुक्र महाशुक्रवा- 
छोंका सांढे सात राज, सतार सहखाखालोंका आठ राजू, अनात प्राणतवाल्ञका साढ़े नव- 
राज , आरण अच्युतवालॉका दश राजू , ग्रैवेयकवारलेका ग्यारह राजू, अनुदिश विमानवा- 
लेका कुछ अधिक तेरह राज, अनत्तरविमानवालेका कुछ कम चौदह राजू क्षेत्र है। इस 
क्षेत्रप्रमाणके अनुप्तार ही उनकी ( कल्पवासी देवों की ) अवधिके विषयभत द्रृव्यका प्रमाण 
उक्त कमानुप्तार निकलता है । 
सोहम्मीसाणाणमसंखेज्जाओं हु वस्सकोडीओ । 
उवरिमकप्पचउक्के पलहासंखेज्जमागों दु ॥ ४३४ ॥ 
तत्तों लांतवकप्पप्पहुदी सब्वत्थसिद्धिपेरंतं । 
किंचणपलमेत्त कालपमाणं जहाजोग्गम्‌॥ ४३५॥ 
सीर्धमशानानामसंख्येया हि वषेकोट्यः । 
उपरिमिकल्पचतुष्के पल्यासंस्यातभागस्तु ॥ ४३६४ ॥ 
ततो;छान्तवकस्पप्रश्धति सवोर्थसिद्धिपर्यन्तम । 
किख्विदूनपल्यमात्रे काल्प्रमाणं यथायोग्यम्र:॥ ४३५ 
. अथ--सैधम और ईशान स्वरगके देवोंकी अवधिका काल असंख्यात कोटि वर्ष है-। 
इसके ऊपर सनत्कुमार महेन्द्र ब्रह्म ब्ह्मोत्तर कर्पवाले देवोंकी अवधिका काल यथायोग्य 
पल्‍यका असंख्यातमा भाग है। इसके ऊपर छान्तव सख्वर्गसे लेकर सवार्थसिद्धिपर्यन्त बाल़े 
देवोंकी अवधिका काल कुछ कम पल्यप्रमाण है। 
जोइसियंताणोहीखेत्ता उत्ता ण होंति घणपदरा । 
कप्पसुराणं च पृणों विसरित्थं आयदं होदि॥ ४३६॥ 
ज्योततिष्कान्तानामवाध्ष्षित्राणि उक्तानि न भवन्ति घनप्रतराणि । 
६ कल्पसुराणां च पुनः विस्हशमायतं भवति ॥ ४३४६ ॥ 
अथे---भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इनकी अवधिका क्षेत्र बराबर घनरूप नहीं है। कर्प- 
वासी देवोकी अवधिका क्षेत्र आयतचतुरख ( चोकोर; किन्तु हम्बईमें अधिक और चौडाईमें 
थांड़ा ) है। शेष मनुष्य तिर्यच नारकी इनकी अवधिका विषयमृत क्षेत्र बराबर घनरूप है । 
- ॥ शांत अवाधब्यानप्ररूपणा ॥ 


_मनभर्यय ज्ञानका स्वरूप बताते हैं । ह 
चिंतियमचिंतियं.वा अद्धंचिंतियमणेयभेयगय | 


मणपज्जव ते उच्चइ जे जाणइ त॑ खु णगरलोए ॥ ४३७॥ 


4 
। 
४ 


5 ५ 
१६२ . शयचन्द्जेनशासत्रमालायाम | 


चिन्तितमच्रिन्तितं वा अर्ध चिन्तितमनेकर्मेद्गतम्‌ | 
आम, मनःप्यय इ्त्युच्यते यज्ञानाति तत्खछ नरछोके ॥ ४३७ ॥ , 
अथे--जिसका भूत कालम चिन्तवन किया हो, अथवा जिप्तका भविष्यत्‌ काहमें 
चिन्तवन किया जायगा, अथवा वतेमानमें जिस्तका आधा चिन्तवन किया है, इत्यादि अनेक 
भेदस्वरूप दूसरेंके मनमें स्थित पदार्थ जिसके द्वारा जाना जाय उस्त ज्ञानको मनःप्येय कहते 
हैं | यह मनःपर्यय ज्ञान मनुष्यक्षेत्रम ही होता हे, बाहर नहीं । 
मनःपर्ययके भेदोंको गिनाते हैं । | 
मणपज्जवं च दुविह उजुबविउलमदित्ति उज्ञुमदी तिविहा। 
उज्जञुमणवंयणे काए गद्त्थविसयात्ति णियमेण ॥ ४३८ ॥ 
मन/पर्ययश्व द्विविधः ऋजुविपुलमतीति ऋजुमतिश््रिविधा । 
' ऋजुमनोवचने काये गतार्थविष्या इते नियमेन ॥ ४३८ ॥ 
अर्थ--सामान्यकी अपेक्षां मनःपर्यय एक प्रकारका है। और विशेष भेदोंकी अपेक्षा दे 
प्रकारका है। एक ऋजुमति दूसरा विपुलमति | ऋजुमतिके भी तीन भेद हैं। ऋजुमनोगताथे- 
विषयक, ऋजुबचनगतार्थविषक, ऋजकायगताथविष्यक | परकीयमनोगत होने पर भी जो 
सरढंतया मन वचन कायके द्वारा किया गया हो ऐसे पदार्थको विषय करनेवाले ज्ञानको ऋजुमति 
कहते हैं । अतणव सरढू मन वचन कायके द्वारा किये हुए पदार्थंकी विषय करनेकी अपेक्षा 
ऋजुमतिके पूर्वोक्त तीन भेद हैं । ि 
विउलमदीवि य छद्धा उज्ुगाणुजुवयणकायचित्तगय । 
अत्थं॑ जाणदि जम्हा सद्ृत्थग॒या हु ताणत्था ॥ ४३३ ॥ 
विपरूमतिरपि च पोढा ऋजुगानुजुवचनकायचित्तगतम | 
, अध जानाति यस्मात्‌ शब्दार्थगता हि तेषामर्था: ॥ ४३९ ॥ 
आर्थ---विंपुल्मतिके छह भेद हैं। ऋजु मन वचन कायगत पदार्थों विषय करनेकी 
ओयक्षा तीन भेद, और कुटिछ मन वचन कायके द्वारा किये हुए परवाय मर्नोगत पदार्थों 
विषय करनेकी अपेक्षा तीन भेद । ऋजुमति तथा विपुल्माति मनःपर्ययके विषय शब्दगत तथा 
अगैगत दोनो ही प्रकारके होते हैं । ह 
तियकालविसयरूविं चिंतितं वहमाणजीवेण | 
उज॒मदिणाणं जाणदि भूद्भविस्सं च विउलमदी ॥ ४४० ।! 
-..' त्रेकालविषयरूपि चिंतितं वतमानजीवेन । 
ऋजुमतिज्ञानं जानाति भूतभविष्यत्च विपुल्मतिः ॥ ४४० ॥ 


लत 


| क 


गोम्मटसारः । . १६३ 


अर्थ---.पढूल द्रव्य त्रिकालविषयक है । उसमें वर्तमान जीवेके द्वारा चिन्‍्त्यमान ( वर्ते 
मानमें मिसका चिंतवन किया जा रहा है) पदार्थको ऋजुमाति मनपर्यय ज्ञान जानता है। 
और विपलमतिज्ञान ,भत मभविष्यतकी भी, जानता है । मावाथे--जिसका भूतकालमे 
चिन्तवन किया हो अथवा निम्तका भविष्यतमें चिन्ततन' किया जायगा यह्वा व्त॑मानमें 
निसका चिन्तवन होरहा है, ऐसे तीनों ही प्रकारके पदार्थकी विपुल्मति मनःपयय ज्ञान 
जानता है। 
सच्वंगअंगसंभवचिण्हादुप्पज्जदे जहा ओही । 
 मणपज्जव॑ च दृव्वमणादों उप्पज्जदे णियमा ॥ ४४१॥ 
स्वोद्गाड्नसम्भवचिह्वादुत्पद्यते यथावधि: । 
मनःपर्यर्य च द्रव्यमनस्त उत्पद्यते नियमात्‌॥ ४४१ ॥ 
अर्थ--जिम्त प्रकार अवधिज्ञान शंखादि शम चिह्नोंसे यक्त समस्त अड्डे उत्पन्न होता 
है। उस तरह मनःपर्यय ज्ञान जहांपर द्वव्यमन होता है उनही प्रदेशोंसे उत्पन्न होता है। 
मावारथे--जहांपर द्वव्य मन होता हैं उस स्थानपर जो आत्माके प्रदेश हैं वहीं मनःपर्यय 
ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होता और वहीसे मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। किन्तु 
अवधि सवीज्ष्से होती है; क्योंकि यर्यपे अवधि शंखादि चिन्हों के स्थानसे ही होती है 
तर्थापि इन चिन्हों का स्थान द्वव्यमन की तरह निश्चित नहीं है । यह उत्पत्तिस्थानकी अपेक्षा 
अवधि और मनःपर्यय ज्ञानमें अंतर है | 
हिंदि होदि हु दव्वमर्ण वियसियअद्गच्छदारविंद वा । 
अद्ञोबंगुद्यादोी मणवग्गणखंधदोीं णियमा ॥ ४४२ ॥ 
हृदि भवति हि द्वव्यमनः विकिताष्टछदारविंदवत्‌ । 
आज्ोपाइनेदयात्‌ मनावगणास्कन्धतों नियमात्‌ ॥ 99२ ॥ 
, अथ--आ्ेपाइ्नामकर्मके उदयसे मनोवर्गणाके स्कन्धोंके द्वारा हृदयस्थानमें निय- 
मसे विकसित आठ पांखड़ीके कमलके आकारमें द्वव्यमन उत्पन्न होता है। 
णाह्ादयात्ते सण्णा तस्स हव॑ सेसहादियाणं वा । 
वत्तत्ताभावादों मणमणपज्ज॑ च तत्थ हवे ॥ ४४३ | 
नोइन्द्रियमिति संज्ञा तस्य भवेत्‌ शेषेन्द्रिया्णां वा । 
व्यक्तत्वाभावात्‌ मने मनःपर्ययश्व तत्र भवेत्‌ || ४४१ ॥ 


अर्थ--३स द्रव्यमनका नोइन्द्रिय संज्ञा भी हैं; क्योंके दूपरी इन्द्रियोंकी तरह यह 
व्यक्त नहीं है। इस द्वव्यमन के होनेपर ही भावमन तथा मनःप्यय ज्ञान उत्पन्न, होता है। 


(१३९४ रामचन्द्रजैनशास्रमाठायाम । 


धन्य ज्ञान का स्वामी बताते हैं.। 
5: अणपज्जव च णाण सत्तसु विरदेस सत्तइड्डीणं । 
एगादंजुदेस हवे वड़ुंतविसेद्रचरणेसु ॥ ४४४ ॥ 
मनःपर्ययश्व ज्ञान सप्तसु [वेरतेष सप्तधीनाम । 
,/: . : एकावियुतेषु भवेत्‌ वर्धमानविशिष्ाचरणेष ॥ ४४४॥ . 
ु अथ्थ--भ्रमत्तादि क्षीणकषायपयन्त सात गुणस्थानोमेंसे किप्ती एक गणस्थानवाहेके 
इस पर भी सात ऋछद्धियोमेसे किसी एक ऋद्धिकों धारण करनेवालेके, ऋद्धिप्राप्तमें भी 
वर्धमान तथा विशिष्ट चारित्रकों धारणकरनेवाल्लके ही यह मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है। 
इंदियणोइंदियजोगादिं पेक्खित्त उज्ञमदी होदि। 
णिरवेक्खिय विउलमदी ओहिं वा होढि णियमेण।॥ ४४५ ॥ 
इन्द्रियनोइन्द्रिययेगादिमपेक्ष्य ऋजुमतिभवाति । 
निरपेक्ष्य विपुल्मति; अवधिवा भवति नियमेन | ४४५ ॥ 
' अथे--अपने तथा परके स्पशेनादि इन्द्रिय और मन तथा मनोयोग काययोग वचन- 
गकी अर्पेक्षासे ऋजमति मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है | अर्थात्‌ वर्तमानमे विचार 
प्राप्त स्पशनादिके विषयोकी ऋजुमाति जानता है। किन्तु विपुल्मति अवधिकी तरह इनवी 
अपेक्षाके. विना ही नियमसे होता है । 
&#““५/  पड़िवादीं पुण पढमा अप्पडिवादी हु होदि विद्या हु। ' 
(6 क्र, सुद्धो पढमो बोहों सुद्धतरों बिदियबोहों हु॥ ४४६ ॥ 
८7 क्र! प्रतिपाती पुनः प्रथमः अग्रतिपाती हि भवति द्वितीयो हि। 
29% शुद्ध प्रथमों बोधः शुद्धतरो द्वितीयबोधस्तु ॥ ४४६ ॥ 
अर्थ--ऋजमति प्रतिपाती है; क्योंकि ऋजुमातिवाढ्य उपशमक तथा क्षपक दोनों 
श्रेणियोंपर चढता है । उसमें यर्यपि क्षपककी अपेक्षा ऋजुर्मतिवालेका पतन नहीं होता; 
तंथापि उपशम ओणीकी अपेक्षा पतन सम्भव है | विपुूमति सवंथा अग्रतिपाती है| तथा 
ऋजमति शुद्ध है, ओर विपुल्मति इससे भी शुद्ध होता है । ' ह 
परमर्णासिद्वियमट्टं इहामदिणा उजुद्ठियं लहिय। 
पच्छा पच्चक्खेण य उजुमदिणा जाणदे णियमा ॥ ४४७ ॥ 
परमनसिस्थितमथमीहामत्या ऋज॒स्थितं रुब्ध्वा । 
पश्चात्‌ प्रत्यक्ेण च ऋजुमतिना जानीते नियमात्‌ ॥ 8४७ ॥ 
अर्थ--ऋनमतिवाल् दूसरेके मनमें सरलताक़े साथ स्थित पदार्थकी पहले इंहामति- 
शानके हारा ,जानता, है, पीछे. प्रत्यक्ष रूपे नियमसे : ऋणुमते /ज्ञानके 'द्वारा / जानता 3 


) 


५ 
! 


गोम्मस्सारः । : /ै ३५ 
चिंतियमर्चिंतियं वा अद्धं चिंतियमणेयमेंयगर्य । 
ओहिं-धा' विंडलमढ़ी लहिझुण विजाणए पच्छा॥ ४४०५॥ 

चिन्तितमचिन्तित॑ वा अद्धं चिन्तितमनेकभेद्गतम । 
अवधिवों विपल्मतिः लब्ध्वा विजानाति पश्चात्‌ ॥ ४8४८ ॥ 
अर्थ--चिन्तित अर्चिन्तित अधचिन्तित इस तरह अनेक भेढोंको प्राप्त दूसरेके मनोगत 
पदार्थकों अवधिकी तरह विपुरूमति प्रत्यक्षरूपसे जानता है । 
दृव्व॑ खेत्ते काल॑ भावं पड़ि जीवलक्खियं रूबिं। 
उजबिउलमदी जाणदि अवरवरं मज्झिमं च तहा ॥ ४४९॥ 
: द्रव्य क्षेत्र काल भाव॑ प्रति जीवरक्षितं रूपि । 
ऋजुविपुल्मती जानीतः अवरबरं मध्यमं च तथा ॥ 8४8४९ ॥ 

अर्थ--द्रव्य क्षेत्र का भावकी अपेक्षासे रूपि ( पुहुल ) द्रव्यकी तथा उसके सम्ब- 

न्धसे जीवद्वंब्ययों भी ऋभमाति और विपुल्मति जघन्य मध्यम उत्कृष्ट तीन तीन अकारसे 


आर 


ध 


््रिति । 


जानते हैं। ' '.. 2 कटिलडरगी(ट  ककत लता 
ऋजुमतिका 'जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाण बताते हैं । ' धान 
हि अपर द्व्वमुदालियसरीरणिजिण्णसमयबद्धं तु [ 2 0/2% अटट 
/ दपविखादेयाणेज्जण्ण उक्कस्स उजुमादेस्स हवे ॥ ४५० ॥. ....... 
. ८“** | ॥८ ५ अवरं द्रव्यमोरालिकशरीरनिर्नाणेसमयप्रबद्ध तु । 7 4 
(26 #९ (0० चक्षुरिन्द्रियनिर्नीणमुत्कृष्टमुजुमतेमवेत्‌ || ४९० ॥ /ह्ि 4202 कर 
८७ ८५% 


7“ ५6 अथ---औदारिक शरीरके 
था चल्षुरिन्द्रियकी निमरा-द्रव्य-प्रमाण उत्कृष्ट द्रब्यका प्रमाण है । 
(०2 पलतिके द्रव्यका प्रमाण बताते हैं । 
मणद्व्ववग्गणाणमणातेमभागण उज्ञगउक्कस्सं । 
खाडद्मच हाद॑ हु बिउलमादस्सावर दृव्यं ॥ ४५१ ॥ 
मनोद्रव्यवरगंणानामनन्तिमभागेन ऋज॒गोल्क्ृष्टम । 
ख़ण्डितमात्र॑ भवाते हि विपुल्मतेरवरं द्वव्यम || ४५१ ॥ 


अथ --मनाद्विव्यवगेणाक जितने विकल्प हैं, उसमें अनन्तका भाग देंनेते लब्ध एक 
भागप्रमाण श्ुवहारका, ऋगुमतिके विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाणमें भाग देनेसे मो रब्ध आवे 
उतने ब्र॒व्यस्कन्धकों विपुलमति जघन्यकी अपेक्षासे जानता है 
इण्ह कम्माण समयपचद्धं विविस्ससोबचयम | 
घुवहारोणिंगिवार भजिद विदियं हवे दब्बं ॥ ४५२ ॥ 


) 


निज्ञाण समयप्रबद्धअमाण ऋणुमतिक जपन्य द्व॒न्यका प्रमाण ,#+ 


१६ ६ रायचन्द्रजैनशाखमारायाम । 


अष्टानां कर्मणों समयप्रबद्धं विविख्लसोपचयम्‌ । 
'ध्रवहारेणेकवारं भजिति द्वितीय भवेत्‌ द्वव्यम || ४९२ ॥ ' 
अथ-_विखसोपचयसे रहित आंठ कर्मोके समयप्रवद्धका जो प्रमाण है उसमें एकवार 
भ्रुवहारका भाग देनेसे जो. लब्य आंवे उतना विपुल्मतिके द्वितीय द्रव्यका अमाण होता है । 
,तब्विद्यं कप्पाणमसंखेज्जाणं चु समयसंखसमं। 
'धुवहारेणवहरिदे होदि हु उक्कस्सय॑ दव्वं ॥ ४५३ ॥ .. 
तद्वितीय कव्पानामसंस्येयानां च समयसंख्यासममर । 
ध्रुवहारेणावहते भवति हि उत्क्ृष्टक॑ द्रव्यम ॥ ४९३ ॥ 
अर्थ--असंख्यात करपों के जितने समय हैं उतनी वार विपुल्मतिके द्वितीय द्वत्यमें 
ध्रवहारका भाग देनेंसे विपुर्मतिके उत्कृष्ट द्॒व्यका प्रमाण निकलता है। 
गाउयपुधत्तमवरं उक्करस होदि जोयणपुधत्त । 
विउलमदिस्स य अवरं तस्स पुधत्त वर खु णरलोय॥ ४५४ ॥ 
गव्यतिपथकत्वमवसमुत्कृष्ट भवति योजनपृथक्त्वम्‌। 
विपल्मतेश्व अवर॑ तस्य पुथक्त्वं वरं खछु नरठोकः ॥ ४९४ ॥ 
अथ---ऋजमतिका सघन्य क्षेत्र दो तीन कोस ओर उत्कृष्ट सात आठ योजन हैं| 
विपलमतिका जघन्य क्षेत्र आठ नव योजन तथा उत्कृष्ट मनुष्यढोकप्रमाण है । 
णरलोणत्ति य वयणं विक्खंभणियामय ण वह्टस्स । 
जम्हा तग्वणपद्रं मणपज्जवखेत्तमुद्दिदं ॥ ४५५ ॥ 
नरठोक इति च वचन विष्कम्भनियामक न वृत्तस्य । 
यस्मात्‌ तद्धनप्रतरं मनःपर्ययक्षेत्रमुद्दिष्ए ॥ ४५५ ॥ 
अथे--मनःपर्ययंके उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण नो नरहोकप्रमाण कहा है सो नरक इस 
शब्दस मनष्यक्ोकका विष्कम्म अहण करना चाहिये नरक. हित; वयाठ दूपरेके द्वारा 
चिंतित और मानुषोत्तर पर्वेतके बाहर स्थित पदार्थों भी सडिहम जानता है; क्योकि 
मनपर्यय ज्ञानका उत्कृष्ट क्षेत्र समचतुरख धनप्रतरख्य पैंताढीस छाख योजनप्रमाण है । 
दुगतिगभवा हु अवरं सत्तद्यमवा हंवीति उक्कस्सं । 
अडणवभवा हुअवरमसंखेज्ज विडउलडक्करस ॥ ४५६ ॥ 
द्विकत्रिकमवा हि अवरं सप्ताष्टमवा भवन्ति उत्हष्ठम । 
अष्टनवभवा :हिं अवरमसंख्येयं विपुलेत्कष्ट/ ॥ 8५ ६ ॥ 
. झर्थ--काहकी अपेक्षाते ऋजुमतिका विषययत मेंध काल 
विपलमतिका जबन्य आठ नी भव और 


ठो तीन भव ओर 


तथा उत्कृष्ट पल्‍्यके 
उत्कृष्ट सात आठ भव, . तथा त्कृष्ट पल 


असंख्यातम भागप्रमाण है। 


है! 7हैं 


!  गोम्मय्सारः। ., १६७ 


आवलिअसंखभागं अवरं च वर॑ च वरमसंखगुणं.। 
तत्तो असंखगुणिदं असंखलोगं तु विडउलमदी ॥ .४५७॥ 
आवल्यसंख्यभागमवरं च वरं च वरमसंख्यगुणम्‌ । 
ततःअसंख्यगुणितमसंख्यलोक॑ तु विपुल्मतिः ॥ ४९७ ॥ 
अर्थ--भावकी अपेक्षासे ऋजुमतिका जघन्य तथा उत्कृष्ट विषय आवडीके असंख्या- 
तमे भागप्रमाण है; तथापि जघन्य प्रमाणसे उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यातगुणा है। विपुल्मतिका 
जब्न्यप्रमाण ऋज॒मतिके उत्कृष्ट विषयसे असंख्यातगुणा है, और उत्कृष्ट विषय असंख्यात 
लोकप्रमाण है। ' 
माज्झिमद्व्व॑ खेत्त काल भाव॑ च मज्झिमं णाणं। 
जाणादि इंदि मणपज्वणाणं कहिद समासेण ॥ ४५८ ॥ 
मध्यमद्र॒व्यं क्षेत्र काठ भाव॑ च मध्यम ज्ञानम | 
जानातीति मनःपर्ययज्ञानं काग्रेतं समासेन॥ ४५८ ॥ 
अर्थ---इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र का भावका जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण बताया इनके 
मध्यके जितने भेद हैं उनको मनःपर्यय ज्ञानके मध्यम भेद विषय करते हैं। इस तरह 
संक्षिपसे मन:पर्यय ज्ञानका निरूपण किया । 
केवरज्ञानका निरूपण करते हैं । 
संपुण्णं तु समग्गं केवलमसवत्त सब्वभावगय। 
लोयालोयचितिमिरं केवलणाणं मुणेदव्ब ॥ ४५९ ॥ 
' सम्पूर्ण तु समग्र केवलमसपत्न॑ सरवभावगतम । 
लोकालोकवितिमिर केवलज्ञानं मन्तव्यम्‌ ॥ ४५९ ॥ 
अथे--यह केवढक्ञान, सम्पूर्ण, समग्र, केवल, प्रतिपक्षरहित, सर्वपदार्थनत, और लोका- 
लोकमे अन्धकार रहित होता है। भावाथे--यह ज्ञान समस्त पदार्थोंकी विषय करनेवाल्ा 
है और छोकाल्कके विषय आवरण राहित है। तथा जीवद्रन्यकी ज्ञान शक्तिके जितने अंश 
हैं वे यहांपर सम्पूण व्यक्त होगये हैं इसलिये उसको ( केवल ज्ञानको ) सम्पूर्ण कहते हैं। 
मोहनीय और अन्तरायका सर्वथा क्षय होनानेके कारण वह अप्रतिहतशक्ति युक्त है, अत 
एवं उस्तको समग्र कहते हैं । इन्द्रियोंकी सहायता की अपेक्षा नहीं रखता इसलिये केवल 
कहते हैं । समस्त पदार्थेके विषयकरनेंमे उसका कोई बाधक नहीं है इसलिये उसको असपत्न 
( प्रतिपक्षरहित ) कहते हैं । 
ज्ञानमांगेणामें जीवरूयाका निरूपण करते हैं । 
चहुगदिमद्सिदबोहा पलासंखेजया हु' मणपज्जा । 
संखेज्ञा केवलिणों सिद्धादो हॉति अतिरित्ता ॥ ४६० ॥ 
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च्तुगतिमतिश्रुतबोधाः पल्यासंख्येया हि मनःपैया:। ३४ 
संख्येया: केवलिनः सिद्धात्‌ मवन्ति अतिरिक्ता:॥ ४६०॥ 
अथ--चारों गतिसंम्बन्धी मतिज्ञानियोंकां अथवा .श्रुतज्ञानियोंका प्रमाण पल्यके अह॑ 
ख्यातमे भागप्रमाण है ।“और मनःपर्ययवाढे कुंछ संख्यात हैं। तथा केवस्योंका प्रमाण 
शिद्धराशिस कुछ अधेक' है । भावाथे -सिद्धरांशिमें जिनकी ( अहेन्तोंकी ) संख्या मिलाने 
केवालियोका. प्रमाण. होता है । ह 
आहंराहेदा ।तिारिक्सा मदिणाणिअसंखभागगा मणगा। 
संखेज्ञा हु तदूणा मादिणाणी ओहिपरिमाणं ॥ ४६१ ॥ 
अवधिरहिताः तियश्वः मतिज्ञान्यसंस्यभागका मनुजाः । 
संख्यया है तदूना मातेज्ञानंनः पारमाणम || ४६११॥ 
अर्थ---अवधिज्ञानरहित तियेश्व-मतिज्ञानियोंकी संख्याका असंख्यातमा भाग, और 
अवधिज्ञानरहित मनुष्यों की संख्यात राशि इन दो राशियोंको मतिज्ञानियोंके प्रमाणमेंसे घने 
पर जो शेष रहे उतना - ही अवधि ज्ञानका' प्रमाण है । 
पल्लासंसघर्णगुलह द सेहितिरिक्खगदिविभडूजुदा । 
णरसहिदा किंचूणा चहुगदिवेमड्परिमाणम्‌ ॥ ४६२॥ 
पल्यासंख्यघनाडुलहतश्रेणितियगगतिविभंगयुताः |... 
नरसहिता/काश्वेदूना: चतगोतिवेभज्ञपारंमाणम ॥ ४६९॥ 
अथे--पल्यके असंख्यातमे मागसे गाणित घनाडुंडका ओर जगच्छेणीका गुणा करनेसे 
जो राशी उत्पन्न हो उतने तियञ्च, और संख्यात मनष्य, घनाडुलके द्वितीय वगमलसे गुणित 
जगच्छेणी प्रमाण नारकी, तथा सम्यरूष्टियोंके प्रमाणसे रहित सामान्य देवराशे, इन चारों 
राशियोंके जोड़नेसे जो प्रमाण हो उतने विभज्ञज्ञानी हैं । 
.. सण्णाणरासिपंचयपरिहीणों सब्बजीवरासी हु । 
मद्सिदअण्णाणाण पत्तेय होदे पारेमाण ॥ ४६१ ॥ 
संदुज्ञानराशिपश्वकर्परिहीनः सर्वर्नावराशिर्ि । 
मतिश्रताज्ञानिनां प्रत्येक भवति परिमाणम॥ ४६२३॥ 
अर्थ--पांच सम्यम्ज्ञानी जीवोंके प्रमाणकी ( केवलियोके प्रमाणसे कुछ अधिक ) 


५. 


सम्पण्ी जीवराशिके प्रमाणमेंसे श्रदनेपर . जो शेष रहे उतने कुमातिज्ञानी तथा उत्तने हीं 
तज्ञानी जीव हैं । 


इति ज्ञानमा्मणाधिकारः ॥ ' 


........_>> ८---्ग्पकि-0-4-६:(|_ीका०--.- १००--००कमनवकेम्क, 
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१ परन्तु -इसमेंसे सम्यस्हाश्योका प्रमाण घठाना । , 


गोम्मटसारंः । * १8६ 


, ॥ अथ संयममागणाधिकारः । 
वद्समिदिकसायाणं दंडाण तहिंदियाण पंचण्हं । 
घारणपालणणिग्गहचागजओ संजमों भाणओं ॥ ४६४ ॥ 
त्रतसमितिकषायाणां दण्डानां तथेन्द्रियाणां पद्चानामु । 
धारणपालननिग्रह॒त्यागजयः संयमी भणितः | ४३६४ ॥ 
अर्थ--अहिंसा अचोरय सत्य शील ( ब्रह्मचर्य ) अपरिग्रह इन पांच. महाव्रतोंका 
धारण करना, इयो भाषा एषणा आदाननिक्षेण उत्सर्ग इन पांच समितियोंका पालना, चारप्रका- 
रकी कषायोंका निम्नह करना, मन वचन काय रूप दण्डका त्याग, तथा पांच इन्द्रियॉंका जय, 
इसको संयम कहते हैं | अतएव संयमके पांच भेद हें। 
संयमकी उत्पत्तिका कारण बताते हैं । 
बादरसंजलणुदये सुहुमुदये समखये य मोहस्स । 
संजममायों णियमा होद्त्ति जिणेहिं णिट्दिद ॥ ४६५ ॥ 
बादरसंज्वलनोदये सक्ष्मोदये शमक्षययोश्र मोहस्य । 
संयमभावो नियमात्‌ भवतीति जिनिर्निदिष्टम ॥ ४६५ ॥ 
थ--बादर संज्वलनके उदयसे अथवा सुक्ष्मलोभके उदयसे ओर मोहनीय क्मके 
उपशमसे अथवा क्षयसे नियमसे संयमरूप भाव उत्पन्न होते हैं ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
इसी अथथको दो. गाथाओं द्वारा ध्पष्ट करते हैं । 
रा 4८ ५/| बाद्रसंजलणुद्ये बादरसंजमतियं सु परिहारो। 
427 पसदिदरे सुहुमुदय स॒हुमो संजमगुणों होदि॥ ४६६ ॥ 
रा //.. बादरसंज्वलनोदये बाद्रसंयमत्रिक॑ खल़ परिहार: । 
है प्रमत्तेतरस्मिन्‌ सुक्ष्मोदये सूक्ष्म: संयमगुणों भवति || ४३१६ ॥ 
अथे---नो संयमके विरोधी नहीं हैं ऐसे बादर संजलून कपायके देशघाति स्पर्धकोंके 
उदयसे सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि ये तीन चारित्र होते हैं । इनमेंसे परिहार॒वि- 
शुद्धि संयम ते प्रमत्त और अप्रमत्तमें ही होता है, किन्तु सामायिक और छेदोपस्थापना प्रम- 
तादि अनिवृत्तिकरणपर्यन्त होते हैं । सृक्ष्मक्ष्टिको प्राप्त संज्वहन छोभके उदयसे सक्ष्मसांपराय 
गुणस्थानवर्ती संयम होता है। 
जहखादसंजमों पुण उवसमदी होदि सोहणीयरुस |, 
खयदो वि य सो णियमा होकित्ति जिणेहिं णिद्दिहं ॥ ४६७ ॥ 
यथाख्यातसंयमः पुनः उपशमतो भवाति मोहनीयस्य | 
क्षयती&पि च स नियमात्‌ भवतीति जिनेनिर्दिष्टम || ४६७ ॥ 


जे 
गा, २२ 


दि 2 ४ पं है 
(७८ रायचन्द्रजेनशास्त्रमालायास | 


रु अथे--यथारूयात संयम नियमसे मोहनीय कर्मके उपशप तथा क्षय मी होता है 
ऐप्ता जिनेन्द्रंदेवने कहा है । 
तद्यिकसायुद्येण य विरदाविरदों गुणो हवे जुगवं । 
विद्यकसायुद्येण य अस्जमो होदि णियमेण ॥ ४६८ ॥ 
तृतीयकषायोदयेन च विर्ताविरतों गुणों मवेत्‌ युगपत्‌। 
५ द्वितीयकषायोदयेन च असंयमो भवति नियमेन || ४६८ ॥ 
अथे--त॑सरी प्रत्याख्यानावरण कषायके उद्यसे विर्ताविरत-देशविर्त-मिश्रविरत 
पांचमा गुणस्थान होता है। और दूसरी अग्रत्याख्यान कषायके उदयसे असृंयम ( संयमका 
अभाव ) होता है । 
0. * सामायिक संयमका निरूपण करते हैं। 
” संगहिय सयलसंजममेयजममणुत्तर॑ दुरवगम्मं | 
जीवों समुब्बहंतों सामाइयसंजमों होदि ॥ ४६९ ॥ 
संगह्म सकहसंयममेकयममनुत्तरं दुखगम्यम्‌ । 
जीवः समुद्गहन्‌ सामायिकप्तंयमो भवति ॥ ४६९ ॥ 
अथै--उत्त ब्रतधारण आदिक पांच प्रकारके संयममें संग्रह नयकी अपेक्षासे अभेद 
करके “ मैं से सावदका त्यागी हूं ” इस तरह जो सम्पूर्ण सावध्रका त्याग करना इसको 
सामायिक संयम कहते हैं | यह संयम अनुपम तथा दुधधर्ष है। इसके .पाहन करने वाहेकों 
सामायिकर्सयम ( भी ) कहते हैं । 
ल्‍र छेदोपस्थापना संयमका निरूपण कहते हैं । 
* चछेत्तूण य परियायं पोराणं जो ठवेह अप्पाणं । 
पंचजमे धम्मे सो छेदोवहावगों जीवों ॥ ४७० ॥ 
छित्वा च पयोय॑ पुराणं यः स्थापयति आत्मानम्र । 
पंचयमे पम्में सः छेदोपस्थापकों जीवः || ४७० ॥ है 
अर्थ--प्रमादके निमित्तसे सामायिकादिसे च्युत होकर जो सावध्य क्रियाके करनेर्प 
सावधयपर्याय होती है, उसका प्रायश्रित्तनिषिके अनुसार छेदन करके नो जीव अपनी आत्माकी 
बतधारणाविक पांचप्रकारके संयमरूप धर्मेमें स्थापन करता है उसको छेदोपस्थापनसंयमी 
कहते हैं । + हैं | 
-./ “परिहारविद्वद्धिसंयमीका खरूप बतते हैं । ] 
पंचसमिदो तिगुत्तो परिहरद्ट सदावि जो हु सावज्ज । 
पंचेक्षजमों पुरिसों परिहास्यसंजदों सो हु ॥ ४७६ ॥ 


मोम्मट्सारः | १७१ 


पश्चसमितः त्रिगुप्तः परिहरति सदापि यो हि सावद्यम । 
पश्चेंकयमः पुरुष: परिहारकसंयतः स हि ॥ ४७१ ॥ 
अरथे--पांच प्रकारके संयमियोमेसे नो जीव पांच समिति तीन गुप्तिको धारण कर सदा 
सावद्यका त्याग करता है उस पुरुषकों परिहारविशुद्धिस॑यमी कहते हैं | 
इसीका विशेष स्वरूप कहते हैं । 
:* तीस वासों जम्मे वासपुथत्त खु तित्थयरमले । 
एच्चक्‍्खाणं पढिदों संझ्रूणदुगाउयबविहारों ॥ ४७२ ॥ 
त्रिंशद्वार्षो जन्‍्मनि वर्षपृथक्त्व॑ खछु तीथकरमूले । 
प्रत्याख्यानं पठितः संध्योनह्विगव्यूतिविहारः ॥ ४७२ ॥ 
अर्थ--नन्मसे तीस वषेतक सुखी रहकर दीक्षा ग्रहण करके श्री तीर्थकरके पादमूहमें 
आठ वर्षतक प्रत्याख्यान नामक नेम पूर्वका अध्ययन करनेवाले जीवके यह संयम होता 
है । इस संयमवाल्य जीव तीन संध्याकाह्ॉंकोी छोड़कर दो कोस पर्यनत गमन करता है; 
किन्तु रात्रिकों गमन नहीं करता । और वर्षोकालमे गमन करनेका नियम नहीं है। 
भावार्थ--निस॒ संयम परिहारके साथ विशुद्धि हो उप्तको परिहारविशुद्धि संयम कहते 
हैं । म्राणिपीडाके त्यागको परिहार कहते हैं । इस संयमवाक्य जीव जीवराशिमें विहार करता 
हुआ भी जलसे कमलकी तरह हिंसासे लिप्त नहीं होता । 
सूक्ष्मसाम्पराय सेयमवालेका स्वरूप बताते हैं । 
./ अणुलोहं बेदतों जीवोी उबसामगो व खंबगों वा । 
सो सुहुससांपराओं जहखादेणुणओ किंचि ॥ ४७३ ॥ 
अणुलोभं विदन्‌ जीवः उपशामको वा क्षपकी वा। 
स सूक्ष्ससाम्परायः यथार्येतनोन: किश्वित्‌ ॥ ४७३ ॥ 
अथ--निम्न उपशमगश्रेणी अथवा क्षपक श्रेणिवाले जीवके सुक्ष्मकृष्टिको प्राप्त लेभक. 
पायका उदय होता है, उप्तको सुक्ष्मसांपरायसंयमी कहते हैं | इसके परिणाम यथार्यात 
चारित्रवाले जीवके परिणामोंसे कुछ ही कम हेते हैं । क्योंकि यह संयम दशमे गणस्थानमें 
होता है, और यथारुयात संयम ग्यारहमेसे शुरू होता है 
_ यथारुयात संयमका स्वरूप बताते हैं। 
उवसंते खीणे वा असुहे कम्मम्मि मोहणीयम्मि | 
छदुमद्दो व जिणो वा जहखादो संजदो सो दु॥ ४७४॥ 
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उपशान्ते क्षीणे वा अशुभे कर्मणि मोहर्नाये | 
छब्मस्थो वा जिनो वा यथाख्यातः संयतः स तु | ४७४ ॥ 
बे अर्थ--अशुभरूप मोहनीय कमके सवेथा उपशम होजानेसे ग्यारहमे गुणस्थानवर्ती 
जीबोंके, ०० 30 0 मन बहहत गुणस्यानवर्ती जीवेंके, तथा तेरहम चोद्हमे 
गुणस्थानवाल्लके यथारूयात संयम होता है । भावा्--यथावस्थित आत्मस्वभावकी उपह- 
व्धिको यथार्यात संयम कहते हैं । यह संयम ग्यारहमेते ढेकर चौदहमे तक चार गणस्था- 
नेंमें होता है। ग्यारहमेमें चारित्र-मोहनीय कर्मके उपशमसे और उऊपरके तीन गुणस्थानोंमे 
क्षयसे यह संयम होता है। , 
दो गाथाओंद्वारा देशविरतका निरूपण करते हैं। 
पंचतिहिचहुविहेहिं य अणुगुणसिक्खाबयेहिं संजुत्ता । 
उच्चंति देसविरया सम्माइट्टी झलियकम्मा ॥ ४७५ ॥ 
पश्चत्रिचतुर्विधेश्व अणुगुणरिक्षात्रतेः संयुक्ताः । 
उच्यन्ते देशविरताः सम्यग्दष्टयः झरितकमाीणः || ४७५ ॥ 
आर्थ--जो सम्यर्दशी जीव पांच अणुव्रत तीन गुणव्रत चार शिक्षात्रतसे युक्त हैं 
उनको देशबिरत अथवा संयमासंयमी कहते हैं। इस देश संयमके द्वारा जीवेंके असंख्यातगु्णी 
कर्मोकी निमेरा होती है | 
देशसंयमीके ग्यारह भेदोंको गिनाते हैं'। 
दंसणवयसामाईइय पोसहसचित्तरायभत्ते य। 
बम्हारंभपरिग्गह अणुमणमुच्छिद्वदेसविरदेदे ॥ ४७६ ॥ 
दरशनत्रतसामायिकाः प्रोषधसचित्तराजिमक्ताश्व । 
ब््मारम्भपारपिहानुमतोद्दिष्टदेशाविरता एते || ४७६ ॥ 

- अर्थे--दरशनिक, त्रतिक, सामायिकी, प्रोषघोपवासी, सचित्तविरत, रात्रिमुक्तिविरत, 
ब्रह्मचारी, आरम्भविरत, परिग्रहविरत, अनुमतिविरत, उद्विष्टविरत ये देशविरत ( पांचमे 
गणस्थान ) के ग्यारह भेद हैं । 

... असंयतका खरूप बताते हैं । 
जीवा चोहसमेया इंदियविसया तहट्ठवीसं तु । 
जे तेसु णेव विरया असंजदा ते मुणेद्व्वा ॥ ४७७॥ 
जीवाश्वतुर्दशमेदा इन्द्रियविषया: तथाष्टाविशतिस्तु । 
ग्रे तेषु नेव विरता असंयताः ते मन्तव्याः || 8७७ ॥| 
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अर्थ--चौदह प्रकारके जीवसमास और अद्ाईंस प्रकारके इन्द्रियोंके विषय इनसे जो 
विरक्त नहीं हैं उनको असंयत कहते हैं । 
अट्टाईंस इन्द्रियविषयोंके नाम गिनाते हैं । 
पंचरसपंचवण्णा दो गंधा अद्वफाससत्तसरा । 
मणसहिद्द्वावीसा इंदियविसया मुणेद्व्या ॥ ४७८ ॥ 
पश्चरससपश्चवर्णो: द्वो गन्धो अष्स्परशंसप्तखराः । 
मनःसहिताः अष्टाविंशतिः इन्द्रियविषया; मन्तव्या; || ४७८ ॥ । 
अर्थ--पांच रस ( मीठा खट्टा कषायढा कडुआ चरपरा ) पांच वण ( सफेद पीछा 
हरा लक काछा ) दो गंध ( सुगंध दुर्गंध ) आठ स्पर्श ( कोमल कठोर हल्का भारी 
शीत उष्ण रूखा चिकना ) आठ खर (पडज ऋपषभ गांधार मध्यम पंचम चैवत निषाद ) 
और एक मन इस तरह ये इन्द्रियोंके अट्टाईंस विषय हैं । 
संयममार्गणम जीवसंख्या बताते हैं । 
पमदादिचउण्हजुदी सामयियदुर्ग कमेण सेसतियं । 
सत्तसहस्सा णबसय णवलक्खा तीहिं पारिहीणा ॥ ४७९ ॥ 
प्रमत्तादिचतुणां युति: सामायिकह्निक क्रमेण शेषत्रिकम्‌ । 
स्त सहर्नाणि नव शतानि नव छक्षाणि त्रिमिः परिहीनानि ॥ ४७९ ॥ 
अथ--अ्रमत्तादि चार गुणस्थानवर्ती जिवोंका जितना प्रमाण॑ है उतने सामायिकसंयमी 
होते हैं। और उतने ही छेद्वोपस्थापनासंयमी होते हैं । परिहारविशुद्धि संयमवाले तीन कम 
सात हजार ( ६९९७ ), सुक्ष्मसांपराय संयमवाले तीन कम नो सो ( ८९७ ), यथाख्यात 
संयमवाले तीन कम नो छाख ( ८९९९९७ ) होते हैं । 
पल्लासंखेजदियं विरदाविरदाण दृष्वपरिमाणं । 
पुव्वुत्तरासिहीणा संसारी अविरदाण पता ॥ ४८० ॥ 
पल्यासंख्येयं विरताविरतानां द्रव्यपरिमाणम्‌ | 
पर्वोक्तराशिहीना संप्तारिणः अविरतानां प्रमा | ४८० ॥ 
___ अर्थ--पल्यके असंख्यातमे भाग देशसंयमी जीवद्वव्यका प्रमाण है । उक्त संयमियोकी 
राशियोंको संप्तारी जीवराशिमेंसे घटाने पर नो शेष रहे उतना असंयमियोका प्रमाण है। 
॥ इति संयममागणाधिकारः ॥ 
ऋमप्राप्त दशनमार्गणाका निरूपण करते हैं । 


१ आढ़ करोड़ नल्ें छा निस्मानृवे हजार एकसो तीन ( ८५०९९१०३ ) 
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ज॑ सामण्णं गहणं भावाणं णेव कहुमायार॑। 
आवेसेसदूण अद्ठे दंसणमिदि भण्णदे समये | ४८१॥ 
यत्‌ सामान्य ग्रहणं भावानां नेव क्ृत्वाकारम | 
अविशेष्याथोन्‌ दर्शनामैति भण्यते समये || ४८१॥ 
ु अर्थ--सामान्यविशिषातमक पदार्थके विशेष अंशका ग्रहण न करके केवल सामान्य 
अंशका जो निर्विकल्परूपसे ग्रहण होता है उसको परमागमर्मे दर्शन कहते हैं। 
उक्त अर्थकों ही स्पष्ट करते हैं । 
भावाणं सामणएणविसेसयाणं सझूवमेत्तं ज॑ । 
वण्णणहीणग्गहणं जीवेण य दंसणं होदि ॥ ४८२ ॥ 
भावानां सामान्यविशेषकानां स्वरूपमात्र यत्‌ । 
वर्णनहीनग्रहणं जीवेन च दशेन॑ मवति || ४८२ ॥ 
अथं--निर्विकल्परूपसे जीव॑के द्वारा जो सामान्यविशेषात्मक पदार्थोंकी स्वपरस्तत्ताका 
अवमभासन होता है उसको दर्शन कहते हैं। भावाथे--पदार्थेमें सामान्य विशेष दोनों ही 
धर्म रहते हैं; किन्तु केवछ सामान्य धर्मकी अपेक्षासे नो स्वपरसत्ताका अभासन होता है उप्तको 
दरशन कहते हैं । इसका शब्देंके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता । इसके चारनमेद हैं 
चक्षुद्शन अचल्षुद्शन अरवधिदर्शन केवढद्शन । 
प्रथम चक्षु द्शन और अचल्लु दशनका स्वरूप कहते हैं:-- 
चक्खूण ज॑ पयासइ दिस्सइ त॑ चक्खुदंसणं बेंति | 
सेसिंदियप्पपासो णायव्वों सो अचक्खूत्ति॥ ४८३॥ 
चक्षुषोः यत्‌ प्रकाशतें पश्यति तत्‌ चक्षुद्शेनं ब्रुवन्ति । 
शेषेन्द्रियग्रकाशो ज्ञातव्यः स अचक्षुरिति ॥ ४८३ ॥ 
अर्थ--जे पदार्थ चक्षरिश्रियका विषय हैं उसका देखना, अथवा वह निम्तके द्वारा 
देखा जाय, यद्वा उसके देखनेवालेको चक्षुदशन कहते हैं। और चश्षुके सिवाय दूपरी चार 


पे ते 
इन्द्रियोंके अयवा मनके द्वारा जो अपने २ विषयमृत पदार्थका सामान्य अहण होता हूँ उसको 


अचलक्षुद्शन कहते हैं। का 

« आवधिदशनका स्वरूप बताते हैं। । 
परमाणुआदियाईं अंतिभखंधत्ति मत्तिदृव्वाइ | 
त॑ ओहिदंसणं पुण ज॑ पस्सइ ताईं पदच्चक्खं ॥ ४८४ | 
परमाण्वादीनि अन्तिमस्कन्धमिति मू्तद्रव्याणि । 
तदवंधिदेशेन पुनः यत्‌ पश्यति तानि प्रत्यक्ष || ४८४ ॥ 
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अर्थ--अवधिज्ञान होनेके पूर्व समयमें अवधिके विषयभूत परमाणुत्ते लेकर महास्क- 
न्वपर्थन्त मूर्तद्रव्यको जो सामान्यरूपसे देखता है उसको अवबिद्शन कहते हैं। इस अवधि- 
दर्शनके अनन्तर प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान होता है । 
केवढद्शनकी कहते हैं । 
बहुविहबहुप्पयारा उज्जोवा परिभियश्मि खेत्तम्सि | 
लोगालोगवितिमिरों जो केवलदंसणुज्जोओ ॥ ४८५ ॥ 
बहुविधबहुप्रकारा उद्योताः परिमिते क्षेत्रे । 
लेकालोकवितिमिरों यः केवलदशेनोचातः ॥ ४८५ ॥ 
अर्थ--तात्र मंद मध्यम आदि अनेक अवस्थाओंकी अपेक्षा तथा चन्द्र सूर्य आदि 
पदार्थोकी अपेक्षा अनेक प्रकारके प्रकाश जगतूमें परिमित क्षेत्रम रहते हैं; किन्तु जो छोक 
और अबोक दोनों जगह प्रकाश करता है ऐसे प्रकाशको केवलदशन कहते हैं। भाषाथै--- 
समस्त पदार्थोका जो सामान्य दशन होता है उसको केवल दशन कहते हैं। 
दशनमार्गणामं दो गाथाओंद्वारा जीवसंख्या बताते हैं | 
जोगे चउरकखाणं पंचक्साणं च खीणचरिमाएणं | 
चक्खूणयोहिकेवलपरियाणं ताण णाणं च ॥ ४८६ ॥ 
योगे चतुरक्षाणां पद्चाक्षाणां च क्षीणचरमाणाम्‌ । 
चक्षुपामवधिकेवलपरिमाणं तेपां ज्ञानं च ॥ ४८६ ॥ 
अथ---क्षीणकषाय गुणस्थानपर्यन्त जितने पश्चेन्द्रिय हैं उनका तथा चतुरिन्द्रिय जीवों 
की संख्याका परस्पर जोड़ देनेंसे जो राशि उत्पन्न हो उतने चल्षुदरनी जीव हैं | और अब- 
धिज्ञानी तथा केवछज्ञानी जीवोंका जितना प्रमाण है उतना ही अवधिदशेनी तथा केवल- 
दशनवालोंका प्रमाण है। भावा्थ--चक्षुद्शन दो प्रकारका होता है, एक शक्तिरूप दूसरा 
व्यक्तिरुप | चतुरिन्द्रिय पश्चेन्द्रिय रब्ध्यपर्यात्क नीवोंके शक्तिरूप चक्ष॒द्शन होता है, और 
पर्याप्त 'नीवेंके व्यक्तिरूप चक्षुद्शन होता है । इनमेंसे प्रथम शक्तिरूप चल्लुद्शनवाल्ोंका प्रमाण 
बताते हैं | आवलीके असंख्यातमे भागका प्रतराड्गुरुमें भाग देनेसे नो छब्ध आवे उसका भी 
जगद्यतरमें भाग देनेसे जितना रब्ध आवे उतनी राशिप्रमाण असराशि है। उसमेंसे त्ैराशिक 
द्वारा लब्ध चतुरिन्द्रिय पश्चेन्द्रियोंके प्रमाणमेस कुछ कम करना; क्योंकि द्वीन्द्रियादि जीवोंका 
प्रमाण उत्तरोत्तर कुछ २ कम २ होता गया है| तथा लूब्ध राशिमेंसे पर्याप्त नीबोंका प्रमाण 
घटाना । शेष शक्तिरूप चल्षुदशनवाले जीवोंका प्रमाण है। इस ही तरह पर्याप्त तरस राशि 
चारका भाग देकर दोसे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसमेंसे कुछ कम व्यक्तरूप 
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चक्षुदशनवालोंका प्रमाण है। अवधिज्ञानियों की बराबर अवधिदरनवाले और केवल ज्ञानियोकी 
बराबर केवल दशनवाले जीव हैं । 
अचक्षुद्शनवाल्का प्रमाण बताते हैं। 
एड्रंदियपहुदीणं खीणकसायंतर्णतरासीणं। 
जोगो अचक्खुदंसणजीवार्ण होदि परिमाण्ण ॥ ४८७॥ 
एकन्द्रियप्रभुतीनां क्षीणकषायान्तानन्तराशीनाम । 
योग: अचल्लुदंशनर्नावानां भवति परिमाणम || ४८७ ॥| 
अथ--एकेन्द्रिय नीवेंसे लेकर क्षीणकषायपर्यन्त अनन्तराशिके जोड़को अचल्षद्रीन 
वाल़ि जीवोंका प्रमाण समझना चाहिये । 
न्‍ि, इति दशनमार्गणाधिकारः ॥ 
क्रमप्राप्त लेश्यामागंणाका वणन करनेके पहले लेश्याका निरुक्तिपृवक लक्षण कहते हैं । 
हि छिंपइ अप्पीकीरइ एदीए णियअपुण्णपुण्णं च | 
“४ जीवोत्ति होदि लेस्प्ता लेस्साशुणजाणयक्खादा || ४८८ ॥ 
लिपत्यात्मीकरोति एतया निजापुण्यपुण्यं च | 
जीव इति मवति लेश्या लेश्यागुणज्ञायकारुयाता || ४८८ ॥ 
अथे---लेश्याके गणको-स्वरूपकी जाननेवाढे गणघरादि देवोंने लेश्याका खरूप ऐसा 
कहा है कि जिसके द्वारा जीव अपनेकों पुण्य और पापसे लिप्त करै-पुण्य और पापके अधीन 
करे उसको लेश्या कहते हैं । 
उक्त अथेको ही स्पष्ट करते हैं। 
“ जोंगपउत्ती लेस्सा कसायडद्याणरंजिया होइ । 
४” तत्तों दोण्णं कर्ज बंधचडक्क समुद्दिठ्ु ॥ ४८९ ॥ 
योगप्रवृत्तिलेंश्या कषायोदयानुराज्जिता भवति । 
तत; द्वयो: कार्य बन्धचतुष्क समुद्दिष्टम ॥ ४८९ ॥ 
अर्थ--कषायोदयसे अनुरक्त योगप्रवृत्तिकों लेश्या कहते हैं। इस ही ढिये दोनोका 
धचतष्करप कार्य परमागममें कहा है। भावार्थ--कपा|य और योग इन बौनेंके 
जोडको छेश्या कहते हैं | इस ही लिये लेश्याका काय बन्ध चतुष्क हैं; क्योकि उेखा& 
प्कमेंसे प्रकृति और प्रदेश बन्ध योगके द्वारा होता है। और सिति अपुभाग वैन कपायके 
द्वारा होता है। जहां पर कषायोद्य नहीं होता वहांपर केवड योगकी उपचार लेशया कहते 
हैं। अतएव वहीं पर उपचरित लेझ््याका कार्य भी केवह प्रकृति मदेश वन्ध हैं होता है 


स्थेति अनुभागबन्ध नहीं हाता। 
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दो गाथाओंद्वारा रेश्यामागंणाके अधिकारोंका नामनिर्देश करते हैं । 
णिद्देसवण्णपरिणामसंकमो कम्मलक्खणगढ़ी य । 
सामी साहणसंखा खेत फासं तदी काली ॥ ४९० ॥ 
अंतरमावष्पबहु अहियारा सोलसा हवातोत्ति । 
लेस्साण साहणदं जहाकम तेहिं वोच्छामि ॥ ४७९१ ॥ 
निर्देशवर्ण्णपारिणामसंक्रमाः कर्मछक्षणगतयश्र । 
स्वामी साधनसंख्ये क्षेत्र स्पशस्ततः कालः || ४९.० ॥ 
अन्तरभावाल्पबहुत्वमधिकाराः पोडश भवन्तीति | 
लेश्यानां साधनाथ यथाक्रमं तैवक्ष्यामि || ४९१ || 
अर्थ--निर्देश, वर्ण, परिणाम, संक्रम, कर्म, छक्षण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, 
क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अह्पबहुत्व ये लेश्याओंकी पिद्धिके लिये सोलह अधिकार 
परमागमर्म कहे हैं । इनके ही द्वारा ऋ्मसे लेश्याओंका निरूपण करेगे । 
प्रथम निर्देशकेद्गारा लेश्याका निरूपण करते हैं । 
किण्हा णीला काऊ तेऊ प्रभ्मा य सुकलेस्सा थ | 
लेस्साणं णिद्देस्प छच्चेच हबंति णियम्लेण ॥ ४४२ ॥ 
कृष्णा नीछा कापोता तेजः पद्मा च शुक्ललेश्या च। 
हेश्यानां निर्देशाः पट चेव भवन्ति नियमेन || ४९१ || 
अर्थ--लेश्याओंके नियमसे ये छह निर्देश हैं । कृष्णलेश्या, नील्लेश्या, कापोतलेश्या, 
तेनोलेद्या ( पीतरेश्या ), पद्लेश्या, शुकेश्या | भ्रावार्थ--इस गांथामें कहे हुए एव 
शब्दके द्वारा ही नियम अर्थ सिद्ध होजानेसे पुनः नियम शब्दका अहण करना व्यथे ठहरता 
है। अतः वह व्यर्थ ठहरकर ज्ञापत करता है कि छेश्याके यद्रपि सामान्यकी आप 
छह भेद हैं; तथाप्ति पर्याग्रार्थिक तयक्की अपे्षासे लेश्याओंके असंस्यात लोकप्रमाण 
भेद होते हैं । 
वणकी अपेक्षासे वर्णन करते हैं । 
वण्ण्रीदयेण जणिदों सरीरवण्णों दु दब्वदों लेस्सा | 
सा सोढा क्िण्हादी अणेयमेया समेयेण ॥ ४९३ | 
व्णेक्यिन जनितः शरीरवणस्तु द्रव्यतो लेश्या । 
सा षोढ कृष्णादिः अनेकमेदा स्वमेंदेन ॥ ४९३ ,॥ 
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अथ---वर्ण नामक़मेके उदयसे जो शरीरक़ा वर्ण होता है उप्तको द्व्ये 
न्‍स ब्रव्यलेश्या कहते 
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है। इसके कृष्ण नोढ काप्रोत पीत पद्म शुकृच' ये छह भेद हैं। तथा प्रत्येकके उत्तर 
भेद अनेक हैं । 
छप्पयणालकवधादसुहृमवुजसखस|ण्णहा' बण्णे | 
सखज्जासखज्जाणताबयप्पा य पत्तेयं ॥ ७९४ ॥ 
घेट्पदनीलकपोतसुहेमाम्बुजशड्ूब्सन्रिभाः वर्णे | 
संख्येयासंस्येयानन्तविकव्पाश्च प्रत्येक ॥| ४९४ ॥ 
अथ---वणकी अपेक्षासे अमरके समान कृष्णलेश्या, नील्मणिके ( बील्मके ) समान 
नीललेश्या, कबृतरके समान कापोतलेश्या, सुवणेके समान पीतलेश्या, कमलके समान 
पह्मलेश्या, शंखके समान शुक्॒द॑श्या होती है। इनमेंसे ग्रत्येकके इन्द्रियोसे प्रकट होनेकी 
अपेक्षा संख्यात भेद हैं, तथा स्कन्धकी अपेक्षा असंख्यात और परमाणुमेदकी अपेक्षा 
अनन्त भेद हैं । 
किप्त गतिम कोनसी लेश्या होती है यह बताते हैं । 
णिरया किण्हा कप्पए भावणगया हु तिछुरणरतिरिये । 
«57 उत्तरदृहे छर्क भोगे रविचंद्हरिदंगा ॥ ४९५ ॥ 
निरया; कृष्णा: करपाः भावानुगता हि त्रिसुरनरतिरश्वि | 
उत्तरदेहे पटक भोगे रविचन्द्रहरिताइगः ॥ ४९५ ॥ 
अथ--सम्प्ण मारकी कृष्णवणण हैँ | कल्पवासी देवोंकी द्वव्यलेश्या ( शरीरका वण ) 
भावलेश्याके सदृश होता हैं । भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी मनुष्य तियेश्च इनकी द्वव्यल्श्या 
छह होती हैं । तथा विकियाके द्वारा उत्पन्न होनेवाले शरीरका वर्ण भी छह प्रकारमेंसे किसी 
एक प्रकारका होता है। उत्तम भोगभूमिवाल्लेका सुयंसमान, मध्यम भोगभूमिवाढोंका चन्द्रसमान, 
तथा जघन्य भोगममिवार्नेका हरितवर्ण शरीर होता है। 
बादरआऊतेऊ सुकातेझय वाउकायाणं | 
गोमत्तमग्गवण्णा कमसा अव्वत्ततण्णाो य॥ ४९६ ॥ 
बाद्राप्तैजसो शुक्वतेजसी वायुकायानाम । 
गोमृञ्रमुद्ृवणी कमशः अव्यक्तव्ेश्र ॥ ४९६ ॥ 
अर्थ--क्रमस बादर जलकायिककी द्रव्यलेश्या शुक्र और बादर तेजसकायिककी 7 
हषेती है। वायुकायके तीन भेद हैं, धनोदधिवात, घनवात, तनुवात | इनमैंसे अधय्र ग 
'शोमत्रवण, दसरेका शरीर मूंगसमान; और तीसरेके शरीरका वण अव्यक्त है । 
सब्वेसिं सहुमाण ऋकावादा सब्य वच्यह सुक्का । 
सच्चो मिस्सों देहो कवोद्वण्णों हवे णियमा ॥ ४१९७ ॥ 
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सरवेषां सक्ष्मानां कापोताः सर्वे विग्रहे शुक्ला: | 
स्वो मिश्री देहः कपोतवर्णों भवेश्वियमात्‌ ॥ ४९७ ॥ 
अआर्थ---सम्पणे सक्ष्म जीवोंकी देह कपोत्वर्ण है। विग्नहगतिम सम्पर्ण जीगेंका शरीर 
शकक्‍्टवर्ण होता है। तथा अपनी २ पर्या्तिके प्रारम्भ समयसे शरीरपर्याप्तिपयेन्त समस्त जीवेंका 
शरीर नियमसे कपोतवर्ण होता है । 
इस तरह वर्णाधिकारके अनन्तर पांच गाथाओंमे परिणामाधिकारकी कहंते हैं । 
लोगाणबसंखेज्ञा उदयद्राणा कसायगा होंति | 
तत्थ किलिद्ठा अछुहा सुहा विछ्ुद्धा तदालाबा ॥ ४९८॥ 
छोकानमसंख्येयान्युदयस्थानानि कपायगाणि भवन्ति | 
तत्र क्लिष्टान्यशुभानि शुमानि विशुद्धानि तदालूपातू ॥ ४९८ ॥ 
अर्थ--कषायोंके उदयस्थान असंख्यात छोकप्रमाण हैं। इसमेंसे अश्यम 'लेश्याओंके 
संक्रेशरूप स्थान यद्यपि सामान्यसे अप्तंस्यात लेकप्रमाण हैं; तथापि विशेषताकी अपेक्षा 
अप्तंस्यातल्लोक प्रमाणमें अप्तस्यात छोेकप्रमाण राशिका मांग देनेसे जो छब्ध आवे उसके 
बहुभाग प्रमाण संक्ेशरूप स्थान हैं । और एक मागप्रमाण शुभ लेश्याओंके विशुद्ध स्थान- 
हैं। परन्तु सामान्यसे ये भी असंख्यात लेकप्रमाण ही हैं । 
तिव्वतमा तिव्बतरा तिव्या असुहा सुहा तहा मंदा । 
मंद्तरा मंद्तमा छद्टाणगया हु पत्तेयं॥ ४९९ ॥ 
तीव्रतमास्तीवतरास्तीता अशुभा: शुभास्तथा मन्दाः | 
मन्दतरा मन्दतमाः पट्स्‍्थानगता हि प्रत्येकम || ४९९ ॥ 
अर्थ--अशुम लेश्यासम्पन्धी तीव्रतम तीव्रतर तीन्र ये तीन स्थान, और गु्भरेश्या- 
सम्बन्धी मन्द्‌ मन्दतर मन्दृतम ये तीन स्थान होते हैं; क्योंकि कृष्ण लेश्यादि छह लेश्याओोंके 
शुभ स्थानामें जघन्यसे उत्क्ृष्टपयन्‍्त और अशुभ स्थानोंम उत्कृष्टते जपन्यपर्यन्त प्रत्येकमें 
पट्रथानपतित हानिवृद्धि होती है । 
अछुहाणं वरमज्झिमअवरंसे किण्हणीलकाउतिए | 
परिणमांदि कमेणप्पा परिहाणीदों किलेसरुस ॥ ५०० ॥ 
अशुभारना वरमध्यमावरांशे कृष्णनीलकापोतरत्रिकानाम्‌ | 
परिणमति क्रमेणात्मा परिहानितः क्ेशस्य || ५०० ॥ 
अथ---कष्ण नीढ कापोत इन तीन अशुभ लेश्याओके उत्कृष्ट मध्यम जघन्य अंश- 
छूपम यह आत्मा ऋमस सक्षशका हाने होनेसे परेणमन करता है । भावषाथें--इस 
आत्माका जिस २ तरह संक्लेशपरिणति कम होती जाती है उसी २ तरह - यह आत्मा 


१८० गये गनगजिगंसियाएं 


अशुभ लेश्याआमसे उत्कृष्ट कृष्ण लेश्याकों छोड़कर नीढ लेश्यारुपमें और नीठके छोड़कर 
कापोतरूपमें परिणमन करता है । 
काऊ णाल किण्ह परिणमांदि क्रिलेसवड़िदों अप्पा। 
एवं केलेसहाणावड्रीदोी होदि असुहतियं ॥ ५०१ ॥ 
कापोत॑ नीले कृष्ण परिणमति छेशबवृद्धित आत्मा । 
एवं क्ेशहानिवृद्धितः मव॒ति अशुभत्रिकप्‌ ॥ ९०१ ॥ 
अथथ--उ त्रोत्तर संक्षेशर्परिणामोंकी वाद्धि होनेसे यह आत्मा कापोत्सते नील और 
नलित ऊणणदद्यारूप पारणमन करता है। इस तरह यह जाँव संकेशकी हानि ओर वद्धिकी 
अपेक्षासे तीन अशुभ लेश्यारूपं परिणमन करता है । 
तेऊ पडमे सुक्के छुह्माणमवरांदिअंसगे अप्पा 4 
' सुद्धिस्स य वड़ीदो हाणीद़ों अण्णदा होदि ॥ ५०२ ॥ 
तेनपि पद्ने शुक्के शुभानामवरायंशमे आत्मा। 
शुद्धेश्व वृद्धितो हानितः अन्यथा भवति ॥ ५०२ ॥ 
अर्थ--४ त्तरोत्तर विशुद्धिकी वृद्धि होनेसे यह आत्मा पीत पत्म झुक हव तीम-शुभ 
लेश्याओंके जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अंशर्रूँपमं परिणमन करता है । बथा विश्ुद्धिकी हामि 
होनेसे उत्क्ृष्टसे जधन्यपर्यन्त शुक्ठु पद्म पीत लेश्यारूप परिणबन, करता है । इस तरह 
शद्धिकी हानि वह्धि होनेसे शुभ लेश्याओंका परिणमन होता है । 
उक्त परिणामाधिकारकी मनमें रखकर संक्रमाधिकारका निरूपण करते हैं। 
संकप्रणं सद्ाणपरद्वार्णं होढ़ि किण्ह सुक्का् 4 
वड्डीसु हि सद्ठाए्ण उमय॑ हाणिम्मि सेस उभयेवि ॥ ५०३ ॥ 
संक्रमणं स्वस्थानपरस्थानं मंवति कृष्णशुक्लयो: | 
वद्धिष हें सवस्थांनमभय हानों शेष्स्याभयंञपे ॥ ५०३ ॥ 
अर्थ--र्परिणामोंकी पलूटनकों संक्रमण कहते हैं । उसके दो भेद हैं, एक सर्थान- 
संक्रमण दूध परस्थान-संक्रमण । किप्ती विवक्षित लेश्याका एक परिणाम छूटकर उम्र हों 
हेश्यारूप नब दूसरा परिणाम होता है, वहां स्वस्थान-संक्रमण होता है । और किसी विंव- 
ललित लेश्याका एक परिणाम छूट्कर किसी दूपरी लेश्या ( विवित ढेश्याते मिंत ) का जब 
कई परिणाम होता हैं वहां परस्थान-संक्रमण होता हैं। व 
कृष्ण और शुक्कलेश्यामें वृद्धिकी अपेक्षा स्वस्थान--संक्रमण ही होता है। और हानि गे 


अपेक्षा स्वस्थान परस्थान दानों ही संक्रमण होते हैं 4 तथा रशंष चार लेश्याआर्म हि 


सम्भावना £84 
ओंग स्वस्थान परस्थान दाना सक्रमणाकक हावका सम्भी 
तथा वाद्ध दोना अपक्षा स्व 


ग्रेम्मव्सारः ।  . १८१९ 


भावार्थ--कृष्णछेश्या अशभलेशया है, इस लिये उसमें ग्रदि संक्लेशताकी वाद्धे 
होगी । तो कृष्णलेश्याके उत्कृष्ट अंशपयन्त ही होगी । तथा शुक्हुलेया शभलेश्या है इस 
हिये शुक्ललेश्यामें यदि शुभपरिणामोंकी वृद्धि होगी तो शुल्कलेश्याके उत्कृष्ट अंशपर्यन्त ही 
होगी। इस लिये वद्निकी अपेक्षा कृष्ण और शुक्ललेश्यामे स्वस्थानसंक्मण ही है। तथा क्ृष्ण- 
लेश्यामें संक्रेशवाकी यदि हानी हो तो क्ृष्णलेश्याके जघन्य अंशपर्यन्त भी होसकती है, और 
इसके नीचे बीछ कापोत लेशयारूप भी होसकती है, इसलिये क्ृष्णलेश्यामें हानिकी अपेक्षा 
दोनों संक्रमण संभव हैं । इस ही तरह शुल्कल्श्यामं यदि विशुद्धताकी हानि होय ते शुक्ह्ले- 
इयाके जघन्य अंशपर्यन्त भी होसकती है, ओर उसके नीचे पद्म पीत लेश्यारूप भी होसकती 
है, इसलिये इसमें भी हानिकी अपेक्षा दोनों संक्रमण सम्भव हैं । किन्तु मध्यकी चारलेश्याओंमेसे 
अशुभलेश्याओमें संक्लेशताकी हानि हो या वृद्धि हो दो प्रकारके संक्रमणोमेंसे कोई भी 
संक्रमण होसकता है। तथा शुभलेश्याओंमें विशुद्धताकी हानि हो या वाह्धि हो दो प्रकारके 
संक्रमणामेंसे कोई भी संक्रमण हो सकता है। जैसे पद्मलेश्यामें यदि विशुद्धताकी वृद्धि हुई तो वह 
पद्मलेश्याके उत्कृष्ट अंशपयन्त भी ले सकती है इसलिये स्वस्थानसक्रमण, और शुक्ललेश्यारूप 
भी परिणाम होसकता है इसलिये परस्थान संक्रमण भी सम्भव है। इसीप्रकार पीत तथा नील 
और कापोतलेश्यामें भी समझना चाहिये। 
दत्त का _॥ लेस्साणुक्स्तादोवरहाणी अवरगादवरवड्ढी 
४ आर“ सँद्वाणे अवरादों हणी णियमा परदाणे क ५: 
६7 8 9. लेव्याबामुत्कृष्टाववरहानि: अवरकादबखुद्धिः ३... । 
किट स्वस्थाने अवरात्‌ हानिनियमात्‌ परसस्‍्थाने ॥| ५०४ ॥ 
अथ--ख्स्थानकी अपेक्षा लेश्याओंके उत्कृष्टस्थानके समीपवर्ती स्थानका परिणाम 
उत्कृष्ट स्थानके परिणामसे अनंतभागहानिरूप है। तथा स्वस्थानकी अप्रेक्षात्रे ही जधन्यस्थानके 
सर्मापवर्ती स्थानका परिणाम जधन्य स्थानसे अनन्तभागवृद्धिरूप है | सम्पण लेश्याओंक्े जधन्य 
स्थानसे यदि हानि हो तो नियमसे अनन्तगुणहानिरूप परस्थान संक्रमण ही होता है। 
भावाथ--किली 'विवर्तित लेश्यादे जप्रन्य स्थानले हानि होकर उसके समीपवर्ती लेश्याके 
उत्कृष्ट स्थानरूप यदि परिणाम हो तो वहांपर परस्थान संक्रमण ही होता है, और यह स्थान 
अनन्तगुणहानिरूप होता है । जैसे कृष्णलेश्याके जम्रन्यस्थानके सम्रीप नीललेश्याका उत्कृष्ट 
स्थान है, वह कृष्णलेश्याके जब्नन्यस्थानसे अनन्तगुणहानिरूप है । 
उपयुक्त .निरूपणका कारण क्‍या है यह बताते हैं | 


सकमण छटठाणा हाणसु बड़ा हॉति ज्ण्णामा | 
पारमाण च य पृष्व उत्तकम हादे सुदणाणे ॥ ५०५ | 


बकलीए पर! लत 
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संक्रमणे पट्स्थानानि हानिषु वाद्धिष भवन्ति तन्नामानि । 
परिमाण च च पृवमुक्तक्रम॑ भवाति श्रुतज्ञाने)| ५०५ ॥| 


अथं--सक्रमणाविकारमें हानि और वृद्धि दोनों अवस्थाओंमें पद्स्थान होते हैं | इन 
पट्स्थानो्क नाम तथा परिमाण पहले श्रुतज्ञानपागणामें जो कहे हैं वेही यहांपर भी समझना । 
भावाथ--षट्र्थानोंके नाम ये हैं अनन्तभाग असंख्यातमाग संख्यातभाग-संस्यातगण अस- 
स्थातमुण अनत्तगुण | इन पट्स्थानोंकी सहनानी क्रमसे उर्वक चतुरंक पश्चाड़ू पड़ सप्ताह 
अष्टाह है। और यहांपर अनन्तका प्रमाण जीवराशिमात्न, असंख्यातका प्रमाण असंख्यातलेक- 
मात्र, और संख्यातका प्रमाण उत्कृष्ट सख्यात है। 


लेश्याओंके कमोधिकारको कहते हैं । 
पहिया जे छप्पुरिसा परिभट्टारण्णमज्ञदेसम्हि । 
फलभारथयश्क्खभंग पक्खत्ता ते (चाचताते ॥ ५०६ ॥ 
णिम्मलखंधसाहुबसाहं छित्तुं चिणित्तु पडिदाई। 
खाउ फलाइ दाद्‌ ज मणण वयण हब कम्त | ५०७ ॥ 
पाथिका ये पट पुरुषाः परिभ्रष्ठा अरण्यमध्यदेशे । 
फलमरितकक्षमेक ग्रेक्षित्वा ते विचिन्तयन्ति || ५०६ || 
निर्मेल्स्कन्धशाखोपशाखं छित्वा चित्वा पतितानि। 
खादितं फल्ाानि इति यन्मनसा वचन मवेत्‌ कर्म || ९०७ ॥ 


अर्थ---कृष्ण आदि छह लेश्यावाले छह पथिक वनके मध्यम मार्गसे भ्रष्ट होकर 
फरोसे पर्ण किसी वक्षको देखकर अपने २ मन इस प्रकार विचार करते हैं, और उसके 
अनुसार वचन कहते हैं ---कप्णलेश्यावाल्ा विचार करता है और कहता है कि में इस वृक्षको 
मलसे उखाड़कर इसके फरछका भक्षण करूंगा । और नीललेश्यावाछ विचारता है अर कहता 
है कि मैं इस वक्षको स्कम्घसे काटकर इसके फल खाऊंगा | कापोतलेश्यावाढ्य विचारता हूँ 
और कहता है कि में इस वृक्षकी बड़ी २ शाखाओंको काटकर इसके फलोकों खाऊंगा | पति 
रेश्यावाल्य विचारता है' और कहता है कि मैं इस वृक्षकी छोटी २ शाखाओंको काटकर इसके 


झलेश्यावात्यविचारता हैं और कहता हैं के में इस वृक्षक फाका 


फरलोंकी खाऊंगा । ६ 
है कि में इस वृक्षत सय टूट 


तोडकर खाऊंगा । शुक्रल्ेश्यावाछ्ा विचारता है और कहता 
र पड़े हुए फलोकी खाऊंगा । इस तरह जा मनपूत्रक वचन दिकी प्रवात्ति होती हैँ वह 
लेश्याका कम है | यहां पर यह एक इश्न्तमात्र दयागया है इसलिये इस ही तरह अत्यत्र 


भी समझना चाहिये । 


गोम्मटसारः । १८३ 


लेश्याओंके लक्षणाधिकारका निरूपण करते हैं । 
चंडो ण छुचइ वेर॑ भंडणसीलोी य घम्मद्यरहिओ । 
दुद्दो ण य एदि वस॑ं लक्खणमेयं तु किण्हस्स ॥ ५०८ ॥ 
चण्डो न मुझति वैरं भण्डनशीलश्व ध्मदयारहितः । 
दुष्लो न चेति वश लक्षणमेतत्त कृष्णस्य ॥ ५०८ ॥ 
अथे--तीत्र क्रोध करनेवाल्य हो, वैरको न छोड़े, युद्धकरनेका ( ऊुड़नेका ) निसका 
स्वभाव हो, घने और दयासे रहित हो, दुष्ट हो, जो किस्लीके भी वश न हो ये सब छृण्णढे- 
इ्यावालेके चिह्न ( लक्षण ) हैं। 
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नीललेश्यावालेके चिह्न बताते हैं । 
मंदी ब॒ुद्धिविहीणों णिग्विण्णाणी य विसयलोलोी य । 
माणी मायी य तहा आलरतो चेव भेज्जो य ॥ ५०९॥ _ 
णिद्दावंचणबहुलोी घणधण्णे होदि तिव्वसण्णा य । 
लक्खणमेय॑ भणियं॑ समासदो णीललेस्सस्स ॥ ५१० ७ 
मन्दो बुद्धिविहीनो निर्विज्ञाना च विषयलोलश्व । 
मानी मायी च तथा आह्त्यश्वेव भेरश्व ॥ ५०९ ॥ 
निद्रावश्चनबहुले घनधान्ये भवाति तीव्रसंज्ञश्थ । 
लक्षणमेतद्भणिंत समासते नीललेश्यस्थ | ५१०॥ 


अथे--कामकरनेंमें मन्द हो, अथवा खच्छन्द हो, वर्तमान कारये करनेंमें विवेकराहित 
हो, कलम चातुर्यसते रहित हो, स्पर्शनादि पांच इन्द्रियोंके विषयोंके रूम्पट हो, मानी हो, माया- 
चारी हो, आइसी हो, दूसरे छोग जिसके अमिप्रायकी सहसा न जान सकें, तथा जो अति 
निद्राड़ और दूसरोंको ठगनेंमें अतिदक्ष हो, और धनधान्यके विषयमें जिसकी अतितीत्र छाल्सा 
हो, ये नीललेश्यावालेके संक्षेपसे चिन्ह बताये हैं । 

तीन गाथाओंम कपोतलेश्यावालेका क्षण कहते हैं। 


न 


रूसइ (णिंद्‌इ अण्णे दूसह बहुसों य सोयमयबहुलो । 
असुयइ पारभवइ३ पर पसंसये अप्पयं बहुसो ॥ ५११ ॥ 
ण ये पात्तियइ पर सो अप्पाण यिव पर पि सण्णंतो। 
थूसइ आमभत्थुवते ण य जाणइ हाणिवड़िं वा॥ ५१२॥ 
सरण पत्थइ रण दुँइ छुबहुगं वि थुब्बमाणों दु। _ 

ण गणइ कज्ञाकज् लक््कणमंय तु काउस्स ॥ ५१३ ॥| 


ह 
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सुष्यात नन्‍्दाते अन्य दुष्यति बहुशश्व शोकभयबहरू; | 
असूयाते परिभवाति पर प्रशंसति आत्मानं पहुश! ॥ ९११ ॥ 
न च भत्येति पर स आत्मानमिव परमपि मन्यमानः। 

ठुष्यात आभ्टवर्ता न च जाताते हानेबेद्धी वा ॥ ५१२॥ 
मरण प्राथंयते रणे ददाति सुबहुकमपि स्तयमानस्त । 

न गणयति कार्याकार्य लक्षणमेतत्तु कापोतस्थ | ५१३॥ 


अथं--दूपरेक ऊपर क्रोध करना, दूसरेकी निनन्‍्दा करना, अनेक प्रकारसे दूसरोंको 
दुःख देना अथवा ओरोंसे बेर करना, शोकाकुलित तथा मयग्रस्त होना, दूपरोंके ऐश्वयादिको 
सहन न करसकना, दूसरेका तिरस्‍कार करना, अपनी नानाप्रकारसे प्रशंसा करना, दूपरेके 
ऊपर विश्वाप्त न करना, अपनेप्तमान दसरोंको भी मानना, स्तुति करनेवाले पर संतृष्ट होनाना, 
अपनी हानि वद्धिको कुछ भी न समझना, रणमें मरनेकी आथना करना, स्ल॒ृति करनेवालेको 


खब धन दे डालना, अपने काये अकायकी कुछ भी गणना न करना, ये सब कपरेतले- 
श्यावालेके चिन्ह हैं । 
पीतलेश्यावालेके चिन्ह बताते हैं । 
जाणइ कज्जाकज्ज सेयमसेयं च सब्वसमंपासी । 
दयदाण्णदी य मेंद लक्खणमेय तु तंउस्स ॥ ५१४ | 
जानाति कार्याकार्य सेब्यमसेन्यं च सवेसमदर्शी । 
दयादानरतश्व मदुः लक्षणमंतेत्त तेजसः ॥ ११४ ॥ 
अर्थ--अपने कार्य अकार्य सेव्य असेब्यकी समझनेवाल्य हो, सबके विषय समंदर 
हो, दया और दानमें तत्पर हो, कोमरूपरिणामी हो, ये पीतलेश्यावालेके चिह्न हैं । 
पद्मलेश्यावालेकें लक्षण बताते हैं । 
चागी भद्दों चोक्खों उज्तवकम्मों य ख़मदि बहुर्ग पप्ि4 
साहगरुपूजणरदोी लक्खणमेयं तु पम्मस्स ॥ ५१५ ॥ 
त्यागी मद्रः सुंकरः उद्युक्तकर्मो च क्षमत बहुकमापे | 
साधगरुपजनरतो लक्षणमंतत्तु पद्चस्थ ॥ ५१५९ ॥ 
अथ---दान दनवाला हो भद्रप्रणार्मी हां; जिसका उत्तम कांय करनंका सखभाव रे 
इृष्ट तथा अनिष्ट उपद्रवीकां "सहन करनेवाल्ा हो, मुनि गुरु आदिकी पुजामें प्रीतियुक्त हैं 


५2 
सब पद्मलेश्यावलिके रक्षण हैं। 


गोम्मट्सारः । के 


शक्कल्श्यावालेके रक्षण बताते हैं । 
ण य कुणद पक्खबाय॑ णवि य णिदाणं समों य सब्बास | 
णत्यि य रायद्वोसा णेहोवि य सुक्कलेस्ससस ॥ ५१६ ॥ 
न च करोति पक्षपात॑ नापि च निदानं समश्च स्वपाम । 
नास्ति च रागद्वेषो ल्ेहोर्डपे च शकह्ृ॒लेश्यर्य ॥ ९१६ ॥ 
अर्थ--पक्षपात न करना, निदानकों न बांधना, सब जीवेंमे समदर्शी होना, इष्से 
राग और अनिष्टसे द्वेष न करना, खी पुत्र मित्र आरदिमि खेहरहित होना, ये सब शुछ्ले- 
श्यावालेके लक्षण हैं । 
क्रमप्राप्त गति अधिकारका वर्णन करते हैं । 
>>»  लेस्साणं खलु अंसा छब्बीसा होंति;/तत्थ मज्श्षिमया | 
आउगबंधणजोगा अट्ृब्॒टगरिसकालभवा ॥ ५१७ ॥ 
लेश्यानां खह अंशाः पड़विशतिः मवन्ति तत्र मध्यमकाः । 
आयुष्कबन्धनयोग्या अष्ट अष्टापकषकाहमवा: ॥ ९१७ ॥ 
अर्थ--लेश्याओंके कल छत्बीस अंश हैं, इनमेसे मध्यके आठ अंश जो कि आठ 
अपकषे कालमें होंते हैं वे ही आयुकर्मके बन्धके योग्य होते हैं। भावाथं--जैसे किसी 
कर्मभूमिया मनुष्य या तियचकी भुज्यमान आयुका प्रमाण छह हजार इकप्तठ है। इसके 
तीन भागमेंसे दो म|ग बीतने पर और एक भाग शेष रहने पर, इस एक भागके प्रथम 
समयसे लेकर अन्त्मुहूतपरयन्त प्रथम अपकर्षका काल कहा जाता हैं। इस अपकर्ष काहमें 
परभवप्तम्बन्धी आयुका बन्ध होता है | यदि यहां पर भी बन्ध न हो तो अवशिष्ट एक 
ब्रितीय भागमेंसे भी दो भाग वीतने पर और एक भाग शेष रहने पर प्रथम समयसे लेकर 
अन्तमुहते पर्यन्त छ्वितीय अपकष कालम परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है। यदि 
यहां परभी बंध न हो तो तीसरे अपकषम होता है। ओर तीसरेमें भी न हो तो चोथे पांचमे 
छट्टें सातवमे आठमे अपक्ेमेंसे किसी भी अपकमें परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है। 
दि किप्ती भी अपकपमें बन्ध न हो ते असंक्षेपाद्धा ( भुज्यमान आयुका अन्तिम आवलींके 
असंख्यातमे भागप्रमाण काछ ) से प्वेके अन्तर्मुहूतेमें अवश्य ही आयुका बन्ध होता है । 
भुज्यमान आयुके तीन भागेंमेंसे दो भाग वीतने पर अवशिष्ट एक भागके प्रथम 
अन्तमुहू्त प्रमाण काहको अपकष कहते हैँ | इस अपकषे कालमे लेश्याओँके आठ मध्य 
माशोंमेंसे जो अंश होगा उसके अनुप्तार आयुका बन्ध होगा । तथा आयुबन्धके योग्य 
आठ मध्यमाशेमिस कोई अंश जिस अपकममें होगा उस ही अपकपमें आयुका बन्ध होगा, 
दूसरे कालमें नहीं | 


गा, २४ 


' 
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९ 


जवोंके दो भेद हैं एक सोपक्रमायुष्क दसरा अनुपक्रमायुष्क | जिनका विषभक्षणादि 
निमित्तके द्वारा मरण संभव हो उनकी सॉपक्रमायुष्क कहते हैं। और इससे जो रहित 
हैं उनको अनुपक्रमायुष्क कहते हैं। जो सोपक्रमायुष्क हैं उनके ते उक्त रीति ही पर- 
भवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है। किन्तु अनुपक्रमायुष्कोमं कुछ भेद है, वह यह है 
कि अनुपक्रमायुष्केंमि नो देव और नारकी हैं वे अपनी आयुके अन्तिम छह महीना रोष 
रहने पर आयके बन्ध करनेके योग्य होते हैं | इसमें भी छह महीनाके आठ अपकषका 
ल्म ही आयका बंध करते हैं-दसरे कालमं नहीं। जो भोगभूमिया मनुष्य या तिर्यच है 
वे अपनी आयके नो महीना शेष रहने पर नो महीनाके आठ अपकर्षेमिसे किसी भी 
अपकर्षमें आयका बन्ध करते हैं । इस प्रकार ये लेश्याओंके आठ अंश आयुवन्‍्धका कारण 
हैं । नि॑प्त अपकर्षमें जैसा जो अंश हो उसके अनुस्तार आयुका बन्ध होता हैं। 


शेष अठारह अशोंका काये बताते हैं । 
सेसद्वार्स अंसा चडगइ्गमणस्स कारणा हादि | 
सुक्कुकस्संसमुंदा सब्बद्ूं जाति खलु जावा॥ 5 १८ ॥ 
शेषाष्टादशांशाश्रतुगेतिगमनस्य कारणानि भवन्ति । 
टी शह्नोत्कृशंशमता सवोर्थ यान्ति खछु जीवाः॥ ११८ ॥ 
अर्थ--अपकर्षकालमें होनेवाले लेश्याओंके आठ मध्यमशिका छोड़कर बाकीके अठा- 
रह अंश चारो गतियोंके गमनको कारण हेते हैं। तथा शुक्ल्लेश्याके उत्कृष्ट अंशसे संयुक्त 
जीव मरकर नियमसे स्वा्थसिद्धिकों जाते हैं। 
अवरंसम॒दा होंति सदारहुगे मज्झिमसगंण झुदा । 
आणद्कप्पादुवारे सवद्टाइड्रग हाहत ॥ ५१९ ॥ 
अवरांशमृता भवन्ति शतारह्विके मध्यमांशकेन भृताः । 
आनतकरपादर्परि सवोथोदिमे भवन्ति ॥ 5१७ ॥ 
अथे--शुवल्लेश्याक जपन्य अंशोंसे संयक्त जीव मरकर शेर सहसखार खवगेपयन्त 
जाते हैं । और मध्यमांशेकरके सहित मरा हुआ सवीर्थ सिंद्धिसे पूवेपुवके तथा आने 
स्वासे ऊपरके समस्त विमानर्मित या सम्भव विमान उत्पन्न होता हैं। और आनत 
खेमे भी उत्पन्न होती ह। ; 
पम्मकस्संसमुदा जावा उवजा।ते खल सहस्सार । 
अवरंसम॒द जीव सणककुमार च माहिंद ॥ ५२० ॥ 
पक्मोल्क्ृशंशमृता जीवा उपयाति सु सहखारम । 
अवरांध्मता जीव सनत्कुमार वे महेन्द्रम ॥ ५९० ॥ 


गोम्मट्सारः । १८७ 


अर्थ--पद्मलेश्याके उत्कृष्ट अंशोके साथ मेरे हुए जीव नियमसे सहखार खगको प्राप्त 
होते हैं | और पद्म लेश्याके जघन्य अंशोके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार और माहेन्द्र 
स्वगको प्राप्त होते हैं । 
मज्झिमअंशेण सदा तम्मज्झ जांति तेउजेहमुदा । 
साणक्कषमारमाहिंदीतमचाक्कद्साद[म्म ॥ ५६१ ॥ 
मध्यमाशिन मृता तन्मध्यं यान्ति तेजोज्ये्ठमुता: । 
.. सनत्कुमारमहिद्धान्तिमचक्रेन्द्रशेण्याम ॥ ६२१ ॥ 
अर्थ--पत्मलेश्याके मध्यम अंशोके साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार महेन्द्र स्वगके 
ऊपर और सहसार स्वरके नीचे २ के विमानोमें उत्पन्न होते हैं | पीतलेश्याके उत्कृष्ट अंशोके 
साथ मरे हुए जीव सनत्कुमार महेन्द्र खर्के अन्तिम पटछमें चक्रनामक इन्द्रकसम्बन्धी श्रेणी- 
बद्ध पिमानमें उत्पन्न होते हैं । [ 
अवर॑सम॒दा सोहम्मीसाणादिमउडाम्मिं सेढिम्मि । 
मज्झिमरंसेण मुदा विमलविमाणादिवलभदे ॥ ५२२ ॥ 
अवरांशमृताः सोधमेंशानादिमितों श्रेण्याम्‌ । 
मध्यमांशेन मृता; विमरूविमानादिबलुभद्वे || ५२२ ॥ 
अर्थ--पीतलेश्याके जधन्य अंशेके साथ मरा हुआ जीव सौधमे इंशान स्वर्गके ऋतु 
(जु) नामक इन्द्रक विमानमें अथवा श्रेणीबद्ध विमानमें उत्पन्न होता है। पीत लेश्याके मध्यम 
अंशोके साथ मरा हुआ जीव सोधम इंशान्‌ खगेके दूसरे पटलके विमछ नामक इन्द्रक विम।नसे 
लेकर सनत्कुमार माहेन्द्र ख़गेके द्विचरम पटलके ( अन्तिम पटलसे पूवेका पटछ ) बढ्भद्वनामक 
इन्द्रक विमानपरयन्त उलन्न होता है। 
किण्हवरसेण मुद्दा अवधिद्वाणम्मि अवरअंसम॒दा । 
एंचमचरिमातिमिस्से मज्ञ सज्ञझेण जायंते | ५२३ ॥ 
कृष्णवरांशेन मृता अवधिस्थाने अवरांशमुताः । 
पद्चमचरमतिमिश्रे मध्ये मध्येन जायन्ते | ५२३ ॥ 
अथ--#एणलेश्याके उत्क्ष्ट अंशेंके साथ मरे हुए जीव सातमी पथ्वीके अवधिस्थान 
नामक इन्द्रक विलय उत्पन्न हात हैं। जधन्य अशोक साथ मरे हुए जीव पांचमी पश्ची 
अन्तिम पटक तिमिश्रनामक इन्ह्रक बिलमें उत्पन्न होते हैं । क्ृप्णलेश्याके मध्यम अंशोके 
साथ मरे हुए जीव दोनोक (सातमी पृथ्वीका अवधित्थान नामक इन्द्रकबिक और पांचमी 
पृथ्वीके अन्तिम पटकप्तम्बन्धी तिमिश्र बिछ ) मध्यस्थानमें यथासम्भव उत्पन्न होते हैं। 


१८८ रायचन्द्रजेनशासत्रमाछायाम | 


नाठुकरसससुदा पंचम आंधद्यम्मि अवरम॒दा। 
वालुकसपजालद मज्यञ मज्ञझेण जायंते ॥ ५२७ ॥ 
नीलात्कृ्ंशमृताः पञ्चमान्त्रेन्द्रके अवरमृताः | 
वालुकासग्रज्वाल्ते मध्य मध्येन जायन्ते || ५२१४ ॥ 
अथं---नीललेश्याक उत्कृष्ट अंशोके साथ मरे हुए जीव पाचमी पश्वीके द्विचरम 
पटछसम्बन्धी अख्रनामक इन्द्रकबिठमें उत्पन्न होते हैं | कोई २ पांचमे पटछमें भी उत्पन्न 
होते है । इतना विशेष आर मी हैँ के क्ृष्णलश्याके जघन्य अंशवाले भी जीव मरकर 
पांचमी पृथ्वीके अन्तिम पटलमे उत्पन्न होते हैं ; नील्लेश्याके' धन्य अशवाले जीव 
मरकर तीपरी पृथ्वीके अंतिम पटल्सम्बन्धी संप्रज्वलित नामक इन्द्रकबिरमें उत्पन्न होते 
हैं| नॉललेश्याके मध्यम अशोॉवाढे जीव मरकर तीपरी पशथ्वीके संप्रज्वलित नामक इन्द्रकबिह़के 
आगे और पांचमी पृथ्वीके अन्ध्रनामक इन्द्रकबिलके पहले पहले जितने पटक और इन्द्रक हैं 
उनमें यथायोग्य उत्पन्न होते हैं । 
वरकाओदंसभुदा संजलिदं जांति तदियणिरयस्स । 
सीम॑त अवरमुदा मज्झे मज्ञेण जायंते ॥ ५२५ ॥ 
वरकापोतांशमृताः संज्वल्ति यान्ति तृतीयानिरियस्य । 
सामन्तमवरमुता मध्ये मध्येन जायन्ते ॥ ५२५ ॥ 
अथ--कापोतलेश्याके उत्कृष्ट अंशोंके साथ मरे हुए जीव तीसरी पृथ्वीके द्विचरम 
: पट्लप्तम्बन्धी संज्वत्तित नामक इन्द्रकबिलमें उत्पन्न होते हैं। कोई २ अन्तिम पटलप- 
सम्बन्धी संप्रज्वलित नामक इन्द्रकविर्मेँ भी उत्पन्न होते हैं । कापोतलेश्याके नपघन्य 
अशोके साथ मरे हुए जीव प्रथम पुथ्वीके सीमन्‍्त नामक प्रथम इन्द्रकबिल्म उत्पन्न होते हैं | 
और मध्यम अंशोंके साथ मरे हुए जीव प्रथम पृथ्वीके सीमन्त नामक प्रथम इन्द्रकबिछसे आगे 
और तीसरी पथ्वीके द्विचस्म पटलुसम्बन्धी संज्वल्ति नामक इन्द्रकबिढ़के पहले तीसरी प्ृथ्वीके 
सात पटल, दूसरी पथ्वाके ग्यारह पटल और प्रथम हथ्वंकि बारह पटढाम यथायात्य 
उत्पन्न होते है । सम 
केण्ह्चउक्काणं पुण मज्झंसमुदा! हु भवणगादितिय। 
पहद्मीआउचणप्फदिजीवेस हवॉति खलु जीवा ॥ ५२६ ॥ 
क्ृष्णचतृष्काणां पुनः मध्याशमृता हैं मवनकादत्र्य | 


पथिव्यव्वनस्पतिजीवेषु मवन्ति खड़ जीवा। ॥ ९९१६ ॥ 6 
इन तीन लेश्याओंके मध्यम अशेकि साथ मरे हुए कम- 


_क्ष्ण नी कपीत 
पलक साथ मरे हुए 


भामियां मिथ्याद्ा४ तियेच वा मनुष्य, आर पोतलश्याक मध्यम अशाक 


गोम्मटसारः । १८९, ' 


भोगभमियाँ मिथ्यादृष्टि तिथच वा मनुष्य, भवनवासी व्यन्तर .ज्योतिषी देवोंम उत्पन्न 
होते हैं । तथा कृष्ण नी कापोत पीत लेश्याके मध्यम अशोके साथ मरे हुए तियच 
वा मनष्य भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी वा सोधर्म हेशान स्वगके मिथ्याह्णि देव, बादर 
पर्याप्त पृथ्वीकायिक जल्कायिक वनस्पतिकायिक जीवोंम उत्पन्न होते हैं । 
केण्हतियाणं मज्झिमअंसमुदा तेउडबाउवियलेसु । 
सुरणिरया सगलेस्सहिं णरतिरिय॑ जांति सगजोग्ग ॥ ५२७ ॥ 
कृष्णत्रयाणां मध्यमांशमृतास्तेजोवायुविकलेपु । 
सुरानिरया: स्वकलेश्यामि: नरतियद्व॑ यान्ति खवकयोग्यम्‌ ॥ ५२७ ॥ 
अथे---कृष्ण नीढ कापोत इन तीन लेश्याओंके मध्यम अंशोके साथ मरे हुए तिर्यच 
या मनष्य, तेजकायिक वातकायिक विकलत्रय असंज्ञी पंचोशद्रियः साधारण-वनस्पति इनमें 
यथायोग्य उत्पन्न होते हैं। और भवनत्रय आदि सवर्थसिद्धिपयेन्तके देव तथा सातो 
पथ्वीसम्बन्धी नारकी अपनी २ लेश्याके अनुसार मन॒ष्यगति या तिथचर्गतिको प्राप्त होते 
। भावाथे--जिस गतिसम्बन्धी आयुका बन्ध हुआ हो उस ही गतिम मरण समयपर 
हेनिवाली लेश्याक्े अनुसार उत्पन्न होता है। जैसे मनुष्यअवस्थामें किसीने देवायुका बन्ध 
किया और मरणस्मयपर उसके कृष्ण आदि अशुभ लेश्या हुंई तो वह मरण करके भवन- 
त्रिकमे उत्पन्न होगा-उत्क्ष्ट देवेंमें नहीं होगा | यदि शुभ लेश्या हुईं तो यथायोग्य कल्प- 
वासियोम भी उत्पन्न होगा | 
ऋमग्राप्त स्वामी अधिकारका वन करते हैं । 
काऊ काऊ काऊ णीला णीला य णीलक्विण्हा य | 
किण्हा य परमकिण्हा लेस्सा पहमादिषुढवीणं ॥ ५२८ ॥ 
कापोता कापोता कापोता नीछा नीछा च नीलकृष्णे च । 
कृष्णा च्‌ परमक्ृष्णा लेश्या प्रथमादिपथिवीनाम || ५९८ ॥ 
अथे--प्रथम पृथ्वीम कपोतलेश्याका जघन्य अंश है। दसरी पशथ्चीमें कपोतलेश्याका 
मध्यम अंश है। तीसरी पृथ्वीम॑ कपोतलेश्याका उत्कुए्ट अंश और नीललेश्याका नघन्य 
अंश है। चौथी पृथ्वीमं नीललेश्याका मध्यम अंश है। पांचमी पशथ्वीमें नीढलेब्याका 
उत्कृष्ट अंश और कृष्णलेश्याका जघन्य अंश है। छट्ठी पथ्बीम क्ृष्णलेश्याका मध्यम 
अश है। सातमी पृध्वाम कृणर्याका उत्कृष्ट अंश हैं। भावाथे--स्वामी अधिकारमें 
भावद्श्याका अपक्ष। हाँ कथन हैं, इस लिये उपयुक्त प्रकारसे नरकोमें भी भावलेश्या 
ही समझना | 
णरातिरियाणं ओधों इगिविगले तिण्णि चड असण्णिस्स | 
सण्णिअपुण्णगमिच्छे सासणसम्मेवि अस्ुुहतियं ॥ ५२९ ॥ 


५ 
१९.० रायचन्द्रजनशासत्रमाठायाम | 


नरातिरेश्वामोव एकविकले तिख्र: चतस्रः असंज्ञिन: | 
तश्यपूणकमिथ्यात्वे सासनसम्यक्त्वेषि अशुभन्रिकम || ६२९.॥ 
नि लत हक 2 सामान्यसे छहों लेश्या होती हैं। एकेन्रिय और 
के ) जीवेके कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्या ही 
होती हैं| असृज्ञी पश्चेन्दरिय पर्याप्त जीवोंके कृष्ण आदि चार लेश्या होती हैं; क्योंकि 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय कपोतलेश्यावाह्ञ जीव मरणकर पहले नरककी नाता है। तथा तेमोले- 
श्यासहित मरनेसे भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें उत्पन्न होता है। कृष्ण आदि तीन 
अशुभ लेश्यासाहित मरनसे यथायोग्य मनुष्य या तियचोंमें उत्पन्न होता है। संज्ञी लब्ध्य- 
पर्योप्तक तथा अपि शब्दसे असंज्ञी रूब्ध्यपर्याधक्ष और सासादन गणस्थानवर्ती निर्वत्यप 
याप्त तथा भवनत्रिक जीवोंम कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्या ही होती है। उपशम प्म्य- 
क्त्वकी विराधना करके सासादन गुणस्थानवाले जीवके अपयाप्त अवस्थामें तीन अशुभ 
लेश्या ही होती हैं । 
ह भोगा पुंण्णगसम्मे काउस्स जहण्णियं हवे णियमा । 
सम्मे वा मिच्छे वा पज्जत्ते तिण्णि झुहलेस्सा || ५३० ॥ 
भोगापणकप्तम्यक्त्वे कापोततस्थ जघन्यक॑ भवेत्‌ नियमात्‌ | 
सम्यक्त्वे वा मिथ्यात्वे वा पयोप्ते तिखनः शुमल्श्या: || ९५३० ॥ 
अथे---भोगमामियां निवैत्यपर्याप्तक सम्यम्दृष्टि जीवोंमे कापोतलेश्याका जध॒न्य अंश 
होता है। तथा भोगभूमिया सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादष्टि जीवोंके पर्योत्त अक्सामें पीत आदि 
तीन शुम लेश्या ही होती हैं। मावा्थ--पहले मनुष्य या तियेंच आयुका बंध करके 
पीछे ज्ञायिक या वेदक सम्यक्त्वकों स्वीकार करके यदि कोई कमेभृमिन मनुष्य या तियंच 
सम्यक्त्वस॒हित मरण करे तो वह भोगमूमिम उत्पन्न होता है, वहां.पर उसके कापात 
लेश्याके जघन्य अशरूप संक्रेश परिणाम होते हैं। परन्तु पर्यौत्त अवस्थार्म सम्य्ाट 
या मिथ्याइष्टिके शुम लेश्या ही होती है । 
_ / अयदोत्ति छ लेस्साओं छुहातियलस्सा हु दृसावरदातय | 
तत्तों सका लेस्सा अजोगिठाणं अलेस्घ तु ॥ ५३१ ॥ 
असंयत इति षड़ लेश्याःशुभत्रयल्श्या हिं दंशावरतत्रथ | 


ततः शक्ल लेश्या अयोगिस्थानमल्श्यं तु ॥ ९११ ॥ 
तथा देशविरत प्रमत्तविरत 


अर्थ--चतर्थ गुणस्थानपर्यन्‍त छहों लेश्या होती हैं। 
न्त इसक आगे 


अप्रमत्त विरत इन वि गणस्थानोम तीन शुभरंश्या हाँ हीं है [ के 


गोम्मव्सारः । १९६ 


अपवेकरणसे लेकर सयोगकेवलीपर्यन्त एक शुक्कलेश्या ही होती हैं । और अयोगकेवली 
गुणस्थान लेश्यारहित है । 
णदुकसाये लेस्सा उच्चादि सा भूदपुष्बगदिणाया । 
अहवा जोगपउतच्ी मुक्खोत्ति तहिं हवे लेस्सा ॥ ५३२ ॥ 
नष्टकपषाये लेश्या उच्यते सा भूतपूर्वगतिन्यायात्‌ । 
अथवा योगग्रवृत्तिः मुख्येति तत्र मवेल्लिश्या || ५३१२ ॥ 
अर्थ---अकषाय जीवेंके जो लेश्या बताई है वह भतपूर्वप्रज्ञापन नयकी अपेक्षासे 
बताई है | अथवा, योगकी प्रवत्तिको लेश्या कहते हैं; इस अपेक्षासे वहां पर मुख्यरूपसें भी 
लेश्या है; क्योंकि वहां पर योगका सद्भाव है । 
तिण्हं दोण्हं दोण्हं छण्हं दोण्हं च तेरसण्हं च। 
एत्तो य चोद्दसुण्हं लेस्सा मवणादिदेवाणं ॥ ५३३ ॥ 
तेझ तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा य पम्पसुक्का य। 
सुक्का य परमसुक्का भवणतिया' पृण्णगे असुहा ॥ ५३४ ॥ 
त्रयाणां हयोद्वेयो: पण्णां हयोश्व त्रयोदशानां च। ' 
एतस्मात्च चतु्देशानां लेश्या मवनादिदेवानाम्‌ ॥ ९३३ ॥ 
तेजस्तेनस्तेन: पद्मा पद्मा च पद्मशुक्ठे च। ४ 
शुक्रा च परमशुक्का भवनत्रिका अपूणेके अशुभा: ॥ ५३४ ॥ 


अथ---भवनवाप्ी व्यन्तर ज्योतिषी इन तीन देवोंके पीतलेश्याका जघन्य अंश है। 
सौधर्म इंशान स्वरगवाले देवोंके पीतलेश्याका मध्यम अंश है । सनत्कुमार महेन्द्र स्वर्गवा- 
लछोके पीतलेश्याका उत्कृष्ट अंश ओर पद्मलेश्याका जधन्य अंश है। बह्म ब्रह्मोत्तर छांतव 
कापिष्ठ शुक्र महाशुक्त इन छह ख्गवाल्ेंके पद्मलेश्याका मध्यम. अंश है । शतार सहख्रार 
स्रगवालेके पद्मलेश्याका उत्कृष्ट अंश और शुह्ललेश्याका जधन्य अंश है । आनत प्राणत 
आरण अच्युत तथा नव गवेयक इन तेरह ख्वर्गवाले देवोंके शुक्वलेश्याका मध्यम अंश 
है | इसके ऊपर नव अनुदिश तथा पांच अनुत्तर इन चोदह विमानवाले देवोंके शक 
लेश्याका उत्कृष्ट अंश होता है । भवनवासी आदि तीन देवोंके अपयोप्त अवस्थामें कृष्ण 
आदि तीन अशुभ लेश्या ही होती हैं। भावा्थ--जब भवनत्रिक देवोंके अपर्यात अव- 
स्थामें अशुभ तीन छेश्या और पयोप्त अव्स्थामें पीत लेश्याका जधन्य अंश बताया इससे 
हर के हैं के शेष वेमानिक देवोंके पर्याप्त ओर अपयोप्त अवस्थामें छेश्या समान 
ही हाती हैं । ह 
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इस प्रकार स्वामी अधिकारका वर्णन करके साधन अधिकारका वर्णन करते हैं । 
वण्णोद्यसंपादितसरीरवण्णो दु दृब्बदो लेस्सा । 
मोहुद्यखओवसमोवसमखयजजीवफंदर्ण भाषों ॥ ५३५॥ 
वर्णोद्यसंपादितशरीखणेस्तु द्रव्यतो लेश्या । । 
मोहोदयक्षयोपशमोपशमक्षयजजीवस्पन्दो मावः || ५३५ ॥ 
अर्थ---वर्णनामकरमके उद्यसे जो शरीरका व ( रंग ) होता है उसको द्व्यहेश्या 
कहते हैं । मोहनीय कर्मके उदय या क्षयोपशम या उपशम या क्षयसे जो नीवके प्रे- 
शोौकी चंचलता होती है उसको भावलेश्या कहते हैं । भावा्थ--द्वव्यलेश्याका साधन 
वर्णनामकमंका उदय है । भावलेश्याका साधन असंयतपर्यन्त चार गुणस्थानोमें मोहनीय 
कर्मका उदय, और देशविरत आदि तीन गुणस्थानोंमें मोहनीय कमका क्षयोपशम, उपश- 
मश्रेणिमं मोहनीय कमका उपशम, तथा क्षपकश्रेणिम मोहनीय कर्मका क्षय होता है । 
क्रमप्राप्त संख्या अधिकारका वर्णन करते हैं । 
किण्हादिरासिमावलिअसंखभागेण भजिय पविभत्ते । 
हीणकमा काले वा अस्सिय दृव्वा दु भजिदष्वा ॥ ५३६ ॥ 
क्ृष्णादिराशिमावल्यसंख्यभागेन भकक्‍त्वा प्रविभक्ते । 
हीनक्रमाः का वा आश्रित्य द्वव्याणि तु भक्तव्यानि ॥ ५३६ ॥ 
अर्थ--पंस्तारी नीवराशिमेंसे तीन शुभ लेश्यावाले जीवोंका प्रमाण घटनेसे नो शेष रहै 
उतना कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्यावाले जीवोंका प्रमाण है। यह प्रमाण संसारी जीवराशिते 
कछ कम होता है । इस राशिमें आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देकर एक भागको 
. अंग रखकर शेष बहुमागके तीन समान भाग करना । तथा शेष-अलग रक्त हुए एक 
भागमें आवलीके असंख्यातमें भागका भाग देकर बहुभागको तीन समान भागेमिसे एक 
भागमें मिलानेंस कृष्णलेश्यावाढ़े जीवोंका प्रमाण होता है । और शेष एक भागम फिर 
आवशीके अमंख्यातमें भागका भाग देनेसे रूब्ध बहुमागकों तीन समान भागस दूर 
भागमें मिलानेसे नील्लेश्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है । और अवशिष्ट एक भागका 
तीसरे मागमें मिलछानेसे कापोतलेश्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है। इस अकार अद्ु 
हेश्यावारलेका द्वव्यकी अपेक्षासे प्रमाण कहा । यह प्रमाण उत्तरोत्तर कुछ है उठता | हैं । 
अब काढबी अपक्षासे प्रमाण बताते हैं । कृष्ण नीढ़ कापोत तीन हदयाओंग रा 
मिलानेंसे जो अन्तमुहू्तमात्र, काल होता है, उसमें आवलीक असंख्यातमे भागका रा 
इसमें एक .भागको जुदा रखना और बहुभागके तीन समान भाग दान | 


देना | ५ ४ प्र भागको 
अबशिष्ट एक भागमें आवक असख्यातमे भांगका फिर भाग देना । रव्ध एक भागको 


गोम्मटसारः | (९६ 


अलग रखकर बहमागकों तीन प्तमान मागोमेंसे. एक भागमें मिलनेसे जो प्रमाण हो वह 
कृष्णलेश्याका काल है । रब्ध एक भागमें फिर आवलीके असतख्यातमें भागका भाग दनेसे 
लब्घ्‌ बहमागको तीन समान भागोंमेंसे दूसरे भागमें मिलानेमे जो प्रमाण हो वह नोहलेश्याका 
काल है। अवाशिष्ट एक भागकी अवाशैष्ट तीतरे समान भागमें मिलानेसे जो प्रमाण हों। वह 
कापोतलेश्याका काल है | इस प्रकार तीन अशुभ लेश्याओंके कालका प्रमाण भी उत्तरात्तर 
अल्प २ समझना चाहिये । 
खेत्तादों असुहातिया अणंतलोगा कमेण परिहीणा ) 
कालादोतवीदादी अणतग॒ुणिदा कमा हीणा ॥ ५३७ ॥ 
क्षेत्रःः अशभत्रिका अनन्तरोकाः क्रमेण परिहीनाः । 
कालदतीतादनन्तगुणिताः कऋमाद्धीना: ॥ ९१७ ॥ 
अथे--स्षेत्रप्रमाणकी अपेक्षा तीन अशुमल्ेश्यावाढ़े जीव छोकाकाशके प्रदेशोंसे अन- 
न्तगुणे हैं; परन्तु उत्तरोत्तर ऋमसे हीन २ हैं । कृष्ण लेश्यावारेसे कुछ कम नह लेश्यावाले 
जीव हैं ओर नीललेश्यावाढोंसे कुछ कम कापोत लेश्यावाढ़ जीव हैं | तथा काढकी अपेक्षा 
अशुभ लेश्यावाल्ोंका प्रमाण, भूतकालके नितने समय हैं उससे अनन्तगुणा है। यह प्रमाण 
भी उत्तरोत्तर हीनक्रम समझना चाहिये । 
केवलणाणाणंतिमभागा मावादु किण्हतियजीवा । 
तडातेया सखेजा सखासखंजभागकमा ॥ ५३८ ॥ 
केवछज्ञानानन्तिमभागा भावात्तु कृष्णत्रिकजीवाः। 
तेजख्रिका असंस्येया: संख्यासंस्येयभागक्रमाः ॥ ५१८ ॥ 
अथे---भावकी अपेक्षा तीन अशुभ लेश्यावाले जीव, केवलज्ञानके नितने अविभाग- 
प्रतिच्छेद हैं उसके अनन्तमे मागप्रमाण हैं | यहां पर भी पवंबत्‌ उत्तरोत्तर हनक्रम समझना 
चाहिये । पीत आदि तीन शुभ छेश्यावाल्ञेंका प्रमाण सामान्यसे असंख्यात है। तथापि पति 
लश्यावाढसे संख्यातमें भाग पद्मलेश्यावाले हैं | और पद्मलेश्यावारलेसे असंस्यातमे भाग शक्‍ल- 
लेश्यावाले जीव है । 


क्षेत्रममाणकी अपेक्षा तीन शुभ लेश्यावाल्ेंका प्रमाण बताते हैं । 
जाइसियादों अहिया तिरिक्खसण्णिस्स संखभागो दु। 
सूइस्स अगुलस्स य असखभागं तु तेडतिय ॥ ५३५ ॥ 
ज्योतिष्कतः अधिकाः तियेकृसंज्ञिनः संख्यमागस्तु । 
एूचरडूगुलत्य च अतख्यभाग तु तेमलयम्‌ ॥ ५३१९ ॥ 


थ--्योतिषी देवोंके प्रमाणते कुछ अधिक तेजेलिश्यावाले जीव हैं | और तेजो- 
गो, २५ 
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लश्यावाले संज्ञी तियच जीवोंके प्रमाणसे संख्यातगुणे कम पद्मलेश्यावाडे जीव हज िला 
जैअटओ असस्यातम भाग शुक्लल्श्यावाले जीव हैं। भावार्थ--पैंसठ हजार पांचसो छत्तीस 
अतराड्युडका भाग जगत्यतरको देनेसे जो प्रमाण शेष रहे उतने ज्योतिषी देव हैं | और पांच 
वार संख्यातसे गुणित पण्णड्टी प्रमाण प्रतराइगुलका भाग जगगातरको देनेते जो प्रमाण रहे 
उतरने तिथंच, और सस्यात मनुष्य, इन दोनों राशियोंके जोड़नेसे नो प्रमाण हो उतने तेनो- 
डत्यावाढ जीव हैं | तथा तेजोलेश्यावालोस संख्यातगुणे कम पद्मलेश्यावाढ़े और सूच्यड्गुल्के 
असंख्यातमे भाग श्वंललेश्यावाले जीव हैं । 
उक्त अथैंकी ही स्पष्ट करते हैं | 
वेसद्छप्पण्णंगुलकदिहिदपद्रं तु जोइसियमाणं । 
तस्स य संखेज्जद्म तिरिक्खसण्णीण परिमाणं ॥ ५४० ॥ 
द्विशतपट्पश्चाशदडुलक्तिहितप्रतरं तु ज्योतिष्कमानम । 
तस्य च संख्येयतमं तियक्‌संज्ञिनां परिमाणम्‌ || ९४० ॥ 

'अथ--दो सो छप्पन अंगुलके वर्गप्रमाण ( पण्णद्रीप्रमाण-६९५९३६ ) प्रतराइगु- 
हका भाग जगत्मतरमें देनेसे जो प्रमाण हो उतने ज्योतिषी देव हैं। और इसके संख्यातमे 
भागप्रमाण संज्ञी तियच जीव हैं । 

तेडहु असंखकप्पा पहासंखेज्ज भागया सुक्का । 
ओहिअसंखेजदिमा तेडातिया भावदों होते ॥ ५४१ ॥ 
तेनोद्या असंख्यकल्पाः पल्यासंस्येयमागकाः शुक्ला: । 
अवध्यसंख्येया: तेमख्रिका भावतों भवन्ति ॥ ५४१ ॥ 
अशथ्चृ--असंख्यात कल्पकालके जितने समय हैँ उतने ही सामान्यसे तजोद्श्यावार्ल 
और उतेन ही पद्मलेश्यावाले जीव हैं । तथापि तेनोलेश्यावाढोंसे पद्मलेश्यावारे संख्या- 
तमे भाग हैं । पल्‍्यके असंख्यातमे भागप्रमाण शुक्ललेश्यावाढे जीव हैं | इस प्रकार कॉलकी 
अपेक्षात्रें दीन शुभलेश्याओंका प्रमाण समझना चाहिये । तथा अवधिज्ञानके नितने 
विकल्प हैं उसके असंख्यातमे भाग सामान्यसे अत्येक शुभकेश्यावाले जाव हैं । तथापि 
तेजोलेश्यावारोसे संख्यातमें भाग प्मल्श्यावाले और पद्मलेशयावालेसे शुक्हलेशयावार्ड अछ- 


ख्यातमें भाग मात्र हैं। 
“2 क्षेत्राधिकारके द्वारा लेश्याओंका वर्णन करते हैं । 


८ “ सद्ठाणसमुग्धादे उववादे सब्बलोयमझु॒हार्ण । 
श लोयस्तासखजादुभाग खत्त त तेडातिय ॥ ५४२ ॥ 
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स्वस्थानस्रमुद्धाते उपपादें सवेल्लोकमशुभानाम । 
लोकस्यासंख्येयभागं क्षेत्र तु तेमखिके ॥ ९४२॥ 
अर्थ--तीन अशुभलेश्याओंका सामान्यसे स्वस्थान तथा ससुद्घात और उपपादकी 
अपेक्षा सर्वक्ञोकप्रमाण क्षेत्र ह। और तीन शुभ छेश्याओंका क्षेत्र छोकप्रमाणके असंख्यातमे 
भागमात्र है। भावार्थ--यह सामान्यंसे कथन किया है; किन्तु लेश्याओंके क्षेत्रका विशेष 
वर्णन, स्वश्थानस्वस्थान विहारवत््वस्थान सांत प्रकारका समुदूघात और एक प्रकारका उपपाद इस 
तरह दश कारणोंकी अपेक्षासे किया है । सो विशेषिज्ञासुओंको वह बड़ी टीकामे देखना चाहिये। 
उपपाद्क्षेत्रके निकालनेके लिये सूत्र कहते हैं । 
मरादि असंखेज्जदिम तस्सासंखा य विग्गहे होंति। 
तस्पासंखं दूरे उबवादे तस्स खु असंख ॥ ९४३ ॥ 
प्रियते असंख्येयं तस्यासंख्याश्व विग्नहे भर्वन्ति | 
तस्यासंख्यं दूरे उपपादे तस्य खह़ असंख्यम्‌ ॥ १४३॥ 


अर्थ--घधनाइुलके तृतीय वर्गमूहका जगच्छेणीसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने 
सौधर्म और ईश।न खगके जीवेंका प्रमाण है। इसमें पल्‍्यके असंख्यातमे मागका भाग देंनेसे 
एक भागप्रमाण प्रतिसमय मरनेवाले जीव हैं। मरनेवाले जीवोंके प्रमाणमें पल्यके असंख्यातमें भागका 
भाग देनेसे जो बहुमागका प्रमाण हो उतने विम्रहगति करनेवाले जीव हैं । विग्रहगतिवाले जीवोंके 
प्रमाण पल्‍्यके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो बहुभागका प्रमाण हो उतने मारणान्तिक 
समुदूधातवाले जीव हैं । इसमे भी पल्यके असंख्यातमे भागका भाग देनेंसे रब्ध एक भाग प्रमाण 
दूर मारणान्तिक समुद्धातवाले जीव हैं । इसमें भी पल्‍्यके असंख्यातमे भागका भाग देंनेंते छब्ध एक 
भागप्रमाण उपपाद जीव हैं । यहां पर तियचेंकी उत्पत्तिकी अपेक्षासे एक जीवसम्पधी प्रदेश 
फैलनेकी अपेक्षा डेढ़ राजू रम्बा संख्यात सूच्यंगुरुप्रमाण चौड़ा वा ऊंचाक्षेत्र है, इसके घन--- 
लेत्रफलकी उपपाद जीवोंके प्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना ही उपपाद क्षेत्रका 
प्रमाण है। भावार्थ--निम्त स्थानवांके जीवोंका क्षेत्र निकाडना हो उस स्थानवाले जीवोंकी 
संख्याका अपनी २ एक जीव्सम्बन्धी अवगाहनाप्रमाणस अथवा जहां तक एक जीव गमन कर 
सकता है उस क्षेत्रप्रमाणसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो सामान्यसे उतना ही उनका क्षेत्र कह 
जाता है। यहांपर पैतलेश्यासम्बन्धी क्षेत्र का प्रमाण बताया है। पद्म छेश्यामें तथा शुक्ल 


0 


कि किक. बिक 
क््याम भा त्रका प्रमाण जे कुछ जिगर 8] [8 [] 
फद्याम भी क्षेत्रका प्राण इस ही प्रकारसे होता है कुछ विशेष॑ता है सो बड़ी' टीकासे देखना ! 
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सुक्कस्स समुग्धादे असंखलोगा य सब्वलोगो य। 
...._ शुक्ल्ाया: समुद्धोते असंख्यलेकाश्व सर्वक्षोकश् । 
__ अआर्थ--हप्त सूतके पूर्वावमें शुक्हलेश्याका क्षेत्र लोकके असंख्यात भागोमेंसे एक भागके 
छोड़कर शेष बहुभाग प्रमाण वा सवे छोक बताया है सो केवल समुद्घातकी अपेक्षासे है। 
भावाथे---शुक्ल लेश्याका क्षेत्र दूसरे स्थानोंमें उक्त रीतिसे ही समझना। 
... ऋमप्राप्त स्शाधिकारका वर्णन करते हैं। 
फासे सब्ब॑ लोय तिदाणे असुहलेस्साणं ॥ ५४४ ॥ 
स्पशः सर्वों छोकखिस्थाने अद्यमलेश्यानाम | १४४ | 

अथ--कष्ण आदि तीन अश्ञभ लेश्यावाले जीवोका स्पर्श स्वस्थान, समुद्धात, उप- 
पाद, इन तीन स्थानोंमं सामान्यसे सवे छोक है | भावार्थ--वर्तमानमें जितने प्रदेशों जीव 
रहे उतनेको क्षेत्र कहते हैं । और भूत तथा वर्तमान कालमें जितने प्रदेशों जीव रहे उतनेक्ो 
स्पशे कहंते हैं । से तीन अशुभढेश्यावाढे नीवोंका रपश उक्त तीन स्थानोंमें सामान्यते सर्व 
छोक है। व्शिषकी अपेक्षाते कृष्णलेश्यावाढ्ोंका दश स्थानोंमेंसे स्वस्थानस्वस्थान, वेदना कपाय 
मारणान्तिक, समुदूधात, तथा उपप्ादस्थानमे स्वेक्षेकप्रमाण सपशे है। संख्यात सूच्यंगुलकों नग- 
त्त्रसे गुणा करने पर जो प्रमाण उत्पन्न हो उतना विहाखत्सस्थानमें र्पश है। तथा वैकि 
यिक समुद्धातमें' छोकके संख्यातमे भागप्रमाण स्पश है। और इस लेश्यामें तेनल आहारक 
केवल समुद्धात नहीं होता । क्ृष्णलेश्याके समान ही नी तथा कापोतलेश्याका भी स्पश 


समझना | 
.... तेजोलेश्यामें स्पर्शका वर्णन करते हैं । 
तेउस्स य संद्वाण लोगसस असंखभागमेत्तं तु । 
अडचोद्सभागा वा देंसणा होंति णियमेण ॥ ५४५ ॥ 
7... तेजसश्व खस्‍्थाने छोकस्य असंख्यभागमात्र तु। 
अष्ट चतुरेशमागा वा देशोना भवन्ति नियमेन॥ ५४५ ॥ 
अर्थ--पीतंरेश्याका स्स्थानस्वस्थानकी अपेक्षा छोकके असंख्यातमें मागप्रमाण पशे है | 
और विहाखत्वस्थानकी अपेक्षा असनारलीके चोदह भागेमेसे कुछ कम आठ भागप्रमाण सशे है । 
' एवं तु सपग्घादे णव चोदसभागय च किंच्रण | ' 
उबवादे पढमपद दिवडूचोद्स य किंचरणं ॥ ५४६ ॥ 
: एवं तु समुदूधाते नव चतुदशभागश् विश्िदूनः । 
उपपादे. प्रथमपर्द व्यथचलुदेश च किब्वेदूनय ॥ १३३ ॥ 
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अर्थ--विहाखवत्सस्थानकी तरह समुद्धातमें भी तसनार््के चोदह भागोंमेंसे कुछ कम 
आठ भागप्रमाण स्पर्श है। तथा मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा चोदह भागोमेंसे कुछ कम 
नव भागप्रमाण स्पर्श है। और उपपाद स्थानमें चोदह भागमेंसे कुछ कम डेढ भागप्रमाण सपशे 
है | इस प्रकार यह पीत लेश्याका स्पर्श सामान्यसे तीन स्थानोंमें बताया है । 
डेढ़ ३ गाथामें पद्म तथा शुक्रकेश्याका स्पश बताते हैं। 
पम्मस्स य सद्ठवाणसमुग्धाददुगेसु होदि पढमपढदं । 
अड चोंदस भागा वा देसूणा होंति णियमेण ॥ ५४७॥ ' 
पद्मायाश्व स्वस्थानसमुद्धातद्विकयोः मवति प्रथमपदम । 
अष्ट चतुदश भागा वा देशोना मवन्ति नियमेन || ९४७ ॥ 
अर्थ--प्मलेश्याका विहारवत्वस्थान, वेदाना कषाय वोक्रेयिक तथा मारणान्तिक 
समुदूघातमें चौदह भागमिंसे कुछ कम _आढ भागप्रमाण सर्श है। तैजस तथा आहार समु- 
दूघातमें संख्यात घनाडुल प्रमाण स्पर्श है। यहां पर च शब्दका ग्रहण किया है इसलिये स्वस्था- 
नस्वस्थानमं छोकके असंख्यातभागोंमेंसे एक भाग प्रमाण स्पश है। 
उबवबादे पहमपदं पणचोद्समागय॑ च देसूणं । 
सुक्कस्स य तिट्ठाणे पहमों छच्चोद्सा हीणा ॥ ५४८॥ 
उपपादे प्रथमपदं पद्मचतुर्दशभागकरश्व देशोनः । 
गुक्लायाश्व नरिस्थाने प्रथमः पट्चतुद्श हीना: ॥ ५४८ ॥ 
अथ---प्मलेश्या शतार सहस्तार स्वर्गपर्यन्त सम्भव है। इसलिये उपपादकी अपेक्षासे 
पद्नलेश्याका रपश त्रसनालीके चौदृह भागेमिंसे कुछ कम पांच भागप्रमाण है । शहलेश्यावाले 
जीवेंका स्वस्थानस्वस्थानमें तेजोलेश्याकी तरह छोकके असंख्यातमे भागप्रमाण स्पशे है। और 
विहार॒वत्वस्थान, तथा वेदना कषाय वैक्रियिक मारणान्तिक समुद्धात और उपपाद, इन तीन 
स्थानों चोदह भागोमेते कुछ कम छह मांग प्रमाण स्पशे है। तैजस जाहारक समुद्षातमं 
संख्यातघनाजुल सपशे है.। 
णवरि समुग्धादम्मि य संखातीदा हवाति भागा वा। 
सब्बो वा खलु लोगो फासो होदित्ति णिद्दिद्ों ॥ ५४९॥ 
नवरि समुद्घाते च संख्यातीता भवन्ति भागा वा । 
सर्वे वा खहु छोकः सपशों भवतीति निर्दिष्ट, ॥ ५४९ ॥ 
अ्थ--केवढ-समुद्घातमें विशेषता है, वह इस प्रकार है कि दण्ड समुद्घातमें रपझी 
कषेत्रकी तरह संख्यात प्रतराहडुलसे गुणित जगच्छेणी प्रमाण है। और स्थित वा उपविष् 
कपाद समुदृधातमें सृंज़यातसूच्यकुुमात्र जगढ़ातर प्रमाण है। प्रतर समुद्धातमें लेके 
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असंख्यात भागेमेंस एक भागको छोड़कर शेष बहु भागप्रमाण स्पर्श है | लेकपूर्ण सम 
इंवॉतम स्वेदोकप्रमाण सश है। भावाथ--केवल्प्मुद्घातके चार भेद हैं। दण्ड कपाट 
प्रतर जोकपू्ण | दण्ड समुदूबातके भी दो भेद हैं, एक स्थित दूसरा उपविष्ट | और स्थित 
तथा उपविष्टके भी आरोहक अवरोहककी अपेक्षा दो २ भेद हैं। कपाट समुद्घात के चार 
भेद हैं _पवामिमुख स्थित उत्तराभिमुख स्थित पूर्वाभिमुख-उपविष्ट उत्तराभिमुख-उपविष्ट 
इन चारमंसे प्रत्येकके आरोहक अवरोहककी अपेक्षा दो २ भेद हैं| तथा अरतर लोकपूर्णका 
एक ३ हां भद हैं | 
यहां पर नो दण्ड और कपाट समुद्घातका स्पशे बताया है वह आरोहक और अबरो- 
हककी अपेक्षा दो भेदोंमेंसे एक ही भेद का है, क्योंकि एक जीव समुद्घात अक्स्थामें नितने 
क्षेत्रकरा आरोहण अवस्थामें स्पश करता है उतने ही क्षेत्रका अवरोहण अवस्थामं भी सर 
करता है | इस लिये यदि आरोहण अवरोहण दोनों अवस्थाओंका सामान्य सपश जानना हो 
तो दण्ड और कपाट दोनों ही का उक्त प्रमाणसे दूना २ स्पश समझना चाहिये | प्रतर 
समुद्धातमें छोकके असंख्यातमे भागप्रमाण वातवह॒यका स्थान छूट जाता है इसलिये यहां पर 
छोकके असंख्यात भागोंमेंसे एक भागको छोड़कर शेष बहुभागप्रमाण स्पर्श है । 
॥ इति स्परशांधिकारः ॥ 
क्रमप्राप्त काछधिकारका वर्णन करते हैं । 
कालो छछ्ेस्साणं णाणाजीव॑ पडुच सब्बद्ध।। 
अतोमुहुत्तमबर एवं जीच॑ पड॒च्च ह्वे ॥ ५५० ॥ 
काल; पड़लेश्यानां नानाजीवें प्रतीत्य स्वार्द्धा । 
अन्तमुहृतोउवर एक॑ जीव प्रतीत्य भवेत्‌ ॥ ९९० ॥ 
अर्थ--नाना जीवोंकी अपेक्षा कृष्ण आदि छहों लेश्याओंका सवे काल है। तथा 
एके जीव अपेक्षा सम्पूर्ण लेश्याओंका जघन्य काल अन्तर्मुहृतमात्र है। 
अवहीण तेत्तीसं सत्तर सत्तेव होंति दो चेव । 
अट्ठारस तेत्तीसा उक्कस्सा होंति अद्रिया ॥ ५५१ ॥| 
उदधीनां त्रयश्िंशत्‌ सप्तदश संप्तेव भवन्ति दो चेव । 
अष्टादश त्रयर्लिशत्‌ उत्कृष्ट भवन्ति अतिरिका: ॥ ५९१ ॥ है 
अर्थ--उत्कृष्ट काढ कृष्णलेश्याका तेतीस सागर, नीललेश्याका संत्रह सागर, काीत- 
लेइयाका सातसागए; पीतलेश्याका दो सागर, पद्म लेश्याका अठारह सागर, हो लैब 
तेतीस सागर से कुछ अधिक 'है। भावा्थ--हह अवक्ा रा ये पड 
उत्कृष्ट काहके साथ ३ करना चाहिये ताक यह उत्कृष्ट क्राढक। वर्णन क्‍ 


बम 


गोम्मटसारः | १९.९, 


कियोंकी अपेक्षासें है। सो मिस पयोयको छोड़कर देव या नारकी उलपन्न हो उस पर्यायके 
अन्तके अन्तर्मुहूतमें तथा देव नारक पयोयकों छोड़कर जिस पर्याय उत्पन्न हो. उस पर्योयके 
आदिके अन्तमुहू्तमें वही लेशया होती है। इस ही लिये छहों लेश्याओक उक्त उत्डष्ट 
काल्प्रमाणम दो. २ अन्तमुह॒तेका काछ अधिक २ समझना | तथा पीत ओर पद्मलेश्याके 
कालमें कुछ कम आधा सागर _औ अधिक होता है। जैसे सौधम और इंशान खगमें दो 
सागरकी आयु है। परन्तु यदि कोई घातायुष्क सम्यन्दणि सै।धम या ईशान खगमें उत्पन्न 
हो तो उप्तकी अन्तर्मुहूर्त कम ढाई सागरकी भी आयु हो सकती है। इस ही तरह 
घातायुष्क मिथ्याइष्टिकी पल्‍्यके असंख्यातमे भागप्रमाण आयु अधिक हो सकती है। परन्तु 
यह अधिकपना सैंधर्म स्वगैसे छेकर सहखार खवग पर्यन्त ही है। क्योंकि आगे घातायुष्क 
जीव उत्पन्न नहीं होता । दि 
(0 इत कालाचघकारः 0 
किम रत सम मिलल 
दो गाथाओंमें अन्तर अधिकारका वणन करते हैं । 
अंतरमवरुक्कवस्सं किण्हतियाणं मुहुत्तअतं तु । 
उवहीणं तेत्तीसं आहिय॑ होदित्ति णिद्दिद्वं ॥ ५५२ ॥ 
तेडातियाणं एवं णवरे य उक्करस विरहकालो हु । 
पोग्गलवरिवट्टा हु असंखेज्ञा होति णियमेण ॥ ५५३ ॥ 
अन्तरमवरोत्कृं कृष्णन्रयाणां मुहूतोन्तस्तु । 
उदधीनां त्रयश्विशद्धिकं भवतीति निर्दिट्म ॥ ९९५२ ॥ 
तेनल्रयाणमिवं नवरि च उत्क्ृष्टविरहकाल्स्तु । 
पुदुलर्परिव्तो हि असंखस्येया भवन्ति नियमेन ॥ ५५३ ॥ 
अथ--ष्ण आदि तीन अशु्लेश्याओंका जघन्य अंतर अन्तरुहूतमात्र है। और 
उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक तेतीस सागर होता है | पीत आदि तीन शुभ लेश्याओंका अतर 
भी इस ही प्रकार है; परन्तु कुछ विशेषता है। शुभ लेश्याओंका उत्कृष्ट अंतर नियमसे 
असंख्यात पुदुछ परिवतेन है। भावार्थ--किसी विवज्षित एक लेश्याकों छोड़कर दूसरी 
लेश्यारूप परिणमन करके जितने काहमें .फिरसे विवात्तित लेश्यारूप परिणमन करे उतने 
कालको विवक्षित लेश्याका विरहकाह या अन्तर कहते हैं | इस प्रकारका अंतर क्ृष्णलेश्याका 
जघन्य अन्त्मुहूतत॑मात्र है | उत्कृष्ट अंतर दश अन्तमुंहूते और आठ वर्ष कम एक कोटिपव वर्ष 
अधिक तेतीस सागर प्रमाण है। इस्त ही प्रेकार नीछू तथा कांपोतलेश्याका भी अंतर जानना। 
परन्तु इतनी विशेषता है कि नील लेश्याके अंतरमें आठ अंतमुहत और कापोतलेश्याके अंतरें 
छह अंत्मुहूतत ही अधिक हैं । अब शुभ लेश्याओंका उत्कृष्ट अंतर इष्टन्तद्वारा बताते हैं । 


। 
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कोई जीव पीत लेश्याको छोड़कर ऋमसे एक २ अन्तमुहर्तमात्॒तक कपोत नीढ कृष्ण लेश्याको प्राप 
हुआ, ऊँष्ण लश्याका प्राप्त होकर एकेन्द्रिय अवस्थामें आवलीके असंख्यातमे भागप्रमाण पुदुलद्रव्यपरि- 
ततनाका (जितना काछ हो उतने काहूपयन्त भ्रमण कर विकलेन्द्रिय हुआ, यहां पर भी उत्क्ृश्तासे 
संख्यात हजार वष तक अ्रपण किया। पीछे पंचेन्द्रिय होकर प्रथम समयसे एक २ अंतर्महरषमें के 
कृष्ण नी कपोत लश्याकों प्राप्त होकर पीत लेश्याको प्राप्त हुआ | इस प्रकारके जीवके पीत 
लश्याका उत्कृष्ट अंतर छह अंतमुहूत और संख्यात हजार वषे अधिक आवलीके अपतस्यातमे 
भागप्रमाण पुढुलद्वव्यपरावतंन हैं। पद्म लेश्याका उत्कृष्ट अंतर इस प्रकार है कि कोई 
पद्मलेश्यावाढा जीव पद्मलेश्याको छोड़कर अंतर्महत तक पीत लेश्यामें रह कर पल्यके अप 
ख्यातमेभाग अधिक दो सागरकी आयु्ते सौधम ईशान स्वगमें उत्पन्त हुआ, वहांते चयकर 
एकेन्द्रिय अवस्थामें आवल्ीके असंख्यातमे भागप्रमाण पुद्ठलपरावतेनेंके काका मितना प्रमाण 
है उतने काछ तक भ्रमण किया। पीछे विकलेन्द्रिय होकर संख्यात हजार वर्ष तक भ्रमण 
किया । पीछे पंचेन्द्रिय होकर प्रथम समयसे छेकर एक ३ अन्तमुहूततक क्रमसे कृष्ण नील 
कपोत पीत लेश्याको प्राप्त होकर पद्मलेश्याको प्राप्त हुआ इस तरहके जीवके पांच अंतमुहत्त 
और पल्यके असंख्यातमे भांग अधिक दो सागर तथा संख्यात हमार वष अधिक आवडी के 
असंख्यातमे मागप्रमाण पुहूरूपरावरतनमात्र पद्मलेश्याका उत्कृष्ट अंतर होता है | शुक्ल लेश्याका 
उत्कृष्ट अंतर इस प्रकार है कि कोई शुक्ल लेश्यावांठा जीव शुक्ललेश्याकों छोड़कर ऋमसे 
एक २ अन्तमुंहततक पद्म पीत लद्याकों प्राप्त होकर सीधमे इंशान खूगेम॑ होकर तथा वह 
र पर्वोक्त प्रमाण काछतक रह कर पीछे एकोन्द्रेय अवस्थामें पृवाक्त प्रमाण काछ तक अ्रमण 
कर पीछे विकलेन्द्रिय होकर भी पूर्वोक्त प्रमाण का तक भ्रमण करके ऋमसे पंचेद्धिय हँकिर 
प्रथम समयसे लेकर एक २ अन्तमुहू्ते तक क्रमसे कृष्ण नीछ कपोत पीते प्र लेश्याकी 
प्राप्त होकर शुक्ल लेश्याको प्राप्त हुआ इसतरहके जीवके सात अंतमुहते संख्यात हजार वर 
और पल्यके असंख्यातमे भाग अधिक दो सागर अधिक आवलीके अत्तस्यातम भागा 


पटुलपर[वरलेनमात्र शुक्ललेश्याका उत्कृष्ट अंतर होता है । 
5 ॥ इति अंतराधिकारः ॥ 
अिस्य++ कलर 
क्रमप्राप्त माव और अह्पबहुत्व अधिकारका वर्णन करते हैं । 


मावादों छछिससा ओद्यिया होति अप्पवहुग हु | 
दृष्बपमाणे सिद्ध इंदि लेस्सा वाण्णदा होति ॥ ५५४ ॥ 


गोम्मंट्सारः | १३०१ 


भावतः पड्लेश्या औद्यिका भवन्ति अल्पवहुकं तु । 
द्रव्यप्रमाणे पिद्धमिति लेश्या वर्णिता मवन्ति ॥ ९९४ ॥ 
अशथे---भावकी अपेक्षा छहों लेश्या औदयिक हैं; क्योंकि योग और कषायके संयोगको 
ही लेश्या कहते हैं, और ये ढेनो अपने ३ योग्य कर्मके उदयसे होते हैं । तथा लेश्याओंका 
अल्पबहुत्व, पहले लेश्याओंका जो संख्या अधिकारमें द्रव्य प्रमाण बताया हैं उसीसे सिद्ध है। 
इनमें सबसे अप शुक्लेश्यावाले हैं, इनसे असंख्यातगुणे पद्मलेश्यावांले और इनसे भी संख्यातगुणें 
पीतलेश्यावाल जीव हैं । पीत लेश्यावाढोंसे अनंतानंतगुणे कपोतलेश्यावाले हैं, इनसे कुछ 
अधिक नी लेश्यावाले और इनसे भी कुछ अधिक कृष्णलेश्यावाले जीव हैं । 
॥ इति अह्पबहुत्वॉधिकारः ॥ 





इस प्रवार सोलह अधिकारोंके द्वारा लेश्याओंका वर्णन करके अब लेश्यारहित जीवोंका 
वणन करते हैं । 
किण्हादिलेस्सरहिया संसारविणिग्गया अणंतसु॒हा । 
सिद्धिपुरं संपत्ता अलेस्सिया ते मुणेयब्बा ॥ ५५५ ॥ 
क्ृष्णादिलेश्यारहिताः संसांरविनिगंता अनंतसुखाः || 
सिद्धिपुरं संप्राप्ता अलेब्यास्ते ज्ञातव्या: || ९९९ ॥ 
अथ--नो कृष्ण आदि छहों लेश्याओंसे रहित हैं, अतएव जो पंचर्पारिवतनरूप 
संसारसमुद्रके पारको प्राप्त होगये हैं; तथा जो अतीन्द्रिय अनंत सुखसे तृप्त हैं, और आत्मो- 
पर्रव्धिरूप पिद्धिपुरीको जो प्राप्त होगये हैं, उन जीवोंको अयोगकेवल्ी. या सिद्धमगवान्‌ कहते 
हैं। भावार्थ--जो अनंत सुखको प्राप्तकर संस्तारसे सवेथा रहित होकर सिद्धि परको प्राप्त 
होगये हैं वे नीव सवेथा लेश्याओंसे रहित होते हैं; अत एवं उनको अलेश्य-सिद्ध कहते हैं। 
॥ शत लब्याभरूपणा सम्ताप्ता ॥ 
७-+>>मथ्य८ १४७७-०० 


ऋमप्राप्त मव्यमागंणाका वर्णन करते हैं । 
भविया सिद्धी जेसिं जीवाणं ते हव॑ंति भवसिद्धा | 


[बक 


ताव्ववरायाउमव्या ससारादाों ण सेज्ञांते ॥ ५५०६ ॥ 


भव्या सिद्धियेषां जीवानां ते भवन्ति भवसिद्धाः । 


तद्विपरीता अमव्या: संसाराज्न सिध्यान्ति ॥ ५५६ | 
गो. २६ 


्ि 
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अथं---जैन नीवोंकी अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धि होनेवाढी हो अथवा जो उप्तकी 
नीततक याग्य हा उनका भव्याप्तेद्ध कहते हैं। जिनमें इन दोनेंमिंसे कोई भी रक्षण घटित न ही 


[पी करे 


उन जीवेंको अभव्यसिद्ध कहते हैं। भावाथें---कितने ही भव्य ऐसे हैं जो मक्तिकी प्रापिके 
योग्य है; परन्तु कभी मुक्त न होंगे; जैसे बन्ध्यापनेके दोषसे रहित विधवा सती दीमें पत्नोत्प- 
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सिकी योग्यता है; परन्तु उसके कभी पुत्र उसन्न नहीं होगा । कोई भव्य ऐसे हैं जो निय 
मं मुक्त होंगे। जसे बन्ध्यापनेसे रहित स्त्रीके निमित्त मिलने पर नियमसे पत्र उत्पन्न होगा। 
इन दोनों सखवभावसे जो रहित हैं उनकी अभव्य कहते हैं | जैसे बन्ध्या ख्रीके निमित्त मिहे 
चाहे न मिले; परन्तु पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है। 
जिनमें मुक्तिप्राप्तिकी योग्यता है उनको भव्यसिद्ध कहते हैं इस अथैकों इृशाम्तद्वारा 
स्पष्ट करते हैं | 
भव्वत्तणस्प्त जोर्गा जे जीवा ते हवाति मवसिद्धा । 
ण हु मलविगमे णियमा ताणं कणओवलाणमिव ॥ ५५७॥ 
भव्यत्वस्थ योग्या ये जीवास्ते भवन्ति भवप्िद्धा: | 
न हि मलविगमे नियमात्‌ तेषां कनकीपलछानामिव || ९५७ || 
अथ---जो जीव अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धिकी प्राप्तिके योग्य हैं; परन्तु उस प्िंड्िको 
कभी प्राप्त न होंगे उनको मंवसिद्ध कहते हैं। इसप्रकारके नीवोंका कमंमछ नियमसे दूर नहीं 
हो सकता | नेसे कनकोपछका | माबा»-ऐसे बहुतसे कनकोपछ हैं जिनमें निमित्त मिल्नंपर 
शुद्ध स्वरूप होनेकी येग्यता है, परन्तु उनकी इस येग्यताकी अभिव्यक्ति कभी नहीं होगी। 
अथवा जिम्ततरह अहंमिन्द्र देवोंगं नरकादि में गमन करनेकी शक्ति है परन्तु उस शक्तिकी आभि- 
व्यक्ति कभी नहीं होती । इस ही तरह जिन जीवेमे अनंतचतुष्टयकी प्र|॑प्त करनेकी योग्यता 
है परन्तु उनकी वह कमी प्राप्त नहीं होगी उनको भवसिद्ध कहते हैं। ये जीव सदा संसार 
ही रहते हैँ। 
ण य जे भव्वाभव्वा मत्तिद्गहातीदर्णवसंसारा । 
ते जीवा णायव्वा णेव य भव्वा अभव्वा य ॥ ५५८ ॥ 
न च ये भव्या अभव्या मुक्तिसुखा अतीतानन्तसंसाराः । 
ते जीवा ज्ञातव्या नेव च भव्या अभव्याश्व ॥ ९५८ ॥ 
अर्थ--जिनका पांच पसिरतनरूप अनन्त संसार सवेधा छूट गया है; और जा उदि 
सुखके भोक्ता हैं उन जीवोंको न दी भव्य समझना चाहंय ओर न अभव्य समझना 


क्योंकि अब उनको कोई नवीन अवस्था प्राप्त करना शेष नहीं रहा हैं हट 
सल्यि अमव्य भी 


/ 


चाहिय; 
वे भव्य भी नहीं है। अरि अनन्त चतष्टयको प्राप्त हो चुके है हैं 
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नहीं हैं। भावार्थ--जिसतमें अनंत चतुष्टयके अमिव्यक्त होनेकी योग्यता ही न हो उसको 
अमव्य कहते हैं | अतः ये अभव्य भी नहीं हैं; क्योंकि इन्होने अनंत चतुष्टयकी प्राप्त कर 
लिया है। और भव्यत्वका परिषाक हो चुका अतः अपरिपक्क अवस्थाकी अपेक्षासे भव्य भी 
नहीं हैं । 

भव्यमार्गणामें जीवोंकी संख्या बताते हैं । 

अबरो जुत्ताणंतों अभव्वरासिस्स होदि परिमाणं । 
तेण विहीणो सब्वों संसारी मव्वरासिस्स ॥ ५०९ ॥ 
अवरो युक्तानन्‍्तः अभव्यराशेभवति परिमाणम्‌ । 
तेन विहीनः सवेः संसारी भव्यराशे: ॥ ५५९ ॥ 

अ्थे---जवन्य युक्तानन्तप्रमाण अभव्य राशि है| और सम्पूर्ण संसारी जीवराशिमेंसे 
अमव्यराशिका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना ही भव्यराशिका प्रमाण हैे। भावा्थे- 
भव्यराशि बहुत अधिक है और अमभव्य राशि बहुत थोड़ी है। अभव्य जीव सदा पांच 
परिवर्तन रूप संप्तारसे युक्त ही रहते हैं । एक अव्स्थास दूपरी अवस्थाका प्राप्त होना 
इसको संसार-परिवतेन कहते हैं। इस संसार अथोत्‌ परिवर्तेनके पांच भेद हैं। 
द्रव्य क्षेत्र का भव भाव । द्रव्यपखितेनके दो भेद हैं, एक नेकमद्वव्यपरिवर्तन दूसरा 
कमेद्रव्यपरिवतेन । यहां पर इन परिवितेनोंका ऋमसे स्वरूप बताते हैं। किसी जीवने, 
ख्रिग्ध रूक्ष वर्ण गन्धादिके तीत्र मंद मध्यम भावेमेंसे यथासम्भव भावेंसे युक्त, औदा- 
रिकादि तीन शरीरोंमेसे किस्ती शारीर सम्बन्धी छह पर्योत्िरूप परिणमनेके येग्य पुहुलोंका 
एक समयमें ग्रहण किया । पीछे द्वितीयादि समयोग उस द्रव्यकी निमेरा करदी | तथा पीछे 
अनंतवार अग्रहीत पुढुलोंको अहण करके छोड़ दिया , अनन्तवार मिश्रद्वव्यकों अहण 
करके छोड़दिया, अनंतवार ग्रहीतकोी भी अहण करके छोड़ दिया। जब वही 
जीव उन ही स्लिग्ध रूक्षादि भार्वेसि युक्त उनही पुठुछोंकों जितने समयमें ग्रहण करें उतने 
कालप्तमुदायको नेकमंद्रव्यरपरिवतेन कहते हैं । 

पूवमें अहण किये हुए परमाणु निस समयप्रवद्धरूप स्कन्धमें हों उसको अहीत कहते 
हैं। निम्न समयप्रबद्धमें एसे परमाण हों कि जिनका जीवने पहले ग्रहण नहीं किया हो उसको 
अग्रहीत कहते हैं | निश्त समयप्रद्धमें दोनेंप्रकारे परमाणु हों उसको मिश्र कहतें हैं। 
अग्रहीत परमाणु भी लोकमें अनन्तानन्त हैं; क्योंकि सम्पृण जीवराशिका समयप्रबद्धके 
प्रमाण्से गुणा करने प्र जो लब्ध आवे उसका अतीतकालके समस्त समयप्रमाणसे गणा 
करनपर जो छब्ध आवे उससे भी अनन्तगुणा पुठ्लद्धव्य है। हे 
५... इस परिवतेनका काल अग्रहीतग्रहण अहीतग्रहण मिश्रग्रहणके भेदसे तीन प्रकारका 
हूं | इतकी घटना किप्त तरह होती है यह अनुक्रम, यन्त्रद्वारा बताते हैं । 


। << 
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इस यन्त्रम शुन्यसे अग्रहीत, हंसपदसे ( & इस चिह्॒से ) मेश्र और एकर्क जकत 
ग्रहीत समझना चाहिये । तथा दोवार लिखनेसे अनन्तवार समझना चॉहिय। इस यलके 
देखनेंसे स्पष्ट होता है कि निरन्तर अनन्तवार अग्रहोतका ग्रहण हाइुकनार एक वार 
मिश्रका ग्रहण होता है, मिश्रग्रहणके बाद फिर निरन्तर अनन्तवरार अग्रहतका ग्रह है 
चुकने पर एकवार 'मश्रका ग्रहण होता है। इस ही ऋमसे अनन्तवार मिश्रका अहण हैं चकने 
पर अग्रहदीतग्रहणंके अनंतर एक वार अहीतका ग्रहण होता है। इसके बाद फिर उस ही तरह 
अंबंत वार अग्रहीतका अहण हो चुकने पर एक बार मिश्रका अहण और मिश्रग्रहणके वाद 
फिर अनन्तवार अग्रहीतका अहण होकर एकवार मिश्रका झहण हँती । तथा मिश्रका प्रहण 
अनम्तवार होचकने पर अनन्तवार अग्रहीतका अहण करके पुकार फिर ग्रहीतका ग्रहण 
होता है। इस हीं ऋमसे अनन्तवार गहातका ग्रह होता है। यह अमिप्राय सूचित करन 
ये. हो प्रथम पड्िंगें पहले तीन कार्मिक समन दूसरे भी तीन कोठे किये हैं। अथोत्‌ 
इस ऋंमसे अनंतवार अ्रहौतका अहण होचकने पर नेकमेपुठुलूपरिवतेनके चार भेदेंमेंसे 
प्रथम भेद समाप्त होता है । इसके वाद दूसरे भेदका शरारम हता है | यहां पर अनन्त- 
बार मिश्रका ग्रहण होनेपर एकवार अग्रहोतका अह॥ फिर अन॑ंतवार मिश्रका अहण हमे 
पर एक वार अग्रहीतका ग्रहण इस हो कम अनम्तवार अग्रहीतका ग्रहण होकर अनेत 
बार मिश्रका अरहण करके एक वार अहतिका ग्रहण होता है। निस्त ऋमसे एकवार सै, 
तका अहण किया उस है क्रमसे अनंतवार अहीतका अहण हाचकने पर नेकम पुठुछपरि- 
बर्वनका दसतरा भेद समाप्त होता हैं । इसए वाद दीसरे भेदमें अनन्तवार मिश्रकी ग्रहण 
करके एकवार अहीतका अहण हैंतों है, फिर अनन्तवार मिश्रका अंग करके एकत्र 
ग्रहीतका अहण इस | ऋमसे अनंतवार श्रहतिका ग्रहण हो चुकर्न पर अनंतवार मिश्रका ग्रहण 
करके एकबार अँग्रहतिका ग्रहण होता है। जिस तरह एकवार अग्रहीतका अहण दिया 
उस ही तरह अनंतवार अग्रहौतका ग्रहण होनेपर नोकमपुढुल्पखितन तीसरा भेद 
समाप्त होता है। इसकी वी चौथे भेदका प्रारम्म होता है। ईतं प्रथम हों हक 
अहीतका महण करके एकबार मिश्रका अहण होता है; इसवेबाद हि अरनतवार 
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तका अहण हेनिपर एकवार मिश्रका ग्रहण होता है। इस तरह अनंतवार मिश्रका अहण 
होकर पीछे अनंतवार अहीतका अहण करके एकवार अग्रहीतका अहण होता हैं । जिस 
तरह एकवार अग्रहीतका ग्रहण किया उस ही क्रमसे अनंतवार अग्नहीतका अहण हो 
चकने पर नोकम्पदलर्पारिवतेनका चोथा भेद समाप्त होता हैं । इस चतुर्थ भेदक समाप्त 
होचकने पर, नोकमेपुहृरूपरितनके प्रारम्भके प्रथम समयमें वण गन्ध आदिकि जिम 
भावसे यक्त निप्त पढुलद्वव्यकी ग्रहण किया था उस ही भावसे युक्त उस शुद्ध ग्रहीतरूप 
पदुलद्गव्यकी जीव ग्रहण करता है। इस सबके समुदायकी नोकमंद्रव्यपरिवितिन कहते हैं | तथा 
इसमें जितना काल लगे उप्तकों नोकमेद्रव्यरपरिवतेनका काल कहते हैं । 

इस ही तरह दसरा कमपुहूलपरिव्तेन भी होता है। विशेषता इतनी ही है कि निम्त 
तरह नोकमेद्रव्यर्परिवर्तेनम नोकमेप॒दछांका ग्रहण होता है उस ही तरह यहां पर कम- 
पुहुलोंका ग्रहण होता है । परन्तु ऋममं कुछ भी व्शिषता नहीं है । निप्त तरहके चार 
भेद नोकमंद्रव्यर्परिवर्तनमें होते हैँ उस ही तरह कमेद्रव्यपरिवर्तेममें भी चार भेद 
हैं। इन चार मेढेंमें भी अग्रहोतग्रहणका काछ सबसे अल्प है, इससे अनंतगुणा काल 
मिश्रग्रहणका है | इससे भी अनंतगुणा ग्रहीतग्रहणका जधन्यकाल है, इससे अनंतगुणा 
ग्रहीतमहणका उत्कृष्ट काल है । क्योंकि प्रायःकरके उस ही पुद्ढलद्वव्यका अहण होता है 
कि जिसके साथ द्रव्य क्षेत्र का भावका संस्कार हो चुका है। इस ही अमभिप्रायसे यह 
सूत्र कहा है किः-- 

सुहमदिदिसंजुत्तं आसण्णं कम्पणिज्जरामक्क । 
पाऐण एदि गहणणं दृग्बमणिद्दिद्डसंठा्ण ॥ १ ॥ 
सूक्ष्मस्थितिसंयुक्तमासन्न कमेनिमर/मुक्तम 
प्रायणैति अहण् द्रव्यमर्निदृष्संस्थानम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ--जिन कर्मरूप परिणत पुदुलोंकी स्थिति अल्प थी अत एव पीछे नि्मीर्ण होकर 
जिनकी कमरहित अवस्था होगईं हो परन्तु जीवके ग्रदेशोंके साथ जिनका एवक्षेत्रावगाह हो 
तथा जिनका रस्थान ( आकार ) कहा नहीं जा सकता इस तरहके पुद्ूल द्वव्यका ही प्रायः 

रके जीव ग्रहण करता है। भावाथ--यद्यपि यह नियम नहीं है कि इस ही तरहके 

पुदुलका जीव ग्रहण करेँ तथापि बहुधा इस ही तरहके पुठलका ग्रहण करता है; क्योंकि 
यह द्रव्य क्षेत्र काल भावसे संस्कारित है। 

द्रत्यपरिवतेनके उक्त चार भेदोका इस गाथामें निरूपण किया है;---] 


अगहिदांभस्ते गहिदूं मिस्समगहिद तहेष गहिदे च। 
मिस्स गाहेदेसमाहेद गहिदू मिस्सं अगहिंदूं च ॥ २॥ 
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२०६ रायचन्द्रजेनशास्रमाढायाम्‌ | 


अग्रहीत॑ मिश्र ग्रहीत॑ मिश्रमग्रहीत॑ तयैव गहीते च । 
मिश्र ग्रहीतमग्रहीत॑ अहीत॑ मिश्रमग्रहीत॑ च ॥ २॥ 
अथ--पहलछा अग्रहात मिश्र ग्रहात, दप्तरा मिश्र अग्रहीत ग्रहीत, तीसरा मिश्र ग्रहीत 
अग्रहोत, चौथा अहीत मिश्र अग्रहीत, इस तरह चार प्रकारसे पुहुछोंका अहण होनेपर 
पारवतेनक प्रारम्म समयमें अहण किये हुए पुठुछेका ग्रहण होता है | और तब ही एक 
द्रव्यपरिवतेन पूरा होता है। इसका विशेष स्वरूप पहले लिख चुके हैं। भावाथ--यहां 
पर ग्रकरणके अनुप्तार शेष चार परिवतनोंका भो स्वरूप लिखते हैं । क्षेत्रपरिवर्तनके दो 
भेद हैं, एक स्वक्षेत्रपरिंवतेन दूसरा परक्षेत्रपरिवततेन | एक जीव सवे जघन्य अवगाहनाओंको 
जितने उसके प्रदेश हों उतनीवार धारण करके पीछे ऋमसे एक २ प्रदेश अधिक २ की 
अवगाहनाओंकों धारण करते २ महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहनापयनत अवगाहनाओंको 
जितने समयमे धारण करसके उतने काछ समुदायकी एक खल्लेत्रपरिव्तिन कहते हैं । कोई 
धन्य अवगाहनाका धारक सुक्ष्मनिगोदिया रूब्ध्यपयोप्तक जीव लोेकके अष्ट मध्य-- 
प्रदेशोंकी अपने शरीरके अष्ट मध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ, पीछे वही जीव उस ही रुपसे 
उस ही स्थानमें दप्तरी तीसरी वार भी उत्पन्न हुआ। इसी तरह घनाइके असंख्यातमे 
भागप्रमाण जघन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश हैं उतनीवार उसी स्थानपर ऋमसे उत्पन्न हुआ 
ओर ख्वासके अठारहमे भागप्रमाण क्षद्र आयुकोी भोग २ कर मरणको प्राप्त हुआ । पीछे एक 
२ प्रदेशके अधिकक्रमसे जितने कारुम सम्पूर्ण छेककी अपना जमाक्षेत्र बनाल़े उतने काल्समु 
दायकी एक परक्षेत्र्परिवततेन कहते हैं । 

कोई जीव उर्त्सपिणीके प्रथम समयम पहलीवार उत्पन्न हुआ, इस ही तरह दूपरीवार दूपरी 
उत्सर्पिणीके दसतरे समयमें उत्पन्न हुआ, तथा तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें तीसरीवार 
उत्पन्न हुआ । इसही क्रमसे उत्सर्पिणी तथा अव्सर्पिणीके वीस कोड़ाकोड़ी सागरके जितने 
समय हैं उनमे उत्पन्न हुआ, तथा इसही ऋमसे मरणको प्राप्त हुआ, इसमें (जतना कोड हा 

उतने काछसम॒दायकी एक काहुपारंवतन कहते हैं | 
कोई जीव दशहजार व्षेके जितने समय हैं उतनीवार जघन्य दश हजार वाद 
आयसे प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ, पीछे एक २ समयके अधिकक्रमसे नरकप्तवन्या तल 
सागरकी उत्कृष्ट आयुको क्रमसे पृ कर, अन्तमुह॒तके जितने समय हैँ उतर्नीवार नंद 
अन्तर्महर्तकी आयुस्ते तिर्यचगर्तिमे उत्पन्न होकर यहांपर भी नरगतिकीतरह एक हे पे 
अधिकक्रमते तिर्यग्गतिसम्बन्धी तीन पल्‍्यकी उत्कृष्ट आयुकों पूर्ण किया | पीछे तियर्ग 
की तरह मनष्यगतिकों पूर्ण किया, क्योकि मनुष्यगातका भा जबन्य अन्तमुहूतंकी धय हैं 
उत्कृष्ट तीन. पल्यकी आयु है । मनुष्यगतिके वाद दश हनार वे मितन सा 


उतनीवार जबन्य दृश हजार वर्षकी आयसे देवगतिम उत्पन्न होकर पीछे एक समयक 


ह्ढं 
ए्‌ 
हे 
हे 


डर 


गोम्मटसारे। । २०७ 


अधिकक्रमसे इकतीस सागरकी उत्कृए्ट आयुकों पृ्ण किया, क्योंकि यद्यपि देवगतिसम्बन्धी 
क्रष्ट आय तेतीस सागरकी है तथापि यहांपर इकतीस सागर ही भ्रहण करना चाहिय॑; 

क्योंकि मिथ्याइष्टि देवकी उत्क्रए आय इकतीस सागरतक ही होती हैं। और इन पखिते- 
नोंका निरूपण मिथ्याहष्टिकी अवेक्षासे ही है; क्योंकि सम्यम्दष्टि संसारमें अधैपुद्वछ परिवतनका 
जितना काल है उससे अधिक काढुतक नहीं रहता । इस ऋमसे चारों गतियेंमें अमण करनेमे 
नितना काल लगे उतने काठको एक मवपसितेनका कारू कहते हैँ। तथा इतने काहम जितना 
भ्रमण किया जाय उसके एक मवर्परिवर्तन कहते हैं । 

येगस्थान अनुभागबन्धाध्यवस्तायस्थान कपायाध्यवसायस्थान स्थितिस्थान इन चारके 
निमित्तसें भावपरिवर्तन होता है। प्रकृति और प्रदेशबन्धको कारणभूत आत्माके प्रदेशपरिस्पन्द्रूप 
योगके तरतमरूप स्थानोंको योगस्थान कहते हैं | निन कषायके तरतमरूप स्थानोसे अनुभागबंध 
होता है उनकों अनुभागवन्धाध्यवस्तायस्थान कहते हैं| स्थितिबन्धती कारणभृत कषाय-_ 
परिणामोंकी कषायाध्यवस्तायस्थान या स्थितिवन्धाध्यवस्तायस्थान कहते हैँ | बन्धरूप कमकी 
जघन्यादिक स्थितिको स्थितिस्थान कहते हैं | इनका परिवर्तन किस तरह होता है यह 
इृष्टान्तद्वारा नीचे छिखते हैं । 

श्रेणिके असंख्यातमें मागप्रमाण योगस्थानोंके होनानिपर एक अनुमागबं॑धाध्यवसाय- 
स्थान होता है, और अस्तख्यातक्लोकप्रमाण अनुभागबंधाध्यवसायस्थानोंके होजानिपर एक 
कषायाध्यवस्तायस्थान होता है, तथा असंख्यातर्लोकप्रमाण कषायाध्यक्षसायस्थानोंके होनानि 
पर एक स्थितिस्थान होता है। इस कऋरमसे ज्ञानावरण आदि समस्त मलप्रकृति वा उत्तर 
प्रकृतियांके समस्त स्थानोंके पूणं होनेपर एक भावपरिवितेन होता है। जैसे किसी पर्याप्त 
मिथ्याइष्टि संज्ञी जीवके ज्ञानावरण कमकी अंतःकोड़ाकाडी सागरप्रमाण जघन्य स्थितिका 
बंध होता है। यही यहांपर जघन्य स्थितिस्थान है । अतः इसके योग्य विवक्षित जीवके 
जघन्यही अनुभागबन्धाध्यवप्तायस्थान जघन्य ही कपायाध्यवस्तायस्थान और जघन्य ही 
योगस्थान होते हैं । यहांसे ही भावपसितनका प्रारम्भ होता है। अथीत्‌ इसके आगे 
श्रेणिके असंख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोंके ऋमसे होनानेपर दसरा अनभागबन्धाध्य 
वसायस्थान होता है। इसके बाद फिर श्रेणीके असंख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोंके ऋमसे 
होजानेपर तीसरा अनुभागबंधाध्यवस्तायसर्थान होता है। इसही ऋमसे असंख्यात छोकप्रमाण 
अनुभागबन्धाध्यवत्तायस्थानोंके होजानेपर दूसरा कंषायाध्यवसायस्थान होता है। जिस कऋमसे 
दूघरा कषायाध्यवसतायस्थान हुआ उसही क्रमसे असंख्यातछोक प्रमाण कपायाध्यवप्तायस्थानोंके 
नम किम 54 मा 0 








) एक है कपाय परिणाम दो कार्य करनेका स्वभाव है। एक स्वभाव अनुभाग वैंधकों कारण है 


२०८ रैयचन्द्रनेनशास्त्रमाछांयाम्र | 


हॉजानपर जधन्य स्थितिस्थान होता हैं। जो क्रम जघन्य स्थितिस्थानमें बताया वही क्रम एक 
* समय अधिक द्वितीयादे स्थितिस्थानेमें समझना चाहिये | तथा इसी ऋमसे ज्ञानावरणके 
अवन्यत लेकर उत्कृष्ट तक समस्त स्थिति स्थानोंके हो जानेपर, और ज्ञानावरणके 
स्थिति स्थानाकी तरह ऋ्रमस सम्पूणे मुठ वा उत्तर प्रकृतियोंक्रे पतमस्त स्थिातिस्थानीके पण 
हानपर एक भावपरिवितन होता है | तथा इस परिवतेनमं मितना काछ छंगे उसको एक 
भावपारवतनका काल कहते हैँ। इस प्रकार संक्षेपत्ते इन पांच परिवतेनोंका स्वरूप यहां- 
पर कहा हैं। इनका कार उत्तरोत्तर अनन्तगणा २ है । नानाप्रकारके दःखोँसे आकहित 
पाँच परिवतेनरूप संसारमे यह जीव मिथ्यात्वके निमित्तते अनंतकाल्से अमण कर रहा है। 
इस परश्रमणक कारणभृत कमाकी ताड़कर' मृक्तिका प्राप्त करनेकी जिनमें योग्यता नहीं 
हैं उनको अमब्य कहते हैं। और जिनमे कमोंको तोडकर मुक्तिको प्राप्त करनेकी योग्यता है 
उनकी भव्य कहते हैं । 
॥ इति भव्यत्वमा्गणाधिकारः समाप्तः ॥ 
-अहिसससकफ मसक- 
क्रमप्राप्त सम्यक्त्व मागेणाका वणन करते हैं। 
छप्पंचणवविहाणं अत्थाणं जिणवरोबइदाणं | 
आणाए अहिगमेण य सदृहणं होइ सम्मत्त ॥ ५६० ॥ 
पट्पद्धनवविधानामथीनां 'जिनवरोपदिष्टानाम । 
आज्ञया अधिगमेन च श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम्‌ || ९५६० ॥ ॒ 
अथे;+---छह द्रव्य पांच अस्तिकाय नव पदार्थ इनका जिनेन्द्र देवने निप्त अ्रकारस 
वर्णन किया है उस ही प्रकारसे इनका जो श्रद्धान करना उप्तकों सम्यक्त्व कहते हैं। यह 
दो प्रकारसे होता है एक तो केवलछ आज्ञासे दूसर. अधिगमसे | भावाथ---जीव पुहुढ पर 
अधर्म आकाश कार ये छह द्वव्य हैं| तथा काढकी छोड़कर शेष ये ही पांच 2 
कहे जाते हैं । और जीव अनीव आखब बन्ध संवर निनरा मोक्ष पुण्य पाप ये नव हम 
पदार्थ हैं | इनका ' जिनेन्द्रदेवने जेसा स्वरूप कहा है वास्तव वही सत्य हैं; हैँ हे 
विना यक्तिसे निश्चय किये ही जो श्रद्धान होता हैं उसका आज्ञाप्तम्यक्त हक व न 
इनके विषयमें प्रत्यक्ष परोक्षरूप प्रमाण, द्वव्याथिक आदि नय, नाम मा कं 
इत्यादिकेद्ारा निश्चय करके जो अ्रंद्धान होता है उसको अधिंगम सम्यकतत कह 
छह द्रब्योके अधिकारोंका वर्णन करते हैं। 
छद्दग्वेख य णाम॑ उपघलक्खणुवाय अत्थणे काला | 
_ अत्थणखेत्त संखाठाणसरूव फल च हते! संखाठाणसरूवं फर्ल च हवे ॥ ५६१ ॥ 


१ सभी परिवित॑नांम जहां क्रम होगा वह गणनाम नहां आवंगा | 


गोम्मटसारः । २०९, 


पड़द्वव्येषु च नाम उपलक्षणानुवादः अस्तित्वकालः । 
अस्तित्वक्षेत्रं संख्या स्थानस्वरूप फर्ल च भवेत्‌ ॥ ५६१ ॥ 
अर्थ--छह द्र॒व्योंके निरूपण करनेमें ये. सात अधिकार हैं।-नाम, उपल्क्षणानुवाद, 
स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थानस्वरूप, फल | 
प्रथमही नाम अधिकारको कहते हैं । 
जीवाजीवं दृव्व॑ रूवारूवित्ति होदि पत्तेय॑ । 
संसारत्था रूवा कम्मत्रिम॒ुक्ता अरूवगया ॥ ५६२ ॥ 
जीवाजीवं द्व॒व्यं रूप्यरूपीति भवति प्रत्येकम्‌ । 
संसारस्था रूपिणः क्मविभुक्ता अरूपगता: ॥ ९५६२ ॥ 
अर्थ--द्रव्य सामान्‍्यके दो भेद हैं । एक जीवद्गव्य दूघरा अजीब द्रव्य । जीवद्गव्यके 
भी दो भेद हैं । एक रूपी दूसरा अरूपी । जितने संसारी जीव हैं वे सत्र॒ रूपी हैं; क्योंकि 
उनका कर्म-पुद्ल्के साथ एक्क्षेत्रावगाहसम्बन्ध है । जो जीव कर्मसे रहित होकर सिद्ध 
अवस्थाको प्राप्त हो चुके हैं वे सब अरूपी हैं; क्योंकि उनसे कर्मपुह्लका सम्बन्ध सर्वथा 
छूट गया है । 
अजीव द्रव्य भी रूपी अरूपीका भेद मिनाते हैं । 
अज्जीवेसु य रूवी पुग्गलद्॒व्वाणि धम्म इृद्रोवि। 
आगासं कालोवि य चत्तारि अरूविणों होंति ॥ ५६३ ॥ 
अजीवेषु च रूपीणि पुहलद्धत्याणि धम्मे इतरोअपि | 
आकाशं काछोपि च चत्वारि अरूपीणि भवन्ति ॥ ९६३ ॥ 
अथे---अनीव द्रव्यके पांच भेद हैं, पुद्ुछ, धम्मे, अधरम, आकाश, का । इनमें एक 
पुद् द्रव्य रूपी है । और शेष धरम अधर्म, आकाश, काढ ये चार द्रव्य अरूपी हैं । 
उपलक्षणान॒ुवाद अधिकारकों कहंते हैं । ' 
उधजोगो वण्णचऊ लक्खणामिह जीवपोग्गलाणं तु । 
गदिठाणोग्गहवत्तणकि रियुवयारों दु धम्मचऊ ॥ ५६४ ॥ 
उपयोगो वण्णेचतुष्क॑ छक्षणमिह जीवपुद्ठलानां तु । 
गतिस्थानावगाहवतेनक्रियोपकारस्तु धरमचतुरण्णाम || १६४ ॥ 
अर्थ--ज्ञानदशनरूप उपयोग जीवद्रन्यका लक्षण है। वण्णे गन्ध रस रपरी यह 
पुदुलद्ग॒व्यका लक्षण है। जो जीव और पुदुरद्वव्यको गमन करनेंमें सहकारी हो उसको ध्म- 
बुत कहते हैं। जो जीव तथा पुदुल्द्वव्यकों ठहरनेमें सहकारी हो उसको अधमद्धव्य कहते 
हैं। जो सम्पृण द्वव्योकी स्थान देनेमे सहायक हो उसको आकाश कहते हैं । नो समस्त 
द्रब्योके जा स्वभाव वर्तनेका सहकारी है उसको कालुद्वव्य कहते हैं। 
* ७ 


है !ः ») ५ & 
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गदिठाणोग्गहकिरिया जीवाणं पुरगलाणमेव हवे । 
8 हि किरिया मुक्खा पुण साधका होंति ॥ ५६५॥ 
गतिस्थानावगाह॒क्रिया जीवानां पुह्ुछानामेव भवेतू । 
॒ धर्मत्रिके नहि क्रिया मुख्या: पुनः साधका भवन्ति ॥ ५६५ ॥ 
अशथे--गमन करनेकी या ठहरनेकी अथवा रहनेकी क्रिया जीवद्गव्य या पुढुलद्वव्यकी 
ही होती है। धमे अधमे आकाश ये क्रिया नहीं होती, क्योंकि न तो इनके स्थान चढाय 
मान होते हैं, ओर न प्रदेश ही चढायमान हीत हैं । किन्तु य॑ तीनो ही द्वव्य जीव पुद्ठलकी 
उक्त तीनें क्रियाओंके मुख्य साधक हैं। मावाथं--मुख्य साधक कहनेका अभिग्नाय यह 
नहीं हैं कि धमीदि द्रव्य जीव. पुदुलकों गमन आदि करने अरक हूं; किन्त इसका अमि- 
प्राय यह है (कि मिस समय जीव या पुद्ठल गति आदिम परिणत हाँ उत्त समय उनका गति 
आदिम सहकारी होना धर्मोदि द्वव्यका मुख्य काय है। 
गति आदिम धर्मीदि द्रव्य किसतरह सहायक होते हैँ यह इृष्टान्त द्वारा दिखाते हैं। 
, जत्तस्स पहं ठउत्तस्स आसर्ण णिवसगर्स वसदा वा । 
गद्ठिणोग्गहकरणे घम्मतिय साधग हारद ॥ ५६६ ॥ 
यातस्य पन्‍्था: तिष्ठतः आसने निवस्॒कत्य वसतिवा। 
गतिस्थानावगाहकरणे धरमत्रय साधक भवति ॥ ५६ $॥ 
अर्थ--गमन करनेवालेको मारगंकी तरह धर्म द्रव्य जीवपढूछकी गतिंम सहकारी होता 
हैं। ठहरनेवालका आसनका तरह अधम द्रव्य जीव पदुलका रियातम सहकारी होता है | 
निवासकरनेवालेकी मकानकी तरह आकाशढ्रव्य जीव उद्धट आदिको अवगाह देनेंमे सहकारी 
साधक होता है। 
बत्तणहेदू कालों बत्तणयुणमा्रय दृव्बणिचयसु । 
कालाधारेणेव य वद्ठात ढ़ सब्बद्ब्बाणि ॥ ५६७ | 
वर्शनहितः काछो वर्तनागुणमवेहि व्रव्यानिचयु । 
काढाधारेणेव च वतेन्त हिं सवंद्रव्याणि | ५६७ ॥ है ५ 
अर्थ--सम्पू्ण द्व्योंका यह खमावे हैं कि * अपने ३ स्वमावर्म सदा ही वर्ते | 
परत उनका यह वरना किसी वाह्म सहकारीके विना नहीं दे हा इसलिये इनको वर्तनिवाल 
सहकारी कारणरूप वर्दनागण जिसमें पाया जाय उसको कांड कहते हैं, वेयोकि कॉर्डेक 


आश्रयसे ही बतेते है । 
मर्तीक जीव पुदुलके वर्तेनेका 


दिक 'अमर्तीक तथा व्यापक द्रव्य किसतरह घटित होंतकता 


सहकारी कारण होना कांड द्व्यम समा है, परन्तु 
| है! इस शक्लीका 
धम 
समाधान करते हैं 
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धम्माधम्मादीणं अगुरुगलह॒गं तु छहिं वि बड़्ीहिं । 
हाणीहिं वि बड़ंतों हायंतोी वहदे जह्या ॥ ५६८ ॥ 
धर्माधर्माठीनामगुरुकलुघ॒क॑ तु षड़मिरपि वद्धिमिः 
हानिभिरपि वधेमानं हीयमानं वतेते यस्‍्मात्‌ ॥ ५१८ ॥ 
अथ--पधर्मादिक द्रव्योगं अगरुठघु नामका एक गुण है । इस गुणमें तथा इसके 
निमित्तते धर्मादिक द्वव्यंके शेष गुणोमें छह प्रकारकी वृद्धि तथा छह प्रकारकी हानि 
होती है । और इन वद्धि हानिके निमित्तते वर्धभान तथा हीयमान धमोदि द्वव्योम 
व॒तेना सम्भव है । भावाथ--धमादि द्व॒व्योग खम्तत्ताका नियामक कारणभूत अगुरुल्धु 
गुण है । इसके अनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेदोंम अनन्तभागवृद्धि असंख्यातभागवृद्धि, 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवुद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, अनन्तगुणवृद्धि ये छह वृद्धि, 
तथा अन्तभागहानि, असंख्यातभागहानि, संख्यातमागहानि, संख्यातगुणहानि, असे- 
ख्यातगुणहानि, अनंतगुणहानि ये छह हानि होती हैं । तथा इस गुणके निमित्तसे दूसरे 
गुणोमें भी ये हानि वृद्धि होती हैं । इसलिये धमादि द्वव्योके इस परिणमनका भी वाह्म 
सहकारी कारण मुख्य काल द्वव्य ही है । 
वर्तनाका कारण कालद्रव्य किस्तरह है यह स्पष्ट करते हैं । 
ण य परिणमादि सय॑ सो ण य परिणामेह अण्णमण्णेहिं । 
विविहपरिणामियाणं हवदि हु कालो सर्य हेदहु ॥ ५६९ ॥ 
न च॒ परिणमति स्वयं स नच परिणाम्यति अन्यदन्ये: | 
विविधपरिणामिकानां भव॑ति हि काल: स्वयं हेतः ॥ ९६९ ॥ 
थ--परिणामी होनेसे कालद्वव्य दूसरे धव्यरूप परिणत हो जाय यह बात नहीं है 
वह न तो ख़यं दूसरे द्रव्यरूप परिणत होता है, और न दूछरे द्रव्योंकी अपने स्वरूप अथवा 
मिन्नद्वव्यस्वरूप प्रणमाता है; किन्तु अपने स्वमावसे हो अपने २ योग्य पयायोसे परिणत 
होनेवाले द्वव्योंके परिणमनम कालद्वव्य उदासीनतासे स्वयं बाह्य सहकारी होजाता है। 
काले अस्सिय दृष्वं सगसगपज्ञायपरिणदं होदि। 
पज्ायावह्माणं सुद्धणये होदि खणमेत्त ॥ ५७० ॥ 
कालमश्रित्य द्रव्य॑ ्वकस्वकपयोयर्पारिणत॑ भवति | 
पयोयावस्थानं शुद्धनयन भव॑ति क्षणमात्रम् || ५७० || 
,अर्थ--काढके आश्रय प्रत्येक द्रव्य अपने २ योग्य पर्यायेंसे परिणत होता है । 
इन पयोयोकी स्थिति शुद्धनयसे एक क्षण मात्र रहती है . ः 
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ववहारो य वियप्पों भेदों तह पत्ञओत्ति एयट्रो । 
ववहारअवह्ाणद्विदी हु ववहारकालो दु ॥ ५७१॥ 
व्यवहारश्व विकल्पों भेदस्तथा पयोय इत्येकार्थ: । 
व्यवहारावस्थानस्थितिहिं व्यवहारकारुस्तु ॥| ५७१ || 
अर्थ---व्यवहार विकल्प भेद पर्याय इन शब्दोंका एक ही अर्थ है । व्यंजनपर्यायके 
ठहरनेका जितना काछ है उतने कालको व्यवहारकाल कहते हैं। ह 
अवरा पज्ञायठिदी खणमेत्त होदि त॑ं च समओतत्ति | 
दोण्हमणूणमद्क्किमकालपमाणं हवे सो हु ॥ ५७२॥ 
अवरा पर्यायस्थितिः क्षणमात्रं भवति सा च समय इति। 
ह्योरप्वोरतिक्रमकालप्रमाणं मवेत्‌ स तु॥ ९५७२ ॥ 
अथ--सम्पूण द्रव्योंकी पर्यायकी जघन्य स्थिति एक क्षणमात्र होती है, इसीको 
समय भी कहते हैं । दो परमाणुओंके अतिक्रमण करनेके काढका जितना प्रमाण है 
उसको समय कहते हैं | भावाथे--समीपमें स्थित दो परमाणुओंमेंसे मंद गमनरूप 
परिणत होकर नितने कालमें एक परमाणु दूसरी परमाणुका उल्लंघन करे उतने काढकों एक 
समय कहते हैं । इतनी ही प्रत्येक पयोयकी जघन्य स्थिति है। 
प्रकारान्तरसे समयका प्रमाण बतते हैं। 
णमएयपयेसत्थों परमाणु मंदगइपवडुंतों । 
बीयमर्णतरखेतं जावदियं जादि त॑ समयकालो ॥ १ ॥ 
नमएकप्रदेशस्थः परमाणुमेन्दगतिप्रवतमानः । 
द्वितीयमनन्तरक्षेत्रं यावत्‌ याति सः समयकाढः ॥ १ ॥ 
अर्थ--आकाशके एक प्रदेशपर स्थित एक परमाणु मन्दगतिके द्वारा _गमन करके 
दूसरे अनन्तर प्रंदेशपर जितने काले प्राप्त हो उतने काछको एक समंय कहते हैं। 
प्रंदेशका प्रमाण बताते हैं । । 
जेत्तीवि खेत्तमेत्त अणुणा रुद्धं खु गयणद्व्व॑ च । 
त॑ च पदेस भणिय अवरावरकारणं जस्स ॥ २॥ 
यावदपि क्षेत्रमात्ममणुना रुंद्धें खछ गगनद्वव्यं च | 
सच प्रदेशों भणितः अपरपरकारणं यर्य || २ ॥ का 
अ्थ--नितने आकाशद्रब्यमें पुद्हका एक अविभागी परमाण आजाय उतने हक 
मात्रकों एक प्रदेश कहते हैं । इस प्रदेशके निमित्तते ही आगे पीछेका अथवा हु परी 
१-२ ये दोनों ही गाया क्षेपक हैं . 
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पका व्यवहार सिद्ध होता है । भावाथे--अमुक्त पदार्थ अमुक पदार्थके आगे है और अमुक 
पदार्थ पीछे है। अथवा अमुक पदाथ अमुक पदार्थके समीप है और अमुक पदार्थसे दूर है 
इस व्यवहारकों सिद्ध करनेवाल्ञ प्रदेशविभाग ही है। ; 
व्यवहारंकालका निरूपण करते हैं । 
आवलिअसंखसमया संखेज्जावलिसमृहमुस्सासो । 
सत्तुस्सासा थोवों सत्तत्थोवा लवों भणियों ॥ ५७३ ॥ 
आवलिससंख्यसमया संख्येयावल्सिमूह उच्छासः । 
सप्तोच्छाप्तः स्तोकाः सप्तस्तोकी ढवों भणितः ॥ ५७३ ॥ 
_ अर्थ--अस्त॑ख्यातसमयकी एक आवशी होती है। संख्यात आवर्लका एक उच्छास 
होता है। सात उच्छासका एक स्तोक होता है। सात स्तोकका एक लव होता है । 
उच्छासका स्वरूप क्षेपक गाथद्वारा बताते हैं | 
अडडस्स अणलस्स य णिरुवहद्स्स य हवेज्ज जीवस्स । 
उस्सासाणिस्सासों एसो पाणोत्ति आहीदो ॥ १॥ 
आत्यस्यानलप्तस्थ च निरुपहतस्य च भवेत्‌ जीवस्य । न 
उच्छासनिःश्वास॒ एकः प्राण ईते आख्यातः॥ १ ॥ 
अर्थ--सुखी, आल्स्यरहित, रोग पराधीनता चिन्ता आदिसे रहित जीवके संख्यात- 
आवलीके समूहरूप एक श्वास्तोच्छास प्राण होता है। भावाथे--दुःखी आदि जीवके संख्यात 
आवलीप्रमाण काहके पहले भी श्रासोच्छास हो जाता है। इसलिये यहां पर सुखी आदि 
विशेषणोसे युक्त जीवका अहण किया है । 
अद्वत्तीसद्धलवा नाली वेनालिया मुहुत्त तु। 
५“ एगसमयेण हीणं भिण्णमुहुत्तं तदो सेस ॥ ५७४ ॥ 
अष्टत्रिंशद्धलवा नाली द्विनालिको मुहूतेस्तु । 
एकस्मयेन हीनो मिन्नमुहृतस्ततः शेष: ॥ ५७४ ॥ 
अर्थ---साढ़े अड़तीस ढुवकी एक नाली ( घड़ी ) होती है। दो घड़ीका एक मुहूत 
होता है। इसमें एक समय कम करनेसे मिन्नमुहू्त॑ अथवां अन्तरमुहर्त होता है। तथा इसके 
आगे दो तीन चार आदि समय कम करनेसे अन्तर्महूतके भेद होते हैं। 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तमुहूतका प्रमाण क्षेपक गाथाके द्वारा बताते हैं । 
/ ससमयमावलि अबरं समऊणमुददत्तयं तु उक्कस्स । 
मज्झासंखवियप्पं वियाण अंतोमुहुत्तमिणं ॥ १ ॥| 
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सप्तमय आवलिररः समयोनमुहतंकस्त उत्कृष्ट: | ह 
मध्यासंरुयविकरपः विजानीहि अन्तर्मुहर्तमिमर | १ ॥ | 
थ--एक समयसहित आवल्नीत्रमाण काढ़को जघन्य अन्तर्मुहूर्त कहते हैं । एक 
समय कम मुहूतंकों उत्कृष्ट अन्तमुंहूते कहते हैं। इन दोनोंके मध्यके असंख्यात भेद्‌ हैं । 
उन सबकी भी अन्‍्तमुंहूत ही जानना चाहिये । 
दिवसों पक्खाो मासों उड़ु अयणं वस्समेवमादी हु। 
संखेज्जासंखेज्जाणंताओ होदि वबहारों ॥ ५७५॥ 
दिवसः पक्षों मास ऋतुरयनं वर्षमेवमादिहिं । 
संख्येयासंस्येयानन्ता भवन्ति व्यवहारा: ॥ ५७५ ॥| 
अर्थ--तीस मुहतेका एक दिविप्त ( अहोरात्र ) पन्द्रह अहोरात्रका एक पक्ष, दे 
पक्षका एक मास, दो मासकी एक ऋतु, तीन ऋतुका एक अयन, दो अयनका एक वर्ष 
इत्यादि व्यंवहार काछके आवलीसे छेकर संख्यात अस्तर्यात अनन्त भेद होते हैं । 
ववहारों पुण कालो माणुससखेत्तम्हि जाणिदव्यों हु । 
, जोइसियाणं चारे बवहारों खढ़ समाणोत्ति ॥ ५७६ ॥ 
व्यवहारः पुन; काछः मानुषक्षेत्रे ज्ञातव्यस्तु । 
ज्योतिष्काणां चारे व्यवहार: खड़ समान इति ॥ ९७६ ॥ 
 झर्थ--परन्त यह व्यवहार काल मनुष्यक्षेत्रमं ही समझना चाहिये; क्योंकि मनुष्य 
क्षेत्रके ही ज्योतिषी देवोंके विमान गमन करते हैं, और इनके गमनका काल तथा व्यवहार 
काल दोनों समान हैं। 
प्रकारान्तरसे व्यवहारकालका प्रमाण बताते हैं | 
ववहारों पण तिविहो तीदों वइ्डंतगों मविस्सों दु। 
तीदी संखेज्जावलिहद्सिद्धाए्ं पमार्ण तु ॥ ५७७॥ 
व्यवहार: पनास्रविधोउतीताी वर्तग्रानां भविष्यत्तु | 
अतीतः संख्येयावलिहतसिद्धानां प्रमाण तु ॥ ५७७ ॥ 
र्थ--व्यवहार कालके तीन भेद हैं । मृत वर्तमान भविष्यत्‌ | प्िद्धराशिका सख्यात 
आवलीके प्रमाणते गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना ही अतीत काका प्रमाण हैं । 
समओ हु वह्ठमाणों जीवादों सब्बपुग्गलाढों विं। 
भावी अणंतगणिदों इदि वबहारों हवे काली ॥ ५७८ ॥ 
समयो हि वतमानों जीवात्‌ सर्वेपुद्वछदपि । 
भावी अन॑ंतगुणित इंति व्यवहारों भवेत्काछ; ॥ १७८ ॥| 


प्र है 
* 
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अर्थ--वर्तमान कालका प्रमाण एक समय है | सम्पूर्ण जीवराशि तथा समस्त पुदुलद्व- 
ब्यराशित्ते अनंतगुणा भविष्यत्‌ कालका प्रमाण है । इस प्रकार व्यवहार, कालके तीन भेद 
होते हैं । 
कालोविय ववएसो सब्भावपरूवओं हवदि णिन्नो । 
उप्पण्णप्पद्धंसी अबरो दीहंतरद्वाई ॥ ५७९ ॥ 
काछीडपि च व्यपदेशः सद्भावप्ररूपकी भमवति नित्यः । 
उत्पन्नप्रध्वंसी अपरो दीघोन्तरस्थायी || ६५७९ ॥ 
अर्थ--काल यह व्यपदेश ( संज्ञा ) मुख्यकालका बोधक है; क्योंकि विना मुख्यके 
गोण अथवा व्यवहारकी भी प्रवात्ति नहीं होसकती । यह मुख्य काल द्वव्यार्थिक नयकी 
अपेक्षा नित्य है तथा पयोयार्थिक नयकी अपेक्षा उत्पन्नध्वंसी है। तथा व्यवहारकाल चतते- 
नकी अपेक्षा उत्पन्नध्वंसी है और भूत भविष्यतकी अवेक्षा दीघेन्तरस्थायी है। 
ऋरमप्राप्त स्थिति अधिकारका वर्णन करते हैं। 
छद्व्वावद्वाणं सरिसं तियकालअत्थपज्ञाये । 
बेंजणपज्ञाये वा मिलिदे ताणं ठिंदितादी ॥ ५८० ॥ 
पड्द्रव्यावस्थानं सच्शं जिकालाथेपयोये | 
व्यंजनप्याये वा मिलिति तेषां स्थितित्वात्‌ || ६५८० ॥ 
अथे--अवस्थान-स्थिति छहों द्वव्योंकी समान है। क्योंकि त्रिकाल्सम्बन्धी अथपर्याय 
वा व्य॑जनपर्यायके मिलनेसे ही उनकी '्थाति होती है। भावार्थ छहों द्रव्य अनादिनि- 
धन हैं; क्योंकि कथ॑चित्‌ द्रव्य पयोयोसे मिन्न कुछ भी चीम नहीं है। और इन पयीयोके 
दो भेद हैं, एक व्यंजनपर्याय दूसरी अरथपर्याय | वाग्गोचर-बचनके विषयभूत स्थुलूपयीयको 
व्यंननपयोय कहते हैं, और वचनके अगोचर सूक्ष्म पर्योयोंकी अभथैपयाय कहते हैं । ये 
दोनोंही पयोय पर्योयत्वकी अपेक्षा त्रिकाल्वर्ती अथीत्‌ अनादिनिधन हैं । 
इस ही अथेको स्पष्ट करते हैं । 
एयद्वियम्मि जे अत्थपञ्ञया वियणपज्जया, चावि। 
तीदाणागद्भूदा तावदियं त॑ हवादि दव्ब॑ ॥ ५८१ ॥ 
एकद्रव्ये ये अर्थपयाया व्यज्ञनपयोयाश्राषि | 
अततानागतमूताः तावत्ततू भवति द्रव्यम || ५८१ ॥ 
अर्थ--एक द्रव्यमें नितनी त्रिकारप्म्बधी अथैषयोय या व्यंजनपयोय हैं. उतना ही 
द्रव्य है। भावार्थ--त्रिकाल सम्बन्धी संस्थानस्वरूप ( आकाररूप ) प्रदेशव्तगणकी 
पर्याय--व्यंजनपयाय, तथा प्रदेशवखगुणकी छोड़कर. शेषगुणोंकी त्रिकाह्सम्बन्धी 
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समस्तपयोय ( अधपर्याय ) इनका जो समूह है वही द्रव्य हैं। त्रिकालवर्ती पर्यायोक 
ः यायोकी छोडकर 
द्रव्य कोई चीज नहीं है । न्‍ 
इस प्रकार स्थिति अधिकारका वर्णन करके ऋमके अनुसार क्षेत्र अधिकारका वर्णन 
करते हैं। 
आगास वज्ित्ता सव्वे लोगम्मि चेव णत्थि बहिं। 
बावी घधम्माधम्मा अवद्विदा अचलिदा णिच्चा ॥ ५८२॥ 
आकाश वर्गयित्वा सवाणि छोके चेव न सन्ति बहिः । 
व्यापिनों धर्माधर्मों अवस्थितावर्चलितो नित्यो ॥ ९८२ ॥ 
अर्थ--आकाशको छोड़कर शेष समस्तद्वव्य छकम ही हैं-बाहर नहीं हैं । तथा परम 
और अधमैद्गव्य व्यापक हैं, अवस्थित हैं, अचालित हैं, और नित्य है। भावाथे--अकर- 
द्रव्यके दो भेद हैं, एक छोक दूसरा अछोक । जितने आकारर्म जि उड़ पर अधम काल 
पाया जाय उतने आकाशके छोक कहते हैं। इसके बाहर जितना अनन्त आकाहद्रव्य है 
उसकी अछोक कहते हैँ। धर्म अपम ब्व्य सना छोकम तिलमें तेछकी तरह व्याप्त हैं। तथा 
द्षेनों ही दृव्य आकाशके निन प्रदेशों स्थित हैं उनहीं मरदेशान एज रहते हैं | जीवा- 
दिकी तरह एक स्थानका छोड़कर दूसर स्थानम गमन नहीं करते । और अपन स्थानपर 
रहते हुए भी इनके प्रदेश जलकछालका तरह सकम्प नहीं होते हैं और नये दोनों द्रव्य 
कमी अपने खरुपसे च्युत होते हैं। अथोत्‌ न तो इनमें निभा पर्याय होती है और न 


इनका कभी स्वया अभाव ही हैंती हैं । 
लोगस्स असंखेज्जद्मागप्पहुद हु सब्वलोगो त्ति । 
अप्पपदेसविसप्पणसहार वाव्ड। जीबी ॥ ५८३ ॥ 
लोकस्यासंख्येयादिभागप्रभृतिस्तु सरवेरीक ईरतें | 
आत्मप्रदेशविस्तपणसंहारे व्यापृतों जीवः॥ ९८३ ॥ 
अर्थ--एक जीव अपने भ्रदेशके संहारविसर्पकी अवेक्षा लोकके असंस्यातम भागसे , 


व्याप्त होकर रहता ह । भावाथे---आत्मार्म प्रदेशसंहाराविसपंत् 


लेकर सम्पण छोकतकम 
गण है। इसके निर्मितत उसे प्रदेश संकचित तथा विस्तृत होते हैं | इसल्यि एक नीवका 
प्षेत्र शरीरप्रमाणकी अपेक्षा अड्लके असंख्यातमे भागसे केकर हार योनन तकका होता है। 


इसके आगे समुद्धातकी अप॑क्षा लोकके असंख्यातमे भांग; संख्यातमे भांग, तथा सम्पृण 
लोकप्रमाण भी होता हैं| 

पोग्गलदव्बाण पुण एयपदेसादे हात भजणिज्ञा । 

पएकेक्कों दु पद्स कालाणणं धुवो हीदे ॥ ७५८४ ॥ 
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पुदुलद्र॒व्याणां पुनरेकप्रदेशादयो भवन्ति भजनीया: | 
एकेकत्त प्रदेश: कालणुनां श्रुवो भवति ॥ ९८४ ॥ 
थ---पहुलद्वव्यका क्षेत्र एकप्रदेशसे लेकर यथासम्भव समझना चाहिये-मैसे परमा- 

ण॒का एक प्रदेशप्रमाण ही क्षेत्र है, तथा व्यणुकका एक प्रदेश और दो प्रदेश भी क्षेत्र हे, 
ज्यणकका एक प्रदेश दो प्रदेश तीन प्रदेश क्षेत्र है, इत्यादि । किन्तु एक २ काछाणुका. 
क्षेत्र एक २ प्रदेश ही निश्चित है। भावाथे--काल्द्वृव्य अणुरुप ही है । कालाणुके पुढ- 
लद्गव्यकी तरह स्कन्ध नहीं होते । नितने छोकाकाशके प्रदेश हैं उतनी ही काछाणु हैं। इस 
लिये रत्नराशिकी तरह एक २ काछण छोकाकाशके एक २ प्रदेशपर ही सदा स्थित रहती 
है। तथा जो कालछाण जिस प्रदेशपर स्थित है वह उसी प्रदेशपर सदा स्थित रहती 
किन्तु पुद्ूल द्रव्यके स्कंध होते हैं अतः उसके अनेक प्रकारके क्षेत्र होते हैं । 


संखेज्ञासंखेज्ञाणंता वा होति पोग्गलपदेसा । 
लोगागासेव ठिद्दी एगपदेसो अणस्स हवे ॥ ५८५ ॥ 
संस्येयासंर्येयानन्ता वा भवन्ति पुठ्ुलप्रदेशाः । 
लोकाकाश एवं स्थितिरिकप्रदेशोडणोमवेत्‌ ॥ ९८५ ॥ 
अथे---पुद् द्वव्यके स्कन्ध संख्यात असंख्यात तथा अनन्त परमाणुओंके हैं, परन्तु 
उन सबकी स्थिति छोकाकाशमें ही होजाती है; किन्तु अणु एक ही प्रदेशमें रहता है। 
मावाथे--जिस तरह जरुसे अच्छीतरह भरे हुए पात्रमें छदण आदि कई पदाथ आसकते 
हैं उसी तरह असंख्यातप्रदेशी छोकम अनंतप्रदेशी स्कम्ध आदि समा सकते हैं । 
लोगागासपदसा छद्व्वेहिं फुडा सदा होते । 
सव्वमलोगागार्स अण्णेहिं विवज्जियं होदि ॥ ५८६ ॥ 
लोकाकाशप्रदेशा: पंड्द्धन्येः स्फुटाः सदा भवन्ति । 
सर्वमढोकाकाशमन्येविंवर्णितं भवति ॥ ५८६ ॥ 
अथ--छोकाकाशके समस्त प्रदेशों छहों द्रव्य व्याप्त हैं। और अलोकाकाश आका- 
शको छोड़कर शेषद्रव्योसे सरवेथा रहित है । 
इस तरह क्षेत्र अधिकारका वर्णन करके संख्या अधिकारको कहते हैं । 
जाबा अणतसखाणतगुणा पुगाला हु तत्तों हु। 
धम्मातिय एक्केक्र लोगपर्देंसप्पमा कालो ॥ ५८७॥ 
जीवा अनन्तसंख्या अनन्तगणा: पूछा हि ततस्त । 


धमीत्रिकपेकेक छोकप्रदेशप्रम: काढ; || ५८७ ॥ 
गो. २८ ह 


रे 
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हु अर्थ--जीव द्रव्य अनन्त हैं। उससे अनन्तगुणे पुडडलद्वव्य हैं। धर्म अधर्म आकाशे 
ये एक २ द्रव्य हैं । तथा छोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उतने ही कालद्वव्य हैं। 
लोगागासपदेसे एक्केके जेडिया हु एक्केक्का । 
रयणाणं रासी इध ते कालाणू मुणेयब्बा ॥ ५८८ ॥ 
छोकाकाशगप्रदेशे .एकेकस्मिन ये स्थिता हि एकेके । 
रत्नानां राशिरिव ते काछाणवों मन्तव्या; || ९८८ ॥ 
है अथ--वे काल्णु रत्नराशिकी तरह लोकाशके एक २ प्रदेश एक २ स्थित हैं 
ऐसा समझना चाहिये। भावार्थ--निप्ततरह रत्नोंकी राशि मित्र २ स्थित रहती है उ्ती 
तरह प्रत्येक काछाण छोकाकाशके एक २ प्रदेशपर मिन्न २ स्थित है। इपी लिये जितने 
लोकाकाशके प्रदेश हैं उतने ही कालद्वव्य हैं । 
बवबहारों पुण कालो पोग्गलद्व्वादर्णतगुणमेत्तों । 
तत्तो अणृंतगुणिदा आगासपदेसपरिसंखा ॥ ५८९५ ॥ 
व्यवहारः पुनः काल; पुढुलद्वव्यादनन्तगुणमात्र; । 
ततः अनम्तगुणिता आकाशप्रदेशपरिसंस्या ॥ ९८५ ॥ 
अर्थ--पुदुलद्वव्यके प्रमाण अनन्तगुणा व्यवहारकालका प्रमाण है। तथा व्यवहार 
कालके प्रमाणते अनन्तगुणी आकाशके प्रदेशोंकी संख्या है। 
लोगागासपदेस। धम्मांधम्मेगजीवगपदेसा । 
सरिसा हु पदेसो पुण परमाणुअवद्विद खेत्त ॥ ५९० ॥ 
लोकाकाशप्रदेशा ध्मीधमकनीवगग्रदेंशाः । 
सदा हि प्रदेशः पुनः परमाण्ववस्थितं क्षेत्र४ ॥ ५९० ॥ है 
अर्थ--घर्म, अधर्म, एक जीवद्॒व्य, तथा छोकाकाश, इनकी प्रदेशसंख्या प्रसरमें 
समान है। जितने क्षेत्रको एक पुहलका परमाणु रोकता है उतने क्षेत्रकों प्रदेश कहते 
स्थानस्वरूपाधिकारका वर्णन करते हैं । 
- सब्वमरूवी दृब्वं अवद्ठिदं अचलिआ पदेसा वि | 
रूवी जीवा चलिया तिवियप्पा होंति हूं पढ़ेसा ॥ ५९९ ॥ 
संबमरूपि द्रव्यमवस्थितमचलिताः प्रदेशा अपि। 
रूपिणो नीवाश्वलिताल्लिविकर्पा भवन्ति हि प्रदेशा: | ९९३९ ॥ हि 
अर्थ--सम्पूण अरुपी द्रव्य जहां स्थित हैं वहां ही सदा स्थित रहते हैं, कर ह 
प्रदेश भी चढायमान नहीं होते। किन्तु रूपी ( संसारी ) जि 5 हे ही पा जीव 
प्रदेश तीन प्रकारके होते हैं ।भावार्थ--धर्म, अधर्म आकाश कीड़े अप 3 


भोम्मटसार: । २५१९ 


अपने स्थानसे कमी चलायमान नहीं होते, तथा एक स्थान पर ही रहते हुए भी इनके प्रदेश 
कभी सकम्प नहीं होंते। किन्तु संसारी जीवोंके प्रदेश तीन प्रकारके होते हैँ । चल भी 
होते हैं, अचल भी होते हैं, तथा चलाचढ भी होते हैं | विग्रहगतिवाले, जीवोंके प्रदेश 
चल ही होते हैं। अयोगकेवलियोंके प्रदेश अचल ही होते हैं । और शेष नीवेंकि प्रदेश, 
चलाचल होते हैं । 
पोग्गलद्व्वम्हि अण संखेज्ञादी हवंति चलिदा हु । 
चरिममहक्खंधम्मि य चलाचला होंति हु पदेसा ॥ ५९२ ॥॥ , . 
पुदुलद्॒न्येषणवः संख्यातादयों भवंति चलिता हि। 
चरममहास्कन्धे च चलाचला भवन्ति हि प्रदेशा:;॥ ९५९०२॥ .. ::&.' 
अर्थ--प्ढलद्धव्यमें परमाण तथा संख्यात असंख्यात आदि अणुके जितने स्कन्ध हैं 
वे प्रभी चल हैं, किन्तु एक अन्तिम महास्कन्ध चढछाचल है; क्योंकि उसप्तमें कोई परमाणु 
चल हैं ओर कोई परमाणु अचल हैं। 
परमाणुप्ते लेकर महास्कन्ध पर्यन्त पुदुलद्वव्यंके तेइंस भेदोंको दो गाथाओं्म गिनाते हैं। 
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| हा अणुसंखासंखेज्ञाणंता य अगेज्नगेहिं अंतरिया । 
आहारतेजभासामणकम्मइया धवक्खंधा ॥ ५९३ ॥ 
सातराणरतरंण य सुण्णा पत्तयद्हचचसुण्णा । 
बाद्रणिगोद्सुण्णा सहुमणिगोदा णभो महक्खंधा ॥ ५९४ ॥ 
अणुप्त॑ज्यासंस्यातानन्ताश्र अग्राह्मकामिरन्तरिता: । है 22 
आहारतेनोमाषामनःकामेणा ध्रुकस्कन्धाः || ५९३ ॥ 
सान्तरनिरन्तरया च शून्या प्रत्येकदेहभ्रुवशून्या: । 
वादरनिगादशन्याः सूक्ष्मनिगेदा नमो महास्कन्धा। || ९९४ ॥ 
थ--पुहलद्वत्यके तेइंस भेद हैं | अणुवर्गणा, संख्याताणुवगणा, असंस्याताणवर्गणा, 
अनन्ताणुवगंणा, आहाखगेणा, अग्राह्मवगेणा, तैजसवर्गणा, अग्राह्मवर्गणा, भाषावर्गणा, अग्राह्म- 
वगेणा, मनोवरगणा, अग्राह्मगगणा, कार्मणवर्गणा, प्लुववगेणा, सांतरनिरंतरवगैणा, शन्यवर्गणा, 
प्रत्येकशरीरवगणा,  ध्ुवशुन्यवगेणा, बाद्रनिगोद्वगेणा, शन्यवगणा, सृक्ष्मनिगोदवर्गणा, 
नभोवगेणा, महास्कन्धवर्गणा । 
इन वर्गंणाओंके जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद तथा इनका अल्पबहुत्व बताते हैं। 
परमाणुवर्गणश्मि ण अवरुक्षस्सं च सेसगे अत्थि। 
गज़्ममहक्खंधाणं वरमहिये सेसगं गुणियं ॥ ५९५.॥ 


>> 


है 253, 
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७ ल्‍ आर + ।+ शक ९ 
परमाणुवगणायां नावरोत्कृष्ट च शेषके अस्ति। 
ग्राह्ममहास्कन्धानां वरमधिक शेषक॑ गुणितम्‌ ॥ ९९५ ॥ 


अर्थ--तेईस प्रकारकी वर्गणाओमेंसे अणुवगणाम जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है। शेष 
वाइस जातिकी वर्गणाओंम जबन्य उत्कृष्ट भेद हैं | तथा इन वाइस जातिकी वर्गणाओंम भी 
आहाखगेणा, तैजसवर्गणा, भाषावगेणा, मनेवर्गणा, कामेणवर्गणा, ये पांच आह वगेणा और 
एक महास्कन्ध वर्गणा इन छह वर्गणाओंके जधन्य उत्कृष्ट मंद प्रतिभागकी अपेक्षा हैं। 
किन्तु शेष सोलह जातिकी वर्गणाओंके जघन्य उत्कृष्ट भेद गुणकारकी अपेक्षात्ष हैं। 


प्रतिमागका प्रमाण बताते हैं.। 
सिद्धाणंतिमभागों पडिभागों गेज्ञगाण जहड । 
पलासंखेजदिय आंतेमखंधरस जह्ठद ॥ ५९६ ॥ 
मिद्धानन्तिमभागः प्रतिमागों ग्राह्माणां ज्येशथम्‌ | 
पल्यासंख्येयमन्तिमस्कन्धस्य ज्येष्ठाथेम ॥ ५९९ ॥ 


अश्च---पांच ग्राह्मगंणाओंका उत्कृष्ट भेद निकालनेकेलिये प्तिभागका प्रभाग सिद्ध 
राशिके अनन्तमें भाग: है । और अन्तिम महास्कन्धक्ता उत्दंट व निकालनेकेलिये प्रतिभागका 
प्रमाण पल्यके असंख्यातमे भाग है। भावार्थ--पिद्धराशिके अनंतमे भागका अपने हे 
जघन्यमें भाग देनेसे नो रब्ध आंवे उसको अपने ३ जबन्यर्म मिडानत वा ग्राह्म वगेणाओंके 
अपने २ उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकछ्ता है। और अन्तिम महास्कया जघ॒न्य मेदम पल्यके 


असंख्यातमे भागका भाग देंनेसे, नो लब्ध आये उसका जघन्यके प्रमाणमें मिलानेसे महास्कत्पर्क 
उत्कृष्ट मेदका प्रमाण निकलता है। 


सखेज्ञासखज्न गुणगारा सो दु हाढ हु अणत | 
चत्तारे अगेजरु [व सिद्धाणमर्णतिमोीं भागा ॥ ५९७ ॥ 
संख्यातासंख्यातायां गुणकारः से तु मवति हि अनन्तायाम् । 
चतसष अग्राह्मास्वपि सिद्धानामनान्तिमी भागः ॥ ५९७ ॥ 
अथे---संख्याताणुवर्गंणा अर असंख्याताणवर्गणाम गुणकारका श्रमाश अपने २ उत्क् 
एम अपने २ जघन्यका आग- दनत जो लब्धघ आवे उतना हैं| इ्स गुणकारके साथ अपन 
२ जबन्यंका गुणा करनेस अपना २ उत्कृष्ट भेद निकलता हैं। रे अनन्ताणवगणा तथा 


चार अग्राह्मगगंणाओंके गुणकारका शा सिद्धराशिके अनंतमे भागमात्र हैं। हे गुणकारके 


साथ अपने ३ सबन्यका गुणा करत अपना रे उत्कुट भेद निकहतों है | 


गोम्मट्सार:.। २२१ 


जीवादोणं॑तगुणो धरवादितिण्हं॑ असंखभागों हु। 
पलस्स तदों तत्तो असंखढोगवहिदों मिच्छों ॥ ५९८ ॥ 
जीवादनन्तगुणो ध्रुवादितिसुणामसंख्यभागस्तु । 
पल्यस्य ततस्ततः असंख्यल्ेकावहिता मिथ्या || ९५९८॥ 
अर्थ--ुवर्वर्गणा, सांतरनिरंतरवर्गणा, शुन्यवर्गणा, इन तीन वर्गणाओंका उत्कृष्ट 
भेद निकालनेकेलिये गुणकारका प्रमाण जीवुराशिसे-अनन्तगुणा- है | तथा प्रत्येकशरीर वगगे- 
णाका गुणाकार पल्यके असंख्यातमे भाग है । और घुवशुन्यवगणाका गुणकार, मिथ्याइष्ट 
जीवराशिमें अंसरुयात छोकका भाग देनेसे जों लब्ध आवे उतना है । इस गुणकारके साथ 
जघन्य भेदका गुणा करनेंसे उत्कृष्ट भेढका प्रमाण निकलता है। 
सेढी सह पछा जगपद्रा संखभागगुणगारा। 
अप्पप्पणअवरादों उकस्से होंति णियमेण ॥ ५९९ ॥ 
श्रेणी सूची पल्यजगत्प्रतरासंस्यमागगुणकारा: । 
आत्मात्मनोवरादुत्कृ्ट भवन्ति नियमेन ॥ ५९९ ॥ 
अर्थ--बादरनिगेदवर्गणा, शून्यवंर्गणा, सुक्ष्मनिगोदवर्गणा, नमोवर्गणा इन चार वर्ग- 
णाओंके उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकालनेके लिये गुणकारका प्रमाण ऋमसे नगच्छेणीका अस्तख्या- 
तूमा भाग, सूच्यंगुलका असर्यातमा भाग, पल्यका अंख्यातमा भाग, जगत्यतरका अप्ृस्या- 
तमा भाग है| अपने २ गुणकारके प्रमाणले अपने २ जघन्यका गुणा करनेसे अपने २ 
उत्कृष्ट भेदका प्रमाण निकहता है। भावाथ--यहां पर पुदुरुद्वव्यकी तेईस वर्गणाओंका एक- 
पड़िकी अपेक्षा वर्णन किया है | जिनको नानापड़िकी अपेक्षा इन वर्गणाओंका स्वरूप जानना 
हो वे बड़ी ठीकामें देख लें | किस्ती भी वर्तमान एक काढमें उक्त तेईस वर्गणाओंमेंसे कौन २ 
| सी वर्गणा कितनी २ पाई जाती हैं, इस अपेक्षाको लेकर नो वर्णन किया जाता है उसकों 
नाना पड्लिकी अपेक्षा वणन कहते हैं । 
हेट्टिमउक्कस्त्सं पुण रूवहिय॑ उचरिमं जहण्णं खु । 
इंदि तेवीसवियप्पा पुग्गलद॒व्वा हु जिणदिदा ॥ ६०० ॥ 
अधस्तनोत्क्ृष्ट पुनः रूपाधिकमुपरिम जघन्य॑ खल़ । 
इति त्रयोविंशतिविकर्पानि पुद्ुलद्रव्याणि हि निनदिष्टानि ॥ ६०० || 
अर्थ--तेईस वर्गणाओंमेंसे अणुवर्गणाकों छोड़कर शेष बाईस वर्गणाओंमें नीचेकी 
| वर्गणांके ज्ट भेद्का जो प्रमाण है उसमें एक मिलानेसे आगे की वर्गणाके जधन्य भेदका 
: अ्रमाण होता है | जैसे संस्थाताणुवर्गणाके उत्कृष्ट भेढका जो प्रमाण है उसमें एक मिलनेसे 
असंस्याताणुवगंणाका जघन्य भेद होता है। और असंख्याताणुवर्गणाके उत्कृष्ट भेद एक मिडनेसे 


२२२ रायचन्द्रनेनशाख्रमाछायाम्‌ । 


तेः वी मल 0०. हि. प हे ञ नर ५ डर 
अनन्ताणुवगणाका जपन्य भेद होता है। इसी तरह आगे भी समझना। इसी कमसे पुदुर 
कम कर दर हैं; केन्तु एक अणुवगणाका मिलनेसे पुहूलद्वब्यके तेइस भेद होते हैं 
यह जिनेन्द्रदेवने कहा है । ' 
प्रकारान्तरसे होनेवाले पुठुलद्वव्यके छह भेदोंके दृष्टान्त दिखाते हैं । 
पुढवी जलं च छाया चडरिंदियविषयकम्मपरमाणए्‌ । 
छब्विहभेय भणियं पोग्गलद्व्वं जिणवरेहिं ॥ ६०१॥ 
पृथ्वी जछ च छाया चतुरिन्द्रियविषयकमपरमाणवः । 
पड़िधमेदं भणितं पुदुलद्वव्ये निनवरें: ॥ ३०१॥ 
अर्थ--पृहुलद्धव्यको जिनेन्द्र देवने छह प्रकारका बताया है। जैसे १ एथ्वी २ जह 
३ छाया, ४ नेत्रकों छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंका विषय, ९ कम, ३ परमाणु । 
बे टॉर्क हे , ९ ५ बा न्पी 
इन छह भेदोंकी क्या २:संज्ञा है यह बताते हैं । 
. बाद्रबादर बादर' बाद्रसुहमं च सुहमथूले च | 
'/ खुहमं च सहमसुहम च धरादियं होदि छब्मेयं ॥ ६०२ ॥ 
- बादरबादरं बादरं वादरसुक्ष्म॑ च सुक्ष्मस्थूलं च। 
सूक्ष्म च सुक्ष्मसृक्ष्मं धरादिक भवति पड़भेदस ॥ ६०१९॥ 
.. अ्थ--बादरादर; वाद, वादरएुस, सुक्ष्मबादर, सूक्ष्म, सृक्मसूक्म, इस तरह उह- 
रद्वव्यकें छह भेद हैं, जैसे उक्त पृथ्वी आदि । भावार्थ--निसका छेदन भेंदन अत्यत्र 


बल 


[.] 


प्रापप हो सके उस स्कन्धको बादरबादर कहते हैं, पृथ्वी काठ पाषाण आदि | नित्तका केदन 
भेदन न है| सके किन्तु अन्यत्र प्रापण हो सके उस स्कम्धको बादर कहते हैं जैसे नर तल 
आदि | निसका छेदन मेदन अन्यत्र प्रापण कुछ भीन हे सके ऐसे नेत्र देखने योग्य स्कन्धको 
बादरसूक्ष्म कहते हैं, जैसे छाया, आतप, चांदनी आदि । नेत्रको छोड़कर शैत चार की 
विषयमूत पुदुरुस्कन्धका सूहमस्‍्पूर कहते हैं, जैसे शब्द गन्ध रस आादि। निसका किसी हे 
यके द्वारा अहण न हो सके उस पुहुस्कन्धकी सूक्ष्म कहते हैं, जैसे कर्म। जो स्कन्धरूप नहें 
हैं ऐसे अविभागी पुढुल परमाणुओंको सूक्ष्मसुक्ष्म कहते हैं । 
. खंध सयलसमत्थं तस्स य अद्ध॑ं मणंति देसोत्ति । 
हा अद्धद्ध॑ं च पदेसो अविभागी चेव परमाणू॥ $०३ै | 
. « सकने सकडुसमर्थ तस्य चार्ध भणन्ति देशमिति । 
अड़ोर्ड: च प्रदेशमविभागिनं चैव परमाणु ॥ ६० ३॥ 


गीम्मटेसोर: | २२३ 
>> अप े किस 5 उस घेको किये 
अर्थ--जों सबीशमे पणे है उसको स्कन्ध कहते हैं | उसके आधेको देश ओर 


आधेंके आधेको प्रदेश कहते हैं । नो अविभागी है उसको परमाणु कहते हैं । 


[का 


॥ इति स्थानस्वरूपाधिकारः ॥ 


क्रमप्राप्त फल्मविकारकी कहते हैं । 
गदिठाणोग्गहकिरियासाधणभूद खु होदि धम्मतियं। 
वत्तणकिरियासाहणभूदों णियमेंण कालो हु ॥ ६०४॥ 
गतिस्थानावगाहक्रियासाधनभूत॑ खड़ भवति धर्मत्रयम्‌ । 
वर्तनाकियास्ताधनभूतो नियमेन कालुस्तु ॥ ६०४ ॥ 
अर्थ-- गति, स्थिति, अवगाह, इन क्रियाओंके साधन क्रमसे घम, अधमे, आकाश- 
द्रव्य हैं। और वतेना क्रियाका साधन काल द्रव्य है। भावार्थ--ल्षेत्रसे क्षेत्रान्तरकी प्रांप्ति- 
की कारणभूत जीव पुद्ठलकी प्योयविशेषकी गति कहते हैं । इस गतिक्रियाका साधन ( उदा- 
सीन निमित्त ) धर्मद्रव्य है। जैसे जलमें मच्छियोंकी गतिक्रिया जलके निमित्तसें होती है। 
गतिविरुद्ध पयोयकी स्थिति कहते हैं | यह पर्याय नीव पुद्लकी होती है | तथा यह ए्थिति- 
क्रिया अध्मद्रव्यके निमित्तते ही होती है। कहीं पर भी रहनेको अवगाह कहते हैं। यह 
अवगाहक्रिया आकाशद्रव्यके निमित्तते ही होती है। तथा प्रत्येक पदा्थेकी वर्तना क्रिया 
काल्द्रव्यके निमित्तते होती है। ( शबका ) सूक्ष्म पुद्रछादिक भी एक दूसरेकी अव- 
काश देते हैं, इसलिये अवगाहहेतुत्त आकाशका ही असाधारण छक्षण क्यें कहा ? 
( समाधान ) यद्यपि सूक्ष्म पु्ुहादिक एक दसरेको अवगाह देते हैं तथापि ये सम्पूर्ण 
ब्रव्योंको अवगाह नहीं दे सकते । समस्त द्रव्योंके अवगाह देनेकी सामथ्य आकाशमें ही 
है। इसल्यि आकाशकाही अवगाहहेतुत्व यह असाधारण छक्षण युक्त है। यद्यपि अछो- 
काकाश किप्ती द्वव्यकोी अवगाह नहीं देता, तथापि उसका अवगाह देनेका स्वभाव वहां पर 
भी है । किन्तु धर्मद्रव्यका निमित्त न मिलनेसे जीवादि अवगाह्य पदार्थ अल्लेकाकाशमें 
गमन नहीं करते इसलिये अलेकाकाश किप्तीकी अवगाह नहीं देता । 
जीव और पुढुलका उपकार ( फल ) बतते हैं । 
अण्णोण्णुवयारेण य जीवा वहंति पुग्गलाणि पणों | 
देहादीणिव्वत्तमकारणभूदा हु णियमेण ॥ ६०५ ॥ 
अन्योन्योपकारेण च जीवा वतेन्ते पुढूछाः पुनः । 
देहादिनिवेतनकारणभूता हि नियमेन ॥ ६०५ ॥ 
विधि अर्थ--जीव परस्परमें उपकार करते हैं। जैसे सेवक स्वामीकी हितसिद्धिमें प्रवत्त 
होता है, और स्वामी सेवकों धनादि देकर संतुष्ट करता है । तथा पुद्ठ शरीरादि उत्पन्न 


२२४ .. शंयचन्द्रजैनशास्रमालायम्‌ | 


करनेमें कारण है। भावार्थ--शरीर इन्द्रिय मन श्वासोच्छास आदिके द्वारा पुढुलद्रव्य 
जीवका उपकार करता है। तथा पुदुलद्वव्य जीवका उपकार करता है यही नहीं किन्तु 
परसपरमें भी उपकार करता है । जैसे शास्रका उपकार गत्ता वेष्टन करते हैं। यहां पर 
चकारका अहण किया है इसल्यि मिस्र तरह परस्पर या एक दूसरेकों जीव पढुछ उप- 
कार करते हैं उस ही तरह अपकार मी करते हैं। ह हु 
इसी अर्थको दो गाथाओंमे स्पष्ट करते हैं । . 
न्‍ आहारवग्गणादों तिण्णि सरीराणि होंति उस्सासो । 
णिस्सासोवि य तेजोवग्गणखंधादु तेजंगं ॥ ६०६ ॥ 
आहारवर्गणातः ञ्रीगि शरीराणि भवन्ति उच्छासः । 
निश्चासोषि च तेनोवर्गणासकन्धात्तु तेनोडड़म || ६०६ ॥ 
अर्थ--तेइस जातिकी वर्गणाओंमेंसे आहाखगंणाके द्वारा औदारिक वैक्रियिक आहा- 
रक ये तीन शरीर और श्वासोछ्ास होते हैं । तथा तेजोवर्गणारूप स्कम्घके द्वारा तैनप् 
शरीर बनता है । 
भासमणवग्गणादो कमेण भ्रासा मर्ण च कम्मादो। * 
५“ अद्वविहकम्मदव्व होदितति जिणेहिं णिद्दविदुं ॥ ६०७ ॥ 
भाषामनोवर्गणातः क्रमेण भाषा मनश्च कामणतः । 
अष्टविघकर्मद्रव्यं भवतीति निनेर्निर्दिष्टमू || ६०७ ॥ 
अर्थ--भाषावर्गणाके द्वारा चार प्रकारका वचन, मनोवर्गणाके द्वारा हृदयस्थानमे अष्ट 
दल कमछके आकार द्रव्यमन, तथा कार्मण वर्गणाके द्वारा आठ प्रकारके कम बनते हैं, ऐसा 
जिनेन्द्रदेवने कहा है । रु पे 
अविभागी पुहुछ परमाणु स्कन्धरूपमें किस तरह परिणत होती हैं, इसका कारण 
बताते हैं । 


क 


णिद्धत्तं लुक्खतं बंधस्स य कारण तु एयादी । 
संखेज्ञासंखेज्जाणंतविहा णिद्धणुक्खगुणा ॥ ६०८ ॥ 
स्निम्घत्व रुक्षत्व॑ बन्धस्य च कारण तु एकादयः । 
संख्येयासंस्येयानन्तविधा स्निग्धरुक्षगुणा: | ६०८ ॥ गश 
अर्थ--बन्धका कारण स्निः्धत्व या रुक्षत्व है | इस सिघल या रुशतल गे ० 
हछेकर संख्यात असंख्यात अनन्त भेद हैं। भावाथे--एक किसी है कक गो पा 
और रुक्षत्व ये दो पर्याय हैं। ये ही बन्धकी कारण हैं। इन पयोयोके हट का 


दोंकी ( शक्तिके निरंश अंश ) अपेक्षा एकपत लेकर संख्यात असंख्यात अनंत 


गीम्मस्सारः | २२६ 


जैसे ल्लिग्य पर्यायके एक अंश दो अंश तीन अंश इत्यादि एकसे लेकर संख्यात असंख्यात अनंत 
अंश हेते हैं और इन्हीकी अपेक्षा एकसे छेकर अनंततक भेद होते हैं | उस ही तरह 
रक्षत्व पर्यायके भी एकस लेकर संख्यात असंख्यात अनंत अंशौकी अपेक्षा एकसे लेकर 
अनंत तक भेद होते हैं | अथवा, बन्ध कमसे कम' दो परमाणुओंम होता है। सो ये दोनों 
परमाण लिग्ध हों अथवा रुक्ष हों या एक ख्लि्ध एक रुक्ष हो परन्तु बंध हो सकता है। 
निप्त तरह दो परमाणओंमें बन्ध होता है उस ही तरह संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओंमे 
भी बन्ध होता है; क्योंकि बन्धका कारण लिग्परुक्षत्व है। । 
उक्त अर्थकों ही स्पष्ट करते हैं । 
एगशुणं तु जहण्णं णिद्धत्तं विगणतिगुणसंखेज्जा5- । 
संखेज्ञाणंतगुणं होदि तहा रुक्खभाष॑ च॥ ६०९ ७ 
एकगुणं तु जघन्य लिग्धत्व॑ द्विगुणत्रिगुणसंस्येयाउ- | 
संख्येयानन्तगुणं भवति तथा रूक्षमाव च ॥ ६०९॥ 
अथ---सखिग्धत्वका जो एक निरंश अंश है उसकोही जघन्य कहते हैं | इसके आगे 
स्निम्घक्षके दो तीन आदि संख्यात असंख्यात अनंत भेद होते हैं । इस ही तरह रुक्ष- 
त्वके भी एक अशको जघन्य कहते हैं। और इसके आगे दो तीन आदि संख्यात असं- 
ख्यात अनंत भेद होते हैं । 
एवं गुणसंजुत्ता परमाणू आदिविग्गणम्मि ठिया। 
जोग्गदुगाणं बंधे दोण्हं बंधो हवे णियमा ॥ ६१० ॥ 
एवं गुणसंयुक्ताः परमाणव आदिवगणायां स्थिताः । 
योग्यद्विकयोः बंधे द्वयोबेन्धो भवेज्ियमात्‌ ॥ ६१० ॥ 
अथ--हझस प्रकार स्निग्ध या रुक्ष गुणसे युक्त परमाणु अणुवर्गणा्में ही हैं । इसके 
आगे दो आदि परमाणुओंका बन्ध होता है, परन्तु यह दोका बन्ध भी तब ही होता है जब 
के दोनों नियमसे बन्धके योग्य हों । 
जब के साम्ान्यसे बन्धका कारण स्निम्धरुक्षत्व बतादिया तब उसमें योग्यता और 
अयोग्यता कया है? यह बताते हैं । 
णिद्धणिद्धा ण बज्ञझंति रुक्खरुक्खा य पोग्गला । 
णिद्धलक्खा य बज्ञंति रूवारूवी य पोग्गला ॥ ६११॥ 
'.. स्निग्घानिग्धा न बध्यन्ते रुक्षरुक्षाश्व पहला: | न्‍ 
स्निम्परुक्षाश्र॒ बध्यन्ते रूप्यरूपिणश्र पहुछाः ॥ ६११ ॥ 


अथ-- साथ रिनिघ पुदुछका और रुक्ष रूक्ष पुदुछका परस्परम बन्ध नहीं होता। 
गा, २९ 


े हि 
२२६ रायचन्दनेनशाखमालठायाम | 


किन्तु श्निग्ध रूक्ष और रूपी अरूपी पूहुछाँका परस्परमें बन्ध होता है। मावाथ-- 
यर्यपे यहां पर यह कहा है कि स्निग्घस्तिग्ध और रुक्षरुक्षका बन्ध नहीं होता । तथापि 
यह कथन सामान्य है; क्योंकि आंगे चलकर विशेष कथनके द्वारा खय अन्थकार इस बातको 
स्पष्ट कर देंगे कि स्निग्घश्निग्ध और रुक्षरुक्षका भी बन्ध होता है। और इस ही लिये यहां- 
'पर रूपी अरूपीका बन्ध होता है ऐसा कहा है । 
रूपी अरूपी संज्ञा किसकी है यह बताते हैं । 
णिड्धिद्रोलीमज्झे विसरिसजादिस्स समगुणं एक । 
रूवित्ति होदि सण्णा सेसाणं ता अरूवित्ति ॥ ६१२॥ 
स्निम्पेतरावढीमध्ये विसद्शजातेः समगुण एकः । 
रूपीति मवति संज्ञा शेषाणां ते अरूपिण इति ॥ ६१९ ॥ 
अर्थ--स्निग्य और रूक्षकी श्रेणिमें जो विस॒दश जातिका एक समगुण है उसकी 
: रूपी संज्ञा है। और समगुणकी छोड़कर अवाशिष्ट सबकी अछुपी संज्ञा है। भावार्थ--गब 
कि विसद्श जातिके एक समगुणकी ही रूपी संज्ञा है और शेषकी अरूपी, और रूपी अहू- 


[8 ञ् ८ कि 


कि ७ ०... ८ अप हि 
पीका बन्च होता है, तब यह सिद्ध है कके स्नग्धारतग्ध आर रूक्षरुक्षका भी बन्ध होता है | 


#<.. 


स्निग्घकी अपेक्षा रूक्ष और रूक्षकी अपेक्षा स्नि्य विसच्श होता है। 
*... रूपी अरूपीका उदाहरण दिखाते हैं। 
दोगुणणिद्धाणुस्स य दोगुणलुक्खाणुगं हवे रूवी । 
इगितिगुणादि अरूवी रुक्खस्स वि तंव इदि जाणे ॥ ६१३ ॥ 
ढ्विगुणस्निग्धाणोश्व ढिंगुणरूक्षाणुको भवेत्‌ रूपी । 
एकत्रिगुणादिः अरूपी रुक्षस्यापि तह इति जानीहि ॥ ६१३ ॥ 


किक 


अर्थ--ह्ि्षके दो गुणोंसे युक्त परमाणुकी अपेक्षा रूक्षका वोगुण बुक परमाणु 
रूपी है शेष एक तीन चार आदि गुणोंके धारक परमाणु अरुपी हैं । इस ही तरह 
रूक्षका भी समझना चाहिये। भावाथ-छछ्के दो गुणेसे युक्त परम ओफक्षा 
ह्लिग्धके दो गुणोंसे युक्त परमाणु रूपी है और शेष एक तीन आदि शत धारक 
पंरमाण अरूपी हैं । रे 
है दस णिद्धेण दुराहिएण लुक्खस्प छुक्खेण हुराहिएण | 
णिद्धस्स छुक्खेण हवेज्ज बंधो जहएणवज्जे विसमे सम वा ॥६१४ 
झ्लिग्पेस्थ खिग्ेन व्यधिकेन रक्षर्प रूलैंण व्यवेकत | 
लिग्पत्य रुकेण भंवेहन्धो जघमन्यवर्ज्ये विषमे समें वा ॥ ९१४ ।| 


सर दो पैक सिग्ध परमाणुक साथ सन 
अर्थ--एक खि्ध परमाणुका दूंधरी दो गुण जा ध 


गोम्मट्सारः । जे २२७ 


ह होता है । एक रुक्ष. परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक रुक्ष परमाणुके साथ बन्ध होता 
! है। एक स्लिग्य परमाणुका दूसरी दो गुण अधिक रूक्ष परमाणुके साथ भी बन्ध होता 
; है। सम विषम दोनोंका बन्ध होता है; किन्तु जधन्यगुणवालेका बन्ध नहीं होता। 
: भावा्थ--एक गुणवालेका तीनगुणवाढे परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता | शेष खिम्ध 
या रुक्ष दोनों जातिके परमाणुओँका समधारां या विषमधारामें दो गुण अधिक होनेपर 
बन्ध होता है। दो चार छह आठ दश इत्यादि जहां पर दोके ऊपर दो दो अंशाकी 
अधिकता हो उसको समधारा कहते हैं। तीन पांच सात नो ग्यारह इत्यादि जहां पर 
तीनके ऊपर दो दो अंशोकी वृद्धि हो उसको विषमधारा कहते हैं। इन दोनों धाराओंमे 
जघन्य गुणको छोड़कर दो गुण अधिकका ही बन्ध होता है औरका नहीं । 
णिद्धिदरे समविसमा दोत्तिगआदी दुजत्तरा होति। 
उभयेवि य समविसमा सरिसिद्रा होंति पत्तेयं ॥ ६१५ ॥ 
लिग्पेतरयों: समविषमा द्वित्रिकादयः व्यत्तरा भवन्ति । 
उमयेडपि च समविषमाः सह्शेतरे भवन्ति प्रत्येक ॥ ६१५ ॥ 

» अथ--स्निग्य और रुक्ष दोनोंमेही दोगुणके ऊपर जहां दो २ की वृद्धि हो वहां सम- 
धारा होती है। और जहां तीन गुणके ऊपर दो २ की वृद्धि हो उसकी विषमधारा कहते 
हैं। सो लिग्य ओर रुक्ष दोनेंमेंही दोनों ही धारा होती हैं | तथा प्रत्येक पारामें रूपी 
ओर अरूपी होते हैं । ; 

इस ही अभको प्रकारान्तरसे स्पष्ट करते हैं। 
दोत्तिगपभवदुउत्तरगंद्स्णतरदुगाण बंधों दु। 
णिद्धे लुक्खे वि तहाबि जहण्णुभयेवि सब्वत्थ ॥ ६१६ ॥ 
द्वित्रिकप्रभवद्दयु त्तरगतेष्वनन्तरद्विकयों: बन्धस्तु । 
ल्लिग्पे रू्ले पि तथापि जघम्योभयेडपि सर्वत्र ॥ ६१६ ॥ 
अथे--खिग्ध या रूक्ष गुणमें समधारामें दो अंशोंके आगे दो दो अंशोंकी वृद्धि होती 
है। और .विषमघारामें तीनके आगे दो २ की वृद्धि होती है। सो इन दोनेंमें ही अनन्तन 
रक्गिकका बन्ध होता है । जैसे दो गुणवाले ल्लिग्य या रूक्षका चारगुणवाले ल्लिध या रूक्षके 
साथ, तथा तीनगुणवाले खिग्ध या रुक्षका पांच गुणवाले स्रिग्य या रूक्षके साथ बन्ध होता 
है। इसी तरह आगे भी समझना चाहिये। किन्तु जघन्यका बन्ध नहीं होता । दूसरी सब 
जगह झ्लिग्ध और रूक्षमें बंध होता है। भावार्थ--स्रि्ध या रूक्ष गुण्से युक्त निन दो 
पुल च्न्ध होता है उनको ल्लिध्ध या रूक्ष गुणके अंशोमें दो अंशोंका अंतर होना 
चाहिये । जैसे दो चार, तीन प्रांच, चार छह, पांच सात इत्यादि | इंस तरह दो अंश अधिक 


जा 


च् 


२२८ । रायचन्द्रमेनशासत्रमारायाम | 


रहनेपर सत्र बंध होता है । इस्त नियमके अनुसार एकगुणवाले और तीनगणवाहेका भी बंध 
होना चाहिये, किन्तु से नहीं होता; क्योंकि यह नियम है कि जघन्य गुणवशेका बंध नहीं 
होता । अतएव एक गुणवालेका तीन गुणवालके साथ बंध नहीं होता; किन्तु तींन गुणवालेका 
पंच गुणवालेके साथ बंध हो सकता है; क्योंकि तीन गुणवाढ्य जघन्यगुणवाल्य नहीं है, एक- 
गुणवालेकी हीं जघन्य गुणवाल्य कहते हैं। 
णिद्धिद्रवरभुणाणू सपरद्वाणेवि णेदि बंधई । 
बहिरंतरंगहेहुहि गुंणेतरं संगदे एदि॥ ६१७॥ 
स्रिग्वेतरावरगुणाणुः स्वपरस्थानेठपि नैति बन्धाथेग | 
बहिरंतरज्ञहेतुमिगुणान्तरं संगते एति ॥ ६१७ ॥ 
अथ--ल्लिग्ध या रूक्षका जघन्य गुणवाल्म परमाणु स्वस्थान या परस्थान कहीं भी बन्धको 
प्राप्त नहीं होता । किन्तु बाह्य और अन्तरह्ः कारणके निमित्तसे किशी दूसरे गुणवाल्-- 
अंशवाछ होने पर बन्धको प्राप्त होते हैं। भावाथ--ल्लिग्य या रुक्ष गुणका जब 
एक अंश---अविमागप्रतिच्छेद---रूप परिणमन होता है तब उसका न स्वस्थानमें बंध 
होता है और न परस्थानमें' बंध होता है। किन्तु बाह्य अभ्यन्तर कारणके निमित्तसे जब 
जघन्य स्थानकी छोड़कर अधिक अंशरूप परिणमन होनाय तब वे ही लछ्लिग्ध रुक्ष गुण 
बंधको प्राप्त हे सकते हैं। " 
णिद्धिद्रगुणा अहिया हीण॑ परिणामयंत्रि बंधस्मि। 
संखेज्ञासंखेज्जाणंतपदेसाण खंधाणं ॥ ६१८ ॥ * 
लिम्पेतरगुणा अधिका हीन॑ परिणामयंति बन्धे । 
संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशानां स्कन्धानाम ॥ ११८ ॥ 
अर्थ---पंख्यात असंख्यात अनंतग्रदेशवाले स्कम्धोम लिग्ध या रूक्षके अधिक गुणवाले 
परमाण या स्कन्ध अपने से हीनगुणवाले परमाणु या स्कपोंको अपनेरूप परणमाते हैं | जैसे 
एक हजार ल्लिग्ध या रुक्ष गुणके अंशेसे युक्त परमाणु या स्कम्धको एक हजार दो . अंशवालय 
लिग्ध या रुक्ष परमाणु या स्कन्ध परणमाता है। इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिये । 
ह ॥ इति फलाधिकारः ॥ हर | म 
इस तरह सात अभिकारोंके द्वारा छह द्रव्योका वर्णन करके अब पंचास्तिकायका वर्णन 


करते हैं । 





दृव्वं छक्षमकाल॑ पंचत्यीकायसण्णिदं होदि 
क्राले पदेसपचयो जम्हा .णत्थित्ति णिद्दिद्ठ ॥ ११३ ॥| 


गोम्मट्सारः । हैं २२९, 


: द्रव्य॑ पाटमकार्ल पद्चास्तिकायसंज्ञितं भवति । 
काले प्रदेशप्रचयो यस्मात्‌ नास्तीति निर्दिष्म ॥| ६१९ ॥ 
आर्थ---काहुमें प्रदेशप्रचय नहीं है इसल्यि काहको छोडकर शेष द्वव्योकोी ही पद्चा- 
स्तिकाय कहते हैं । भावा्थ--जो सदरूप हो उसको अस्ति कहते हैं । और जिनके प्रदेश 
अनेक हों। उनको काय कहते हैं । काय दो प्रकारके होते हैं, एक मुख्य दूसरा उपचरित | 
जो अँखण्डप्रदेशी हैं उन द्रव्योंकी मुख्य काय कहते हैं । जैसे जीव धमे अधम आकाश । 
निसके प्रदेश तो खण्डित हों; किन्तु ल्िग्ध रुक्ष गुणके निमित्ततें परस्परमें बन्ध 
होकर मिनमें एकत्व होगया हो, अथवा बन्ध होकर एकत्व होनेकी जिसमें सम्भावना 
है| उसको उपचरित काय कहते हैं; जैसे पुठुल | किन्तु कालुद्रव्य स्वयं अनेकप्रंदेशी न 
* होनेसे मुख्य काय भी नहीं हैं । ओर सखिग्ध .रूक्ष गुण न होनेसे बंध होकर एकत्वकी भी 
उसमें सम्मावना नहीं है, इसलिये वह ( कार ) उपचरिति काय भी नहीं है | अतः काल- - 
द्रव्यको छोड़कर शेष जीव पुद्टछ धर्म अधमें आकाश इन पांच द्रव्योंको ही पंचास्तिकाय कहते 
हैं। और कारद्व्यको कायरूप नहीं किन्तु अस्तिरूप कहते हैं । 
नव पदार्थोकोी बताते हैं । 
णव य चद्त्था जीवाजीवा ताण॑ च पृुण्णपावहुगं । 
-आसवसंवरणिज्जरबंधा मोक्खों य होंतित्ति ॥ ६२० ॥ 
, नव च पदार्था जीवाजीवाः तेषां च पुण्यपापद्धिक३ । 
आखवसंवरानिनेराबन्धा मोक्षश्र मवन्तीति ॥ ६२० ॥ 
अर्थ--मूल्में जीव और अजीव ये दो पदार्थ हैं । इन हीके सम्बन्धसे पुण्य और 
पाप थे दो पदार्थ होते हैं । इसलिये चारपदार्थ हुए। तथा पृण्यपापके आख़व बंध संवर 
निमरा मोक्ष पांच पदार्थ होते हैं । इसलियि सब मिलाकर नव पदार्थ होते हैं। 
भावार्थ--जिम्में ज्ञानदशेनरूप चेतना पाई जाय उसको जीव कहते हैं। जिसमें 
चेतना न हो उस्तको अर्नाव कहते हैं | शुभ कर्मोको पुण्य और अशुभ कर्मोको पाप कहते 
हैं। कमेकि आनेके द्वारको, या मन वचन कायके द्वारा हेनिवाले आत्मप्रदेशपरिस्पन्दको, 
अथवा बन्धके कारणकी आख़व कहते हैं। अनेक पदार्थो्में एकत्वब॒ुद्धिके उत्पादक सम्ब- 
न्वव्शिषको अथवा आत्मा और कमेके एकलेत्रावगाहरूप सम्बन्धव्शिषको बन्ध कहतें 
हैं। आख़वके निरोधको संवर कहते हैं । बद्ध कर्मेके एकदेश क्षयकों नि्मरा कहते हैं। 
आत्मासे समस्त कर्मोके छूट जानेको मोक्ष कहते हैं | ये ही नव पदा हैं । 
जीवहुगं उत्तर जीवा पृण्णा हु सम्मगुणसहिदा । 
बद्ूसहिदावि य पावा तब्विवरीया हव॑तित्ति ॥ ६२१ ॥ 
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जीवह्निकमुक्तार्थ जीवाः पुण्या हि सम्यक्त्वगुणसहिता: । 
त्रतसहिता अपि च पापास्तद्विपरीता भवन्तीति ॥ ६११ ॥ 

_अर्थ--जीव और अर्नावका अथे पहले बताचुके हैं । जीवके भी दो भेद हैं, एक 
पुण्य और दूघरा पाप । जो सम्यक्त्वगुणस था बतसे युक्त हैं उनको पुण्य जीव कहते हैं । 
ओर इससे जो विपरीत हैं उनको पाप जीव कहते हैं । का 

गा गुशस्थानक्रमकी अपेक्षासे जीवराशिकी संख्या बताते हैं । 
मिच्छाइदी पावा णंताणंता य सासणगुणावि । 
पलासंखेजजदिमा अणअण्णद्रुद्यमिच्छगुणा ॥ ६२२ ॥ 
मिथ्याइष्टय+ पापा अनन्तानन्ताश्व सासनगुणा अपि । 
पल्याप्स्येया अनान्यतरोदयमिथ्यात्वगुणा: ॥ ६१२११ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादृष्टि पांप जीव हैं ये अनंतानंत हैं; क्योंकि द्वितीयादि तेंरह 
गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण घटनेते अवशिष्ट समस्त संसारी जीवराशे मिथ्याइष्टि ही 
है । तथा सास्तादन गुणस्थानवाले जीव पलयके असंख्यातमे भाग हैं। और ये भी पाप 
जीव ही हैं; क्योंकि अनंतानुबंधी चार कषायेमेसे किस्ती एक कषायका इसके उदय हो- 
रहा है। इसलिये यह मिथ्यात्व गुणको प्राप्त है। भावार्थ--सालादन गुणस्थानवालेका 
पहले यह रक्षण कह आये हैं कि ४ किप्ती एक अन॑तानुबंधी कषायके उदयसे जो सम्य- 
कत्वरूपी रत्नपर्वृतसे तो गिरपड़ा है; किन्तु मिथ्यात्वरूप भूमिके सम्मुख है--अर्थात्‌ अभी- 
तक जिसने मिथ्यात्वभूमिको ग्रहण नहीं किया है, किन्तु एक समयसे ढेकर छह आवली- 
तकके काल्में नियमसे वह उप्त मिथ्यात्व भूमिको भहण करढेगा ऐसे जीवकी सासदिन- 
गणस्थानवाल्य कहते हैं | ” अतः इस गुणस्थानवाले जीवोंको पुण्य जीव नहीं. कह सकते; 
क्योंकि अनंतानुबंधी कभायके उदयसे इनका सम्यक्तडग भी नष्ट हो चुका है और इनके 
किसी प्रकारका त्रत भी नहीं है। किन्तु नियमसे ये मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होंगे 
इसलिये इनकी मिथ्याइश्चि-पाप जीव ही कहते हैं। इन जीवोंकी संख्या पल्‍्यके असंख्यातर्म 
भाग है। और मिथ्यादृष्टि जीवोंकी संख्या अन॑तानत हैं | 
मिच्छा सावयसासणमिस्साविरदा दुवारणंता य । 
पलासंखेजद्मिमसंखगुणं संखसंखगुणं ॥ ६२३ ॥ 
मिथ्या; श्रावकस्तासनमिश्राविरता द्विवारानन्ताश्व । 
पल्यासंख्येयमसंख्यगुणं संख्यासंख्यगुणम ॥ * ९३ ॥ 
अर्थ--मिथ्याद्ष्टि अनंतानंत हैं। आरावक पल्यके असंख्यातमे भाग हैं। साप्तादन डा 
स्थानवुके श्रावकोसे असंख्यातगुणे हैं। मिश्र सासादनवाढ़ोंसे संख्यातगुणे हैं। टन 


छः 
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म्यग्हष्टि मिश्रजीवेंसि अस्तस्यातगुणे हैं | इनमें अन्तके चार स्थानोमें -कुछ ९२ अधिक समझना 
चाहिये। भावार्थ--मनुष्य और तिथेच इन दो गतियेंगें ही देशसंयम गुणस्थान हेता है। 
इनमें तेरह करोड़ मनुष्य और पल्यके असंख्यातमे भाग तियंच हैं | सासादन गुणस्थान चारो 
गतियोमें होता है। इनमें बावन करोड मनुष्य और श्रावकंसे असंख्यातगुणे इतर तीन गतिके 
जीव हैं । मिश्रगुणस्थान भी चारों गतियेंमें होता है इनमें एकतौ चार करोड़ मनुष्य और 
सासादनवालोेसे संख्यातगुणे शेष तीन गतिके जीव हैं । तथा अब्नत गुणस्थान भी चारो गति- 
योमें होता है | इनमें सातसो करोड मनुष्य हैं और मिश्रवार्ेत्ते अप्तंस्यातगुणे शेष तीन 
गतिके जीव हैं । 
तिरधियसयणवणउदी छण्णउदी अप्पमत्त वे कोडी । 
पचेव य तेणड़दी णवद्वविसयच्छउत्तरं पमदे ॥ ६२४ ॥ 
ध्यधिकशतनवनवततिः पण्णवतिः अप्रमत्ते द्वे कोठी । 
पञ्नेव च त्रिनवतिः नवाएद्विशतपदुत्तरं प्रमत्ते | ६१४ ॥ 
अथ--प्रमत्त गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण पांच करोड़ तिगनवे छाख अठानंवे हजार 
दो सो छह है ( ५९३९८२०६ )। अप्रमत्त गुणस्थानवाढे जीवोंका प्रमाण दो करोड़ 
छच्ानवे छाख निन्‍्यानब्रे हजार एक सी तन ( २०१९९१०३ ) है। 
तिसय॑ भणंति केई चउरुत्तरमत्थपंचय॑ केई । 
उवसामगपरिमाणं खबगाणं जाण तदुगुणं ॥ ६२५ ॥ 
त्रिशतं भणन्ति केज्जित्‌ चतुरुत्तरमस्तपश्चकं केचित्‌ | 
उपशामकपरिमा्ण क्षपकाणां जानीहि तहिगुणम्‌ ॥ ६२५ ॥ 
है 3 2880 7 नेमे दशमे ग्यारहमे गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण 
कोई आचाये तीनसी कहते हैं। कोई तानसी चार कहते हैं। कोई दो सौ निन्‍्यानंवरे कहते 
हैं। क्षपकश्रेणिवाल आठमे नोमे दृशमे बारहमे गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण उपशम 
श्रेणिवालेसि दूना है । ह 
उपशमश्रेणिवाले तीनसी चार जीवोंका निरंतर आठ समयोंमें विभाग करते हैं । 
सोलसय्य चउवीसं तीस छत्तीस तह य बादालं | 
अडदाले चडवण्णं चडवण्णं होंति उबसमगे ॥ ६२६ ॥ 
पोडशक चतुर्विशतिः त्रिशत्‌ पट्निशत्‌ तथा च द्वाचत्वारिशत्‌ । 
अष्टचत्वारिशत्‌ चतु:पद्चाशत्‌ चतुःपद्माशत्‌ भवन्ति उपशमके ॥ ६२६ ॥ 
अथे--निरंतर आठ समयपयेन्त उपशमगश्रेणि मांडनेवाल़े जीवेंमें अधिकसे अधिक 
प्रथम समयमें १६, द्वितीय समयमेँ २४, तृतीय समयमें ३०, चतुर्थ समयमें ३३, 
पॉचमे समयमे ४8३, छट्टे समयमें ४८, सातमेंमें ५४, और आउमेगें ६५४, जीव होते हैं । 
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वत्तास अडदाल सदा बावत्तरी य चुलसादा । 
छण्णडदा अहुत्तरततयमबहत्तरसयं च खबगेसु ॥ ६२५७॥ 
द्राजेशदष्टचत्वारशतू पष्ठि: द्वाम्तप्ततिश्व चतरशीतिः । 
पषेण्णवति: अष्टीत्तरशतमशीत्तरशत च क्षपकरेष || ६२७ ॥ 
अथ---अतरायराहित आठ समयपय॑न्त क्षपकश्रोणि माड़नेवाले जीव अधिकसे अधिक, 
उपयुक्त आठ समयाम होनेवाढ उपशमश्रोणि वाछ्से दूने होते हैं | इनमेप्ते प्रथम संमयमें 
३२, दूघपर समय ४८, तीसरे समयर्म ६०, चतुथे समयमें ७२, पांचमे समयमे ८४ 
छट्टे समयमें ९६, सातमे समयमें १०८, आठमे समयमें १०८ होते हैं। 
अठेव सयसहस्सा अद्वाणउदी तहा सहस्ताणं॑। 
संखा जोगिजिणाणं पंचसयविउत्तरं बंदे ॥ ६२८ ॥ 
अष्टेब शतसहखाणि अष्टानवतिस्तथा सहखाणाम । 
संख्या यागेननानां पंचशतव्युत्तर बन्दे ॥ ६१९१८ ॥ 
अथ--सयोगकेवली निनोंकी संख्या आठ छाख अठानंवे हजार पांचप्ौ दो है। इनकी 
में सदाकाल बन्दना करता हूं। भावार्थ--निरंतर आठ समयोंमें एकत्रित होनेवाले सयोगी 
निनकी संख्या दूपरे आचायेकी अपेक्षासे इस प्रकार कही है कि “ छस्तु सुद्धसमयेस्ु तिण्ण 
तिण्णि जीवा केवहुमुप्पाययंति, दोसु समयेसु दो दो जीवा केवल मुप्पाययंति एवमट्रसमयर्सचिद 
जीवा बावीसा हवंतिं ?"अथात्‌ आठ समयोमंसे छह समयोभे प्रतिसमय तीन तीन जीव केवल- 
ज्ञानकी उत्पन्न करते हैं, और दो समयोंमें दो दो जीव केंवरज्ञानको उत्पन्न करते हैं। इस 
तरह आठ समयोम “वाइस सयोगी जिन होते हैं । 
जब केवलज्ञानके उत्पन्न होनेमे छह महीनाका अंतराढ होता है तब अन्तराह नपड़ 
से निरंतर आठ समयोंम वाइस केबली होते हैं।इसके विशेष कथनमें छहप्रकारका त्रेरशिक होता 
है। प्रथम यह कि जब छह महीना आठ समयमात्र काम वाइस केवडी होते हैं। तब आठ 
छाख अठानवे हजार पांच सो दो केवढी कितने कालमें होंगे। इसका चाढीस हजार आठसप्तो 
इकतालीसकी छह महीना आठ समयोम गुणा करनेपर जो काढका प्रभाण छब्घ आते वहाँ 
उत्तर होगा । दूसरा छह महीना आठ समयोम िरतर कंवछज्ञान उत्पन्न हॉनेका कांड आठ 
समय है तब पर्वोक्त प्रमाण कालमें कितने समय होगे। इसका उत्तर तीन छाख्र छत्ाैस हजार 
सात सी अटाईस है। तथा दूसरे आचारयेकि मतकी अपेक्षा आठ समयर्म वाइस या चवाढस 
या अठासी या एकसी छिहत्तर जीव केवढज्ञानकों उत्पन्न करते हैँ तब पूवोक्त समयप्रमाणम या 
उसके आधेमें या चतुर्थाशमें या अष्टमांशमें कितने जीव केवलक्ञानकी उत्पन्न करेंगे। इन चार 
प्रकारके त्रेराशिकॉंका उत्तर आठ छाख्व -अठानवे हजार पचितों दो हाता है | 


गोम्मटसारः | :२३२ 


क्षपक तथा उपशमक नीवोंकी युगपत्‌ संभवती विशेष संख्याको तीन गाथाओंमे 
कहते हैं । । 
होंति खबा इगिसमये बोहियबुद्धा य पुरिसवेदा य। 
उक्कस्सेणहत्तरसयप्पमा सग्गदों य चुदा ॥ ६२९ ॥ 
प्तेयबुद्धतित्थयरत्यिणडंसयमणोहिणाणजुदा ) 
दूसछक्कवीसद्सवीसद्वावीसं जहाकमसों ॥| ६१० 0 
जेद्ावरबहुमज्झिमओगाहणगा दु चारि अद्ठगेिव । 
' जञगवं हवंति खबगा उचसमगा अद्धमेदेसिं ॥ ६३१ ॥ 
भवन्ति क्षपका एकप्तमये बोधितबुद्धाश्व पुरुषवेदाश्व । 
उत्क्ष्टेनशेत्तरशतप्रमा: खवरगतश्व॒ च्युताः॥ ६२९ ॥ 
प्रत्येकबुद्धतीयकरलीपुंनपुंसकमनोवधिज्ञानयुता; । 
द्शप ट्कविशतिदशविशत्य्विशो यथाक्रमशः ॥ ६३० ॥ 
ज्येष्टावरब॒हुमध्यमावगाहा हो चत्वारोउ््व | 
युगपत्‌ भवन्ति क्षपक्रा उपशमका अधेमेतेषाश ॥ १३११॥ 
अर्थ--युगपत्‌---एक समयमें क्षपकश्रेणिवाले जीव अधिकसे अधिक होते हैं ते! कितने 
हेते हैं ! उसका हिसाव इस प्रकार है कि बोषितबुद्ध एकसी आठ, पुरुषदेदी एकस्ती आठ, 
खगेसे च्युत होकर मनुष्य होकर क्षपकश्रेणि माइनेवाले एकप्ती आठ, प्रत्येकबुद्धि ऋद्धिके 
धारक दश, तीथंकर छह, खविदी बीस, नपुंसकवेदी दश, मनःपर्येयज्ञानी वीस, अवधिज्ञानी 
अद्टाइस, मुक्त होनेके योग्य शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहनाके धारक दो, जपन्य अवगाहनाके 
धारक चार, समस्त अवगाहनाओंके मध्यवर्ती अवगाहनाके धारक आठ | ये सब मिल्कर 
चारसो बत्तीस होते हैं | उपशमश्रेणिवाले इसके आधे ( २१६ ) होते हैं । भावाथ-- 
पहले तो गुणस्थानमें एकत्रित होनेवाले जीवोंकी संख्या बताई थी, और यहां पर अरेणिमें यग- 
पतू सम्भवती जीवोकी उत्कृष्ट संख्या बताईं है। ््ि 
सब संयमी जीवोंकी संख्याको. बताते हैं । 
सत्तादी अइ्डता छण्णचमज्झा य संजदा सब्बे । 
अंजलिमोलियहत्थो तियरणसुद्धे णमंसामि ॥ ६३२॥ 
सप्तादयोउष्टान्ताः षण्णवमध्याश्व संयताः सर्वे । 
अज्लल्मिल्किहर्स्तीख्रकरणशुद्धद्या नमस्यामि ॥ ६६२ ॥ 


४+-ेक्‍ेकंेचनफ जलन ज-नननन-म- 
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गो, ३० 
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अथ--छट् गुणस्थानस लेकर चोदहमे गुणत्थानतकके से संयमियोंका प्रमाण तीन 
कम नव करोड़ है ( ८६९९९९९७ )। इनको में हाथ नोड़कर शिर नवाकर मन वचन 
कायकोी शुद्धिपृवेक नमस्कार करता हंं | भावार्थ-- प्रमत्तवाले जीव ( ९१९१९८२०६ ) 
अप्रमत्वाढ ( २९६९९ १०३ ) उपशमश्रेणीवारे चारों गुणस्थानवर्ती ( ११९४६ ) क्षपक- 
अणावाढ चार गुणस्थानवर्ती ( ३३९३ ) सयोगी जिन ( (९८५०२ ) इन सबका जोड 
( ८९९९९३९९ ) होता है सो इसको सर्वेस्ं॑यमियोंके प्रमाणमेंसे घटने पर ॒ शेष अयोगी 
जीवोंका प्रमाण ( ५९८ ) रहता है । इसको संयमियोके प्रमाणमें जोडनेसे संयमियोंका कह- 
प्रभाण तीन कम- नो करोड होता है। 
चारो गतिसम्बन्धी मिथ्यादष्टि सासादन मिश्र और अविरित इनकी संख्याके साधकमत 
पल्यके भागहारका विशेष वर्णन करते हैं । 
आधघासजदामेस्सयसासणसम्भाणमागहारा जे | 
रूडणावलिया संखेजेणिह भजिय तत्थ णिक्खित्ते || ६३३ ॥ 
देवाणं अवहारा होंति असंख्रेण ताणि अवहरिय । 
, तत्थेव य पक्खित्ते सोहम्मीसाण अवहारा ॥ ६१४ ॥ 
ओघा असंयर्तमिश्रकप्ताप्ननसमीचा भागहारा ये । 
रुपोनावलिकासंख्यातेनेह भक्त्वा तत्र निक्षिप्ते ॥ ६११॥ 
देवानामवहारा भवन्ति असंख्येन तानवह॒त्य । 
तत्रैव॑ च प्रक्षित्ति सोषमेशानावहाराः ॥ ६१४ ॥ 
अर्थ--गणस्थानसंख्यामें असंयत मिश्र सासादनके भागहारोंका नो प्रमाण बताया है 
उसमें एक कम आवलीके असंख्यातमे भागका माग देनेसे जो छब्ध आवे उसको मागहारके 
प्रमाणमें मिल्लानेसे देवगतिसम्बन्धी भागहारका प्रमाण होता है। तथा देवगतिसम्बन्धी भागहा- 
रके प्रमाणमें एक कम आवलीके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका 
देवगतिसम्बन्धी भागहारके प्रमाणमें मिल्नेसे सौधर्म इंशान स्वगंसम्बन्धी भागहारका अमाण 
होता है। मावार्थ--जहां जहांका जितना २ भागहारका प्रमाण बताया हैं उम्त ९ भाग- 
हारका पल्यमें भाग देनेसे नो लब्ध आबे उतने २ ही वहां ९ जीव समझने चाहिये। पहः 
गणस्थानसंख्यामें असंयत गुणस्थानके भागहारका प्रमाण एकवार असंख्यात कहाँथा, रक्त 
एक कम आवर्लके असंख्यातमे भागका भाग देनेसे जो रब्ध जावे उसका भागहारके कक 
पमिलानेसे देवगातिसम्नन्धी असंयत -गुणस्थानके भागहारका प्रमाण होता है। इस देवगसितल- 
भागहारके प्रमाणका पल्यमें भाग देंनेते जो लब्ध आबे उतने दैकगतिसलनपी हि 
गणस्थानवर्ती, जीव हैं | तंथा देवगतिसम्बन्धी असंयतगुणस्थानके_ भागहारका की से 
उसमें एक कम आवलकि असंख्यातम भागका भाग दुनेस ना ढव्य आवे उसको उस 
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भागहारमें मिलनेसे सौधर्म ईशान खर्गसम्बन्धी असंयतगुणस्थानके भागहारका प्रभाग होता 
है। इस भागहारका पल्यमे भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतना सोधर्म इंशान स्वगंसम्बन्धी 
असंयत गुणस्थानवर्ती जीवोंका प्रमाण है। इसी तरह मिश्र और ,सासादनके भागहारका 
प्रमाण भी समझना चाहिये । | 
सनत्कुमार महेन्द्र ख़गंके असंयत मिश्र सासादनसम्बन्धी मागहारका प्रमाण बताते हैं। 
सोहम्मसाणहारमसंखेण य संखरूवसंगुणिदे । 
उर्वारे असंजद्भिस्सयसासणसम्माण अवहारा ॥ १३५ 0 
सौधर्मेश/नहारमसंख्येन च संख्यरूपसंगु्णिते । 
उपरि असंयतमिश्रकतासनसमीचामवहारा: || ६३५ ॥ 
अर्थ--सौधर्ग ईशान खर्गके सासादन गुणस्थानमें जो मागहारका प्रमाण है उससे 
असंख्यातगुणा सानत्कुमार महेन्द्र ख़गेके असंयतगुणस्थानके भागहारका प्रमाण है । इससे 
असंख्यातगुणा मिश्र गुणस्थानके भागहारका प्रमाण है। तथा मिश्रके भागहारसे संख्यातगुणा 
सासादन गुणस्थानके भागहारका प्रमाण है । 
इस गुणितक्रमकी व्याप्तिकों बताते हैं । 
सोहम्मादासारं जोइसिवणभवणतिरियपुढवीस । 
अविरदमिस्से सेख॑ संखासंखगुण सासणे देसे ॥ ६३६ ॥ 
सौधमादासहखारं ज्योतिषिवनभवनतियकृपृथ्वीषु । 
अविरतमिश्र5प॑ख्यं संख्यासंख्यगुणं सासने देशे ॥ ११६ ॥ 
अर्थ--सौधर्म स्वरगसे लेकर सहखार स्वर्गपर्यन्त, ज्योतिषी, ब्येत्र, भवनवासी, तियेच, 
सातों नरकपृथ्वी, इनके अविर्त और मिश्र गुणस्थानंम असंख्यातका गुणक्रम है। और 
सासादन गुणस्थानमें संख्यातका तथा देशसंयम गुणस्थानम असंख्यातका गुणक्रम समझना 
चाहिये । भाषा्थ--सौधर्म ईशान स्॒गेके आंगे सानत्कुमार माहेन्द्रके असंयत मिश्र सासा- 
दन गुणस्थानके भागहारोंका प्रमाण बता चुके हैं| इसमें सासादन गुणस्थानके भागहारका जो. 
प्रमाण है उससे अस्तंस्यातगुणा ब्रह्म ब्रह्मोत्तरे असंयत गुणस्थानका भागहार है । इससे असं- 
ख्यातगुणा मिश्रका भागहार और मिश्रके भागहारसे संख्यातगुणा सासादनका भागहार है। 
ब्रह्म ब्ह्मोत्तरसम्बन्धी साप्तादनके मागहारसे असंख्यातगुणा छांतव कापिष्ठके असंयत गुणस्थान 
सम्बन्धी मागहारका प्रमाण है। ओर इससे असंख्यातगुणा मिश्रका भागहार और मिश्रके 
भागहारसे संख्यातगुणा सासादनका भागहार है। इसी क्रमके अनुसार शुक्र महाशक्रते लेकर 
सातमी प्रथ्वीतकके असंयत मिश्र साप्तादनस्म्बन्धी मागहारोका प्रमाण समझना चाहिये। विशे-. 


१ यहां पर संख्यातकी सहनानी चारका अंक है| 
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पता यह है कि देशसंयम गुणस्थान खर्गोमें तथा नरकेंमें नहीं होता; किन्तु तियश्चोम होता 
है। इसलिये तिंयेचोंगें नो सास्तादनके मागहारका प्रमाण है उससे असंख्या गुणा तियचोके 
देशबत गुणस्थानका भागहार है । तथा तियचोंके देशसंयम गुणस्थानके भागहारका जो प्रमाण 
हैं वही प्रथम नरकके असंयत गुणस्थानके मागहारका प्रमाण है। किन्तु देशब्रतके भागहारका 
प्रमाण स्वगे तथा नरकमें नहीं है । 
आनतादिकर्म गुणितक्रमकी व्याप्तिको तीन गाथाओंद्वारा बताते हैं । 
चरमधरासाणहरा आणद्सम्माण आरणप्पहुदिं । 
अंतिभगेवेच्ंतं सम्माणमसंखसंखगुणहारा ॥ ६१७॥ 
चरमधरासानहारादानतसमीचामारणप्रमृति । 
अंतिमग्रेवेयकान्तं समीचामसंख्यसंख्यगुणहाराः ॥ ६१७ ॥ 
अथ---पप्तम प्ृथ्वीके सासादनप्म्बन्धी भागहारसे आनत प्राणतके अप्तंयतका भाग- 
हार असंख्यातगुणा है। तथा इसके आगे आरण अच्युतते लेकर नोमे ग्रेवेयकपरयत दश 
स्थानेंमें असंयतका भागहार ऋमसे संख्यांतगुणा २ है। 
तत्तों ताणत्ताणं वामाणमणुद्धिसाण विजयादि । 
सम्मार्ण संघगुणो आणदमिस्से असंखगणां ॥ ६१८ ॥ 
ततस्तेषाम॒क्तानां वामानामनुदिशानां विनयादि-। 
समीचां संख्यगण आनतमिश्र असंख्यगुण: ॥ १३१८ ॥ 

. अर्थ--इसके अनंतर आनत प्राणतसे छेकर नवम ग्रेवेयक पर्यतके मिथ्याइष्टि जीवोंका 
भागहार क्रमसे अंतिम ग्रेवेयक सम्बन्धी असंयतके भागहारसे संख्यातगुणा संख्यातंगुणा हैं। 
इस अंतिम ग्रवेयक सम्बन्धी मिथ्यादष्टिके भागहारसे क्रमपृवक संख्यातगणा संख्यात- 
गणा नव अन॒॑दिश और विजय वैजयत जयेत अपराजितके असंयतोंका भागहर हैं। विजया- 
दिकसम्बन्धी असंयतके भागहारत आनत ग्राणत सम्बन्धी मिश्रका भागहार असख्या- 
तगुणा है। . 

तचो संखेजजगणों सासणसम्माण होदि सखगुणों । 

उत्तदाणे कमसो पणछरसत्तहचदुरसांददा ॥ ६१९ ॥ 
ततः संख्येयगुण: सासनसमीचा भवारत॑ सरह्यगुण | 
उक्तस्थान क्रमशः पद्चपट्उत्ताष्टचतु/संदष्टि: || ६१५ ॥ 





मम । 
१-२-३- इन स्थानोंमें संख्यातकी सहनानी कमसे पांच अंक छह अंक तथा सातका वक हैं। हैः बातको 
आगेके गाथामें कहेंगे । - 


गोम्मट्सार। । २३७ 


अर्थ--आनत प्राणतसम्बन्धी मिश्रके भागहारस, आरण अच्युतसे लेकर नवम ग्रेवे- 
यक पर्यत दश स्थानेमें मिश्रसम्बन्धी भागहारका प्रमाण ऋमसे संख्यातगुणा संख्यातगुणा है। 
यहांपर संख्यातकी सहनानी आठका अंक है। अंतिम ग्रेवेयकम्बन्धी मिश्रके भागहारसे आनत 
प्राणतसे लेकर नवम ग्रेवेयकर्थत ग्यारह: स्थानेंम सासतादनसम्यम्दशके भागहारका प्रमाण 
क्रमसे संख्यातगुणा २ है। यहां पर संख्यातकी सहनानी चारका अंक है। इन पूर्वोक्त पांच 
स्थानाम संख्यातकी सहनानी क्रमसे पांच, छह, सात, आठ, और चारके अंक हैं । 


सगसगअवहारेहिं पल्ले भजिदे हवाति सगरासी । 
सगसगगुणपडिवण्णे सगसगरासीसु अवणिदे वामा ॥ ६४० ॥ 


स्वकस्वकावहारें) पल्‍ये मक्ते मवन्ति खकराशयः । 
स्वकस्वकगुणप्रतिपन्नेषु वककराशिषु अपनीतेषु वामाः ॥ ६४० ॥ 


अथ--अपने २ भागहारका पत्यम भाग देनेसे अपनी ३ राशिके जीवोंका प्रमाण 
निकलता हैं। तथा अपनी २ सामान्य राशिमेंसे अर्त॑ंयत मिश्र सास्तादन तथा देशत्रतका प्रमाण 
घटानेसे अवशिष्ट मिथ्यादृष्टि जीवोंका प्रमाण रहता है । भावार्थ--यहां पर मनुष्येकि 
भागहारका प्रमाण नहीं बताया है, तया देशब्रत गुणस्थान मनुष्य और निरयच इन दोनें। हीके 
होता है, इसलिये तियचोंकी ही सामान्य राशिमेंसे अप्तंयत मिश्र सासादन तथा देशत्रत गुण- 
स्थानवाले जीवोंका प्रमाण घटनेसे मिथ्यादष्टि तियच जीवोंका प्रमाण होता है; किन्तु देव और 
नारकियेंकी सामान्य राशिमेंसे असंयत मिश्र और सासादन गुणश्थानवाले जीवोंका ही प्रमाण 
घटानेसे अवशिष्ट मिथ्याइष्टि जीवोंका प्रमाण होता है । परन्तु जहां पर मिथ्यारष्टि . आदि 
जीव सम्भव हैं| वहां पर ही इनका ( >श्याद्एं आदि जीवोंका ) प्रमाण निकाढना चाहिये, 
अन्यत्र नही; क्योंकि ग्रेवेयकपते ऊपरके सब देव असंयत ही होते हैं । 
(५27 मनुष्यगतिमें गुणस्थानोंकी अपेक्षास जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 


तेरसकोडी देसे बावण्णं सासणे मुणेद्व्वा । 
मिस्सावे य तदुगुणा असंजदा सत्तकोडिसय॑ ॥ ६४१ ॥ 
तयोदशकोव्ये देशे द्वापद्चाशत्‌ सासने मन्तव्या: । 
मिश्रा अपि च तहिंगुणा असंयताः सप्तकोटिशतम || ६४१ ॥ 
अथ--देससंयम गुणस्थानमें तेरह करोड़, सासादनमें वावन करोड़, मिश्रमें एक 
चार करोड़, असंयतर्में सात करोड़ मनुष्य हैं | प्रमत्तादि गुणस्थानवाले जीवोंका प्रमाण पर 
ही वता चुके हैं। इस प्रकार यह गुणस्थानोंमें मनुष्य जीवोंका प्रमाण है। . हे 
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३ कस हर] जि 
जाबेद्रे कम्मचये पुण्ण॑ पावोत्ति होदि पण्णं त | 


सहपयडीणं दृध्व॑ पा असुहाण दब्ब॑ तु ॥ ६४२ ॥ 
जीवेतरस्मिन्‌ कमचये पुण्यं पापमिति मवाति पण्यं त । 
शुभगप्रकृतानां द्वव्य पापमशुभप्रकृतीनां द्वव्यं तु ॥ ६४२ ॥ 
अर्थ--जीव पदार्थमें सामान्यसे मिथ्यादष्टि और सासादन गणस्थानवाल़े जीव पाप 
है। और मेश्र गुणस्थानवाले पुण्य और पापके मिश्ररूप हैं | तथा असंयतसे लेकर सब ही 
पुण्य जीव हैं। इसके अनंतर अजीव पदार्थका वर्णन करते हैं | अमीव पदाभमें कार्मण 
स्कन्धक दो भद हैं। एक पुण्य दूघरा पाप | शुभ अक्ृतियोंके द्रव्यको पुण्य और अदुभ 
प्रकतियोके द्वव्यकी पाप कहते हैं । भावाथ--कार्मण स्कन्धमं सातावेदनीय, नरकायको 
छोड़कर शेष तीन आयु, शुभ नाम, उच्च गोत्र, इन शुभ प्रक्नतियोंके द्वव्यकों पण्य॑ कहते 
हैं। इनके सिवाय घातिकमकी समस्त प्रकृति और अस्तातावेदनीय, नरक आय, अशमभ नाम, 
नीच गोत्र, इन प्रकृतियोंके द्रव्यकी पाप कहते हैं । 
आसवसंवरद॒व्व॑ समयपबद्धं तु णिज्जरादव्वं । 
ही तत्तो असंखगुणिदं उक्कस्सं होदि णियमेण ॥ ६४३ ॥ 
आखवसंवरद्वव्यं समयप्रबद्ध तु निनेराद्रव्यम् | 
ततो5पंख्यगुणितमुल्क्ृ्ट भवति नियमेन || ६४३ ॥ 
अथे---आखव ओर संवरका द्रव्यप्रमाण समयप्रबद्धप्रमाण है । और उत्कृष्ट निनरा- 
द्रव्य समयप्रबद्धसे असंस्यातगुणा है। भावाथ्थ--एक समय समयप्रबद्धममाण कमपुद- 
लका ही आखव होता है, इसलिये आखवको समयप्रबद्धप्रमाण कहा है| और आखवके 
निरोधरूप संवर है। सो यह संवर भी एकप्तमयर्म उतने ही द्वव्यका होगा, इसलिये 
द्रव्य-संवरकी भी समयप्रवद्ध प्रमाण कहा है। गुणश्रेणिनिजरामं असंख्यात समयप्रवद्धोंकी 
निर्नरा एक ही समयमें हो जाती है, इसलिये उत्कृष्ट निजराद्रव्यकी असस्यात समयप्रवद्ध- 
प्रमाण कहा है। 
, बंधों समयपबद्धों किंचूणदिवडुमेत्तगुणहाणी । 
छँ। मोक्‍्खो य होदि एवं सद्दहिंदव्वा हु तच्चट्ठा ॥ ६०४ ॥ 
बन्धः समयप्रबद्धः किश्विदूनव्यपधमात्रगुणहानिः 
मोक्षश्व भवत्येंव श्रद्धातव्यास्त तत््वाथों; | १४४ ॥ 
अगै-..बन्पद्वव्य समयप्रबद्धप्रमाण है; क्योंकि एक समयमें समयप्रवद्धप्रमाण ही कम 
प्रतियेंका बंध होता है। तथा मेक्दन्यका प्रमाण व्यवगरणहानिशुगितसमपाद हए 


१ पुष्य और पाप प्रकृृतियोंकी मिन्रे ३ संख्या कर्मकाण्डमे देखना ज्ार्िय | 
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है; क्‍योंकि अयोगि गुणस्थानके अन्तमें जितनी कम प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है उतना ही 
मोक्षद्रव्यका प्रमाण है। तथा यहां पर ( अयोगि गुणत््थानके अंत, समयमे ! कमको पत्ता 
द्रच्रधगुणहानिगुणित समयप्रबद्धप्रमाण है। इसलिये मोक्षद्रव्यका प्रमाण भी हृचधेगुणहानिगुगित- 
समयप्रबद्धप्रमाण ही है। इस प्रकार इन सात तत्तौका श्रद्धान करना चाहिये। भावाथे--- 
पूमें जो छह द्रव्य पञ्मास्तिकाय नव पदार्थोका स्वरूप बताया है उसके अनुप्तार 'ही उनका 
श्रद्धा करना चाहिये; क्योंकि इनके श्रद्धानकी सम्यकत्र कहते हैं । 
सम्यक्त्वके भेदोंकों गिनानेके पहले क्षायिक सम्यकत्वका स्वरूप बताते 
“ज्वीणे दंसणमाहे ज॑ सद्ृहणं सुणिम्मर्ं होई । 
त॑ खाइयसम्मत्त णिशच्च॑ कम्मस्खवणहेदु ॥ ६४५ ॥ 
क्षाणे दशनमोहे यच्छुद्धानं सुनिमेल मव॒ति । 
तत्लायिकप्तम्यक्त्व॑ नित्यं कर्मक्षपणहेतु ॥ ६४५९ ॥ 
९ ९ मं साई +> ० ००0 पु उसके 
अथे--दर्शनमोहनीय कर्मके क्षीण होजाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है उसको 
क्षायिक सम्यकत्व कहते हैं | यह सम्यकक्‍्त्य नित्य ओर कर्मोके क्षय होनेका कारण है। 
भावार्थ--यर्यपि दशनमोहनीयके मिथ्यात्व मिश्र सम्यक्त्वप्रकृति ये तीन ही भेद हैं। 
तथापि अनंतानुबंधी कपाय भी दर्शन गुणकी विपर्रात करता है इसलिये इसके भी दशन- 
मोहनीय कहते हैं । इसी लिये आचार्येनि पश्चाध्यायीमें कहा है कि ' संप्रेते दृष्टिमोहनम ” । 
अतएव इन सात प्रकृंतियोंके सवेथा क्षीण होनानेसे दशन गुणकी जो अत्यन्त निर्मे अवस्था 
हे।ती है उप्तको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं | इसके प्रतिपक्षी कर्मका एकदेश भी अवशिष्ट 
नहीं रहा है इस ही लिये यह दूसरे सम्यक्त्वोंकी तरह सांत नहीं है। तथा इसके होनिपर 
असंख्यातगुणी कर्मोकी निजेरा होती है इसलिये यह कर्मक्षयका हेतु है। इसी अभिप्रायका 
बोधक दूसरा क्षेपक गाथा भी है । वह इसप्रकार है कि--- 


5 


2 दूसणमोहे खबिदे सिज्झदि एक्केव तद्यितुरियभवे । 
ण विक्कदि तुरियमवं ण विणस्सदि सेससम्मं व॥ १॥ 
दशनमेहे क्षपिते पिद्धर्यति एकस्मिच्रेव तृतीयतुरीयमंवे । 
नातिक्रामति तुरीयभवं न विनश्यति शेषसम्यक्त्व॑ व॥ १ ॥ 
अथ--दशेनमोहनीय कमेका क्षय होनाने पर उस ही मवर्म या तीसरे चौथे मवमें 
जीव सिद्धपदको प्राप्त होता है, किन्तु चोंथे भवका उलंघन नहीं करता, तथा दूसरे सम्य- 
क्‍त्वोंकी तरह यह सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता। भावा्थ--क्षायिक समझदरीन होने पर 
या तो उस ही भवर्म जीव सिद्धपदको प्राप्त होजाता है । या देवायुका बंध होगया हो 
तो तीसरे भवमें सिद्ध होता है। यदि सम्यदशनके पहले मिथ्यात्व अवस्था मनुष्य या्‌ 


हें । 
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'तियच आयुका बंध होगया हो ते चौथे मवम सिद्ध होता है; 
नहीं करता । यह सम्यक्त्व साथनंत है । 
क्षायिकसम्यक्त्वका विशेषस्वरूप बताते हैं | 
७ वयणेहिं वि हेदूहिं वि इंदियिमयआणएहिं रूवेहिं । 
वीमच्छजुगुंच्छाहिं य तेलोक्रेण वि ण चालेजो ॥ ६४६ ॥ 
वचनेरपि हेतुभिरपि इन्द्रियमयानीते रूपे: । 
बीभत्स्यजूग॒ुप्सामिश्व त्रैल्लक्येनापि न चाल्यः ॥ ६४६ ॥ 
अथ--अ्रद्धानकी भ्रष्ट करनेवाले वचन या हेतुओंसे अथवा इन्द्रियोंको भय उत्पन्न 
करनेवाले आकारोंसे यद्वा ग्लानिकारक पदार्थोको देखकर उत्पन्न होनेवाली शलानिसे कि बहना 
तीन लोकसे भी यह क्षायिक सम्यक्त्व चढ्ययमान नहीं होता । भावार्थ--श्षायिक सम्यक्त्व 
इतना दृढ़ होता है कि तके तथा आगमसे विरुद्ध श्रद्धानको अष्ट करनेवाले वचन था हेतु 
उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते । तथा” वह भयोत्यादक आकार या ग्छानिकारक पदार्थोकी देखकर 
'भी भ्रष्ट नहीं होता । यदि कदाचित्‌ तीन छोक उपस्थित होकर भी उसको अपने श्रद्धानसे 
अ्रष्ट करना चाहें तो भी वह अ्रष्ट नहीं होता । 
यह सम्यग्दशन किसके तथा कहां पर उत्पन्न होता है यह बताते हैं । 
, दंसणमोहक्खबणापद्धवगों कम्ममूमिजादो हु। 
४८” मणुसो केवलिमले णिट्टवगों होदि सच्चत्थ ॥| ६४७ ॥ 
दशनमोहक्षपणाप्रस्थापकः कमभूमिजातों हि । 
मनुष्यः केवलिमूले निष्ठापको भवति सर्वत्र || ३४७ ॥ 
अर्थ--दर्शनमोहनीय कर्मके क्षय होनेका प्रारम्म केवरीके मूलमें कर्ममृमिका उलन्न 
हेनिवाल् मनुष्य ही करता है, तथा निछापन सर्वत्र होता हैं। भावाथ--दरीनमोहरनीय 
कर्मके क्षय होनेका नो क्रम है उसका आरम्भ केवल या श्रुतकेवलीके पादमूहमें ( निकट ) 
ही होता है, तथा उसका ( प्रारम्मका ) करनेवाह्य कर्ममूमिन मनुष्य ही होता है। यदि 
कदावित्‌ पूरे क्षय होनेके, प्रथथ ही मरण होनाय तो उसकी ( क्षपणर्की ) पमात चारों 


किन 


न्तु चतुर्थ भवका अतिक्रमण 


गतियोमेसे किस्ती भी गतिमें हो सकती है । 
वेदकसमस्यक्त्वका स्वरूप बताते हैं।, ु 
-दुसणमोहुद्यादों उप्पज्जद जे पयत्थसद्वहण । 
चलमलिणमगाढं त॑ वेद्यसम्मत्तमिदि जाणे ॥ ६४८ || 
. दर्शनमोहोदयादुत्पथते यत्‌ पदार्थश्रद्धानम्‌ । , 
चल्मलिनमगाढ तदू वेदकसम्यक्लमिंति जानीहि ॥ ३४८ ॥ 
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,. अर्थ--सम्यक्त्वमोहनीय प्रकृतिके उदयसे पदार्थोका जो चछ महिन अगब्रूप श्रद्धान 
होता है उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। मावाथे--मिथ्यात्व मिश्र और अनंतानुबंधी 
चतुष्क इनका स्वेधा क्षय अथवा उदयाभावी क्षय ओर उपशम हो चुकने ' पर; किन्तु 
अवशिष्ट सम्यक्लप्रकृतिके उदय होते हुए पदार्थोका नो श्रद्धान होता है उसको वेदक 
सम्यक्त्व कहते हैं | यहां पर भी सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयननित चलता मलिनता और 
अगाढता ये तीन दोप होते हैं | इन तीनोंका लक्षण पहले कहचुके हैं । 
तीन गाथाओँमें उपशम सम्यक्त्वका खवरूप और सामग्रीका वर्णन करते हैं। 
देसगमोहुबसमदोी उप्पज्जइ ज॑ पयत्थसद्दह्ण । 
उवसमसम्मत्तमिणं पसण्णमलपंकतोयसभं ॥ ६४९ ॥ 
दशेनमोहोपशमादुत्पद्यते यत्पदाथेश्रद्धानम्‌ | 
उपशमसम्यवत्वमिदं प्रसनत्तमलपड्ुतोयसमम ॥ ६४९ ॥ 
अरथ--उक्त सम्यक्त्वविरोधिनी सात प्रकृतियोंके उपशमसे जो पदा्थोका श्रद्धान 
होता है उसकी उपशमसम्यक्त्व कहते हैं । यह सम्यक्त्व इस तरहका निमेल होता है 
जैसा कि निमेछी आदि पदार्थेके निमित्तते कीचड आदि मलके नीचे बैठ जाने पर जल 
निर्मेल होता है। भावार्थ--उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व निमल्ताकी अपेक्षा 
समान हैं; क्योंकि प्रतिपक्षी कमोंका उदय दोनों ही स्थानपर नहीं है । किन्तु विशेषता इतनी 
ही है कि क्षायिक सम्यकत्वकें प्रतिपक्ती कमका सवेथा अभाव होगया है, और उपशम 
सम्यक्त्वके प्रतिपक्षी कमेंकी सत्ता है। नेसे किसी जलूमें निमेठी आदिके द्वारा ऊपरसे 
निर्मेहता होने पर भी नीचे कीचड़ जमी रहती है, और किप्ती जलके नीचे कीचड़ 
रहती ही नहीं। ये दोनों जल निर्मेहताकी अपेक्षा समान हैं | अन्तर यही है कि एकके 
नीचे कीचड़ है दूसरीके नीचे कीचड़ नहीं है। ह 
7 खयडउबसामियविसोही देसगपाउग्गकरणलद्धी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करणं पुण होदि सम्मत्ते ॥ ६५० ॥ 
क्षायोपशमिकविशुद्धी देशना प्रायोग्यकरणलूब्धी च। 
चतस्नो5पि सामान्या: करणं पुन्ेवति सम्यक्त्वे || ६५० ॥ 
अथ--्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, ये पांच लूब्धि हैं | इनमें 
चार तो सामान्य हैं; किन्तु करण-लब्धि विशेष है। इसके होनेपर सम्यक्त्व या चारित् 
नियमसे होता है। मावाथ--लब्धि शब्दका अथ प्राप्ति है। प्रकृतमें सम्यक्व ग्रहण 
करनेके योग्य समग्रीकी प्राप्ति होना इसको लब्धि कहते हैं | उसके उक्त पांच भेद हैं। 
सम्यक्त्वके योग्य कर्मेके क्षयोपशम . होनेको क्षायोपशमिक 'लब्धि कहते हैं। नि्मेल्ता- 
विशेषको दे कहते ' हैं। येग्य उपदेशको देशना कहते हैं । पंचेन्द्रियादिस्वरूप 
गो, ३९ 
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योग्यताके मिलनेको_ प्रायोग्यहव्धि कहते हैं । अधाःकेरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरणरूप 
परिणामेंकी करणलब्धि कहते हैं । इन तीनों करणोंका स्वरूप पहले कह चुके हैं । 
इन पांच लब्धियेमेंसे आदिकी चार ढब्धि तो सामान्य हैं-अथीत्‌ भव्य अमव्य दोनेंके 
होती हैं, किन्तु कण लन्धि असाधारण है-इसके होने पर नियमसे सम्यकत्व या चारित् 
होता है। जब तक करणलब्धि नहीं होती तब तक प्रम्यक्त्व नहीं होता । 
._._ उपशम सम्यक्‍्त्वकी प्राप्तिक योग्य सामग्रीको बताकर उसको अहण करनेकेलिये योग्य 
जीव केसा होना चाहिये यह बताते हैं | 
चदुगद्भिव्वों सण्णी पज्जत्तों छुज्ञगों य सागारो। 
जागारों सल्लेसो सलद्विगो सम्ममुवगमई ॥ ६५१॥ 
चतुर्गतिभव्य: संज्ञी पर्याप्त: शुद्धकश्व साकार: । 
जागरूकः सल्ेश्यः सलब्धिक; सम्यक्त्वमुपगच्छति ॥ ६११ ॥ 
अर्थ--जो जीव चार गतियोंमेंसे किप्ती एक गतिका घारक; तथा भव्य, संज्ञी, पयोप्त, 
विशुद्धियुक्त, जागृत, उपयोगयुक्त, और शुभ छेश्याका धारक होकर करणलुब्धिरूप 
प्रिणामोंका धारक होता है वह जीव सम्यक्त्वकों प्राप्त करता है। 
: चत्तारिविं खेत्ताइं आउगबंधेण होदि सम्मत्तं । 
अगुवद्महव्बदाईं ण लहइ देवाउगं मोत्तु ॥ ६५२॥ 
चत्वायपि क्षेत्राणि आयुष्कबन्धेन भवति सम्यक्त्वम्‌ । 
अणुब्नतमहात्रतानि न लमते देवायुष्क॑ मुक्‍त्वा ॥ १५१ ॥ 
अर्थ--चारो गतिस्म्बन्धी आयुकर्मका बन्ध होजाने पर भी सम्यक्तव हो सकता है; 
किन्तु देवायुको छोड़कर शेष आयुका बंध होने पर अणुब्रत और महाब्रत नहीं हेते। 
भावार्थ--चारों गतिमेंसे किसी भी गतिमें रहनेवाढे जीवके चार प्रकारकी आयुर्मसत 
किसी भी आयुकां बंध होने पर भी सम्यक्त्वकी उत्पत्ति हो सकती है-इसमें कोई वाधा 
नहीं है । किन्तु सम्यक्त्व अहण होनेके अनन्तर अणुब्रत या महा्रत उसी जीवके हो 
सकते हैं जिसके चार आयुकर्मोमेंसे केवल देवायुका बंध हुआ हो, अथवा कि भी 
आयुका बंध न हुआ हो । नरकायु तियंगायु मनुष्यायुका बंध करनेवाले पम्यम्हशिके अणु- 
व्रत या मंहाब्रत नहीं होते । . 
55 सम्यक्त्वमार्गणाके दूघरे भेदाँंकों गिनाते हें है न 
ह ण॒य मिच्छत्तं पत्तों सम्मत्तादों य जो य परिवर्डिदो । 
| सो. सासणोत्ति णेयो पंचमभावेण संजुचों ॥ ६५३ ॥ 
* «: न-च्‌ मिथ्यात्वं प्राप्त सम्यक्त्वतश्र॑ यश्व परिपतितः । 
' -. 'स सासन इति ज्ञेयः पंचममावेन संयुक्त: ॥ ६५३ ॥ 
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अर्थ---जो जीव सम्यक्त्वसे ते च्युत हो गया है किन्तु मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं हुआ 
है उसको सासन कहते हैं । यह जीव पांचमे पारणामिक भावोंसे युक्त होता है। मावार्थ- 
सासनरूप परिणामोंका होना भी सम्यक्त्वगुणका एक विपरिणाम है, इसढिये यह भी 
सम्यक्त्वमार्गणाका एक भेद है। अत एवं यहां पर इसका वर्णन किया है; क्योंकि सम्य- 
क्त्वमार्गणामें सामान्यसे सम्कत्वके समस्त भेदोंका वणेन करना चाहिये । इस गुणस्थानमें 
दशनमेहनीयकी अपेक्षा पारणामिक भाव होते हैं, तथा अनन्तानुबंधी आदिकी अपेक्षा 
औदयिकादि भाव होते हैं, | और इसका विशेष स्वरूप गुणस्थानाविकारमें कह चुके हैं 
इसलिये यहां नहीं कहते हैं । 
मिश्रगुणस्थानका स्वरूप बताते हैं। 
सदहणासद्दहणं जस्स य जीवस्स होइ तश्चेसु । 
विरयाविरयेण समो सम्मामिच्छोत्ति णायव्वो ॥ ६५४ ॥ 
श्रद्धानाश्रद्धानं यर्य च जीवस्य भवति तत्वेषु । 
विर्ताविरतेन समः सम्यमिथ्य इति ज्ञातव्यः ॥ १५४ ॥ 
अर्थ--विरताविरतकी तरह जिम्त जीवके तत्त्वके विषयमें श्रद्धान और अश्रद्धान 
दोनो हों उसको सम्यम्थ्याहष्टि समझना चाहिये । भावार्थ--जिसतरह विरत और 
अविरत दोनों प्रकारके परिणामोंके जोड़की अपेक्षा विर्ताविरत नामका पांचमा गुणस्थान 
होता है, उसी तरह श्रद्धान और अश्रद्धानरूप परिणामोंके जोड़की अपेक्षा सम्यम्मि- 
थ्यात्व नामका तीसरा गुणस्थान होता है । यह भी सम्यक्त्वमार्गणाका एक भेद है। 
मिच्छाइट्टी जीवो उबइद्ूं पवयर्ण ण सद्दहदि । 
सद्ृहदि असब्भाव॑ उचइदूं वा अणुबइट्टं ॥ ६५० ॥ 
मिथ्याइष्टिजीव उपदिष्ठं प्रवचन न श्रद्दधाति । 
श्रद्दघाति अम्नद्भावमुपदिष्ट वा अनुपदिष्टम ॥ ६५५ ॥ 
अथ--जों जीव जिनेन्द्रदेवके कहे हुए आप्त आगम पदार्थका अ्रद्धान नहीं करता; 
किन्तु कुगुरुओंके कहे हुए या विना कहे हुए भी मिथ्या पदार्थका श्रद्धान करता है उसको 
मिथ्याइष्टि कहते हैं। भावाथ्थ--मिथ्यात्व-दर्शनमोहनीके उदयसे दो प्रकारके विपरि- 
णाम हेते हैं। एक अहीत विपरीत श्रद्धान दूसरा अग्रहीत विपरीत श्रद्धान। जो कुगुरु- 
ओके उपदेशसे विपरीत श्रद्धान होता है उसको अहीतमिथ्यात्व कहते हैं । और जो विना 
उपदेशके ही विपरीत श्रद्धान हो उप्तकों अग्रहीतमिथ्यात्व कहते हैं | इन दोनों ही प्रंका- 
रके विपरिणामोंकों मिथ्यात्व इस सामान्य शब्दसे कहते हैं । तथा यह मिथ्यात्व 
सम्यक्त्वमागंणाका एक भेद हे | इसलिये इसी गाथाको एकवार गुणस्थानाधिकारमें ५४ आने 
पर भी यहां दूसरीवार कहा है | | व 
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सम्यकत्वमागंणामं तीन गाथाओंद्वारा जीवसंख्या बताते हैं। 

वासपुधत्ते खह्या संखेज्ञा जद हवंति सोहम्मे 
| तो संखपल्ठठिदिये केवदिया एबमणुपादे ॥ ६५६ ॥ 

वर्षप्रथक्त्वे क्षायिकाः संख्येया यदि भवन्ति सोधर्म्म । 
तर्िं संह्यपल्यस्थितिके कति एकमनुपाते ॥ ३९६ ॥ 

. ». आर्थ--क्षायिकसम्फरदृष्टि जीव सैधम ईशान खवगमें पृथवत्व वें संख्यात उलच 
होते हैं ते संख्यात पल्यकी स्थितिमें कितने जीव उत्पन्न होंगे ? इसका पैराशिक करनेसे 
ल्लायिकसम्य्दषटि जीवेंका प्रमाण निकछ्ता है; क्योंकि क्षायिकसम्यर्दष्टि बहुधा कल्पवासी 
५३ जा ओ 8 हे किक ५ शी रे गेम ० (९ 
देव होते हैं और कह्पवासी देव बहुत करके सीधे इंशान खगेमगें ही हैं। भावाथ--- 
फलराशि संख्यातका ओर इच्छाराशि संख्यात पल्‍ल्यका परस्पर गुणा करके प्रमाण राशि 
पृथकत्ववर्षका भाग देनेसे नो लब्ध आवे उतना ही क्षायिक सम्यम्दष्टि जीवोंका प्रमाण है। 

इस प्रकार तैराशिक करनेसे ढब्धप्रमाण कितना आया यह बताते हैं । 
संखावलिहिद्पल्ा खइया तत्तों य वेद्मुवसमगा । 
आवलिअसंखगुणिदा असंखगुणहीणया कमसो ॥ ६५७॥, 
संख्यावर्लिहितपल्या क्षायिकास्ततश्व वेदमुपशमकाः । 
'  'आवल्य॑संख्यगुणिता असंख्यगुणहीनकाः क्रमशः ॥ ६३५७ ॥ 
अर्थ---पंख्यात आवलीसे भक्त पल्यप्रमाण क्षायिकसम्यग्दृषटि हैं । क्षायिक सम्यग्इ्टिके 
प्रमाणका आवीके असंख्यातमे भागसे गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना ही वेदकपत- 
स्यस्दृष्टि जीवोंका प्रमाण है । तथा क्षायिकप्तम्यग्ह्ि जीवोंके प्रमाणसे असंख्यातगुणा हीन 
उपशम सम्य्दृष्टि जीबेंका प्रमाण हैं । 
सासादन मिश्र और मिथ्याइष्टि जीवॉका प्रमाण बताते हैं । 
 पछासंखेज्दि्मिा सासणमिच्छा य संखगुणिदा हु । 
मिस्सा तेहिं विहीणो संसारी वामपरिमाणं ॥ ६५८ ॥ 
पल्यासंख्याताः सासनमिथ्याश्र संख्यगुणिता हि। 
' ' मिश्रास्तर्विहीनः संसारी वामपरिमाणम ॥ ६५७८ ॥ 
अर्थ--पर्यके असंख्यातमें भागप्रमाण सासादनमिथ्याइष्टि जीव हैं। और इनसे 
सँख्यातगुणे मिश्र॒जीव हैं । तथा संसारी जीवराशिमैंस क्षायिक आशिक क्षायोपशमिक 
साप्तादन. मिश्र इन पांच प्रकारके जीवोंकी प्रमाण पर्ा्ेष्ठ जां शेष रहे उतना हीं िंथ्या- 
दृष्टि जीवोंका प्रमाण है ।' पा 
' ३. ॥ इति सम्यक्त्वमागंणाधिकारः ॥ 
७>+]>इिदीट पटरी पपमभ»न + 
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क्रमप्राप्त संज्षिमागेणाका निरूपण करते हैं । 
णोइंदियआवरणखआओवसम तज्जवोहणं सण्णा । 
सा जस्स सो हु सण्णी इदरों सेसिंदिअवबोहों ॥ ६५९ ॥ 
नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमस्तज्जबोधन संज्ञा । 
सा यस्य स तु संज्ञी इतरः शेषेन्द्रियवबोधः ॥ ६५९९ ॥ 
अथथ--नोइन्द्रियावरण कमके क्षयोपशमकी या तज्ञन्य ज्ञानको संज्ञा कहते हैं | यह 
संज्ञा निसके हो उसको संज्ञी कहते हैं। और जिनके यह संज्ञा न हो किन्तु केवल यथा- 
सम्भव इन्द्रियनन्य ज्ञान हे उनको असंज्ञी कहते हैं। भावाथे--जीव दो प्रकारके होते 
हैं एक संज्ञी दूसरे असंज्ञी | निनके छाव्धि या उपयोगरूप मन पायामाय उनको संज्ञी कहंते 
हैं। और जिनके मन न हो उनको असंज्ञी कहते हैं । इन असंज्ञी जीवोंके यथासम्भव इन्ि- 
यजम्य ज्ञान ही होता है । 
संज्ञी असंज्ञीकी पहचानकेलिये चिह्नोंका वर्णन करते हैं । 
सिक्खाकिरियुवदेसालावग्गाही मणोवरलंबेण । 
. जो जीवों सो सण्णी तज्विवरीओ असण्णी दु॥ ६६० ॥ 
शिक्षाक्रियोपदेशाल्ापग्ना दी मनोडवरम्बेन । 
यो जीव: स्‌ संज्ञी तद्विपरीतो3संज्ञी तु ॥ ६१६० ॥ 
अथे---हितका अहण और अहितका त्याग जिसके द्वारा किया जा सके उप्तकों 
शिक्षा कहते हैं । इच्छापूवेक हाथ पेरके चढानेकी क्रिया कहते हैं | वचन अथवा चाबुक 
आदिके द्वारा बताये हुए कर्तव्यकी उपदेश कहते हैं | ओर छोक आदिके पाठके आह्यप 
कहते हैं । 
जो जीव इन शिक्षादिकको मनके अवढम्बनसे अहण-धारण करता है उसको संज्ञी 
कहते हैं | और जिन जीवाम यह लक्षण घटित न हो उनको असंज्ञी कहते हैं । 
मीम॑सदि जो प॒थ्व॑ं कज्जमकर्ज च तच्चमिदर च । 
सिक्‍्खदि णामेणेदि य समणो अमणो य विषरीदों ॥ ६६१ ॥ 
मीमांसति यः पूर्व कायमकाय च तक्तमितरच । ः 
शिक्षते नाम्ना एति च समनाः अमनाश्व विपरीतः || ६६१ ॥ 
अथ--जों जीव प्रवृत्ति करनेके पहले अपने कतव्य और अकर्तव्यका विचार कर, 
तथा तत्त और अतत्वका स्वरूप समझ सके, और उसका जो नाम रक्खा गया हो उस 
नामके द्वारा बुढाने पर आसके, उसको समनस्क या संज्ञी जीव कहते हैं। और इससे जो 
विपरीत है उसकी अमनस्क या असतज्ञी कहते हैं । । 
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संज्ञीमागेणागत जीवोंकी संख्याकों बताते हैं । , 
दवाह सादरगों रासो सण्णीण होदि परिमाणं । 
तेणूणों संसारी सब्वेसिमसण्णिजीबाणं ॥ ६६२ || 
दूव; सातिरेकी राशि; संज्ञिनां भवति परिमाणम । 
तेनोनः संसारी सर्वेषामसंज्ञिनीवानाम || ६६२ ॥ 

, अथ--दंवके प्रमाणसे कुछ अधिक संज्ञी जीवोंका प्रमाण है। सम्पणे संसारी 
जीव राशमंस सज्ञी जोवोका प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना ही समस्त असंत्ञी 
जीवोंका प्रमाण है। ह 

॥ इति संज्ञिमागणाधिकारः ॥ 
! 0 रह कल 
क्रमप्राप्त आहारमागणाका वर्णन करते हैं। 
उदयावण्णसरीरोदयेण तद्देहवयणचित्ताणं। 
णोकम्मवग्गणाणं गहणं आहारयं णाम ॥ ६६३ ॥ 
उदयापन्नशरीरोदयेन तद्देह॒व॑चनचित्तानाम । 
नोकमेवर्गंणानां अहणमाहारक नाम ॥ ६१३ ॥ 
अथे--शरीरनामा नामकर्मके उदयसे देह वचन ओर द्रव्य मनरूप बननेके योग्य 
नोकमवर्गणाका जो ग्रहण होता है उसको आहार कहते हैं । 
निरुक्तिपुबक आहारकका अथे लिखते हैं । 
' 'आहरादि सरीराणं तिण्हं एयद्रवग्गणाओं य । 
भासमणाणं णियदं॑ तम्हा आहारयों भणियों ॥ ६६४ ॥ 
आहरति शरीराणा त्रयाणामेकतरवर्गणाश्र । 
भाषामनसोर्नियतं तस्मादाहारकी भमणितः ॥ १३६४ ॥ 
अर्थ--ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक इन तीन शरीरेमिंसे किसी भी एक शरोरक 
योग्य व्गंणाओंका तथा वचन आर मनके योग्य वर्गणाआकों यथायोग्य जीवसमांस तथा काहम 
जीव आहरण-ञहण करता है इसलिये इसको आहारक कहते हैं। 
जीव दो प्रकारके होते हैं एक आहारक दूसरे अनाहारक | आहारक जीव कॉन ३ 
होते हैं और अनाहारक जीव कौन २ होते हैं यह बताते हैं 
विग्गहगढ़्िमावण्णा केवालिणो समुग्घदोीं अनोगी य । 
सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारया जांचा ॥ ६६५॥ 
विग्रहगतिमापन्नाः केवलिनः समुद्धाता अयोगेनश्र । 
सिद्धाश्व अनाहाराः शेषा आहारका जीवा; ॥ ११५ || 
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अरथ--विग्रहगतिको प्राप्त होनिवाले चारों गतिप्तम्बन्धी जीव, प्रतर और छोकपूर्ण समु 
दूबांत करनेवाले सयोगकेवी, अयोगकेवली, समस्त प्िद्ध इतने जीव तो अनाहारक होते हैं। 
और इनको छोड़कर शेष जीव आहारक होते हैं । 
समुद्दात, कितने प्रकारका होता है यह बताते हैं। 
वेयणकसायवेगुव्वियों य मरण॑तियों समग्धादों । 
तजाहारों छट्ठो सत्तमओं फेबलीणं त ॥ ६६६ ॥ 
वेदनाकषायवैगूर्विकाश्व॒ मारणान्तिकः समुद्धातः । 
तेज आहारः षष्ठ: सप्तम: केवलिनां तु॥ ६६१६ ॥ 
अर्थ--पमुद्धातके सात भेद हैं | बेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणान्िक, तैजस, 
आहारक, केवढ | इनका स्वरूप लेश्यामागंणाके क्षेत्राधिकारमें कहा नाचुका है इस लिये यहां 
प्र नहीं कह। है। 
समुद्धातका स्वरूप बताते हैं । 
मृलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स जीवपिंडस्स | 
णिग्गमर्ण देहादो होदि समुग्घादणाम तु ॥ ६६७ ॥ 
मलशरीरमत्यक्त्वा उत्तरदेहस्य जीवपिण्डस्य । 
निगेमनं देहाद्धवति समुद्धातनाम तु ॥ ६६७ ॥ 
अथे--मूछ शरीरकी न छोड़कर तैजस कार्मण रूप उत्तर देहके साथ २ जीवप्रदे 
शोके शरीरसे बाहर निकलनेको समुद्धात कहते हैं । 
आहारमारणंति य दुगं पि णियमेण एगद्सिगं त। 
दूसदिसि गदा हु सेसा पंच समुग्घादया होंति ॥ ६६८ ॥ 
आहारमारणांतिकद्विकमपि नियमेन एकद्शिकं तु। ; 
दशदिशि गता हि शेषाः पद्चसमुद्धातका भवन्ति ॥ ६६८ ॥ 
अथ--उत्त सात प्रकारके समुद्धातेंम आहार और मारणान्तिक ये दो समुद्धात तो 
एक ही ददिशामें गमन करते हैं; किन्तु बाकीके पांच समुद्घात दशों दिशाओंमें गमन करते हैं। 
आहारक और अनाहारकके काल्‍का प्रमाण बताते हैं । 
अंगुलअसंखभागों कालो आहारयस्स उक्‍्कस्सो | 
कम्मम्मि अणाहारो उककस्स तिण्णि समया हु ॥ ६६९ ॥ 
अछुलासंख्यमाग: काछः आहारकरस्योत्क्ृष्ट: | 
कार्मणे अनाहारः उत्कृष्ट: अयः समया हि ॥ ६६१९॥ 


कं 
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अथ--आहारकका उत्कृष्ट कार सूच्यंगुलके असंख्यातमें भागप्रमाण है। कार्मण 
शर्म अनाहारका उत्कृष्ट काछ तीन समयका है, और जधन्य काढू एक समयका है |तथा 
अहारका जप्रन्य काछ॒तीन समय कम श्वासके अठारहमे भाग प्रमाण है, क्योंकि विग्रहगति- 
सम्बन्धी तीन समयोके घटाने पर क्षुद्र भवका काढ इतना, ही अवशेष रहता है | 
आहारमागणासम्बन्धी जीवोंकी संख्याकी बताते हैं। 

कम्मइयकायजोगी होदि अणाहारयाण परिमाणं | 

ताव्वराहद्ससारा सब्बा आहारपारमाण ॥ ६७० ॥ 

. कार्णकाययोगी भवातें अनाहारकाणां परिमाणम । 

तद्विरहितसंसारी सबे आहारपरिमाणम || ६७० ॥ 


' अथ्थे-- कामंणकाययोगी जीवोंका नितना प्रमाण है उतना ही अनाहारक जीवोंका 
प्रमाण है। ओर संसारी जीवराशिमेंसे कामंणकाययोगी जीवोंका प्रमाण घटने पर जो शेष 
रहे उतना ही आहारक नीवोंका प्रमाण है । 

॥ इति आहारमागेंणाधिकारः ॥ 


शक ७८०२८२०-५ 
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क्रमप्राप्त उपयोगाधिकारकं वंणन करते हैं | 
_ ,*. वत्थुणिमित्त भाषों जादी जीवसुप जो हु उबजांगा। 
““” 'सो दुविहों णायव्बों सायारो चेव णायारो ॥ ६७१ ॥ 
वस्तनिमित्तं भावों जातो जीवस्य यस्तृपयोगः । 


ध्् 


ह स द्विविधों ज्ञातव्यः साकारश्ववानाकार:॥ ६७१ ॥ 
अर्थ __ जीवका जो भाव वस्त॒कों (ज्ञेयको) ग्रहण करनेकेलिये प्रवृत्त होताहे उप्तको उप 
योग कहते हैं। इसके दो भेद हैं एक साकार ( सविकर्प ) दूसरा निराकार ( निविकत्त ) | 
दोनोंप्रकारके उपयोगोंके उत्तरमेदोंकी बताते हुए यह उपयोग जीवका लक्षण है यह बताते हैं । 
णाण॑ पंचविहंपि य अण्णाणतिय च सागरुवजांगों | 
चदुदंसणमणगारों सब्बे तहक्खणा जाबा॥ ६७२ ॥ 
ज्ञानं पंचविधमपि च अज्ञानत्रिक च साकारोपयोगः । 
चतरदशनमनाकारः सर्वे तहक्षणा जीवा: ॥ ६७२ ॥ 
अर्थ---पांच प्रकारका सम्यम्ज्ञान और तीन: अ्रकारका अज्ञान ये साकार उपयाग है। 
चार प्रकारका दर्शन अनाकार उपयोग है। यह उपयोग हाँ सम्पू जीवोंका छक्षण हैं। 


हर 
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साकार उपयोगमें कुछ विशेषताकों बताते हैं । 
मदिसुद्ओहिमणेहिंय सगसगविसये विसेसविण्णाणं । 
अंतोमुहत्तकालो उवजोगो सो दु सायारों ॥ ६७३॥ 
मतिश्रुतावधिमनोमिश्व स्वकस्वकविषये विशेषविज्ञानम्र । 
अन्तर्मुहतकारू उपयोग: स तु साकारः ॥ ६७३॥ 
अर्थ--मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय इनकेद्वारा अपने २ विषयका अन्तमुहू्तका- 
लपयेन्त जो विशेषज्ञान होता है उसको ही साकार उपयोग कहते हैं। मावाथे--साकार 
उपयोगके पांच भेद हैं | मति श्रुत अवधि मनःप्येय और केवल । इनमेंसे आदिके चार ही 
उपयोग छद्मत्य जीवोंके होते हैं | उपयोग चेतनाका एक पारिणमन है । तथा एक बस्तुके 
अहणरूप चेतनाका यह परिणमन छद्मस्थ जीवके अधिकसे अधिक अन्तर्मुहतेकाहइतक ही 
रह सकता है। इस साकार उपयोगमें यही विशेषता है कि यह वस्तुके क्शिष अंशको 
ग्रहण करता है। 
अनाकार उपयोगका स्वरूप बताते हैं । 
इंदियसणोहिणा वा अत्थे अविसोसिदूण ज॑ गहणं | 
अंतोमुहुत्तकालो उबजोगों सो अणायारों ॥ ६७४ ॥ 
इच्द्रियमनो&अबंधिना वा अर्थ अविशेष्य यद्महणम्‌ । 
अन्तमुहर्तकाछः उपयोग: स अनाकारः || ६७४ ॥ 
अर्थे---इन्द्रिय मन और अवधिकेद्वारा अन्तमुहूर्तकालूतक पदार्थोका जो, सामान्यरूपसे 
ग्रहण होता है उसको निराकार उपथोग कहते हैं। भावाथे---दर्शनके चार भेद हैं, चश्ु- 
दशन अचल्लुद्शन अवधिद्शन और केवलदशन । इनमेंसे आदिके तीन ही दर्शन छद्मस्थ 
जीबेंके होते हैं । नेत्रकेद्वारा पदार्थका नो सामान्यावक्रोकन होता है उसको चक्षुद्शन कहते 
हैं। और नेत्रकी छोड़कर शेष चार इन्द्रिय तथा मनकेद्धारा नो सामान्यावक्ोकन होता है 
उप्तको अचल्लुद्शन कहते हैं | अवधिज्ञानके पहले इन्द्रिय ओर मनकी सहायत,के विना आत्म- 
मात्रसे जो रूपी पदार्थविषयक सामान्यावद्ञोकन होता है उसकों अवधिदशन कहते हैं । यह 
दशेनरूप निराकार उपयोग मी सांकार उपयोगकी तरह छल्मस्थ नीवोंके अधिकसे अधिक 
अन्तमुहूर्ततक ही होता है।... । 
उपयोगाविकारमें जीवोंका प्रमाण बताते हैं । 
. णाणुबजोगजुदाणं परिमाणं णाणमश्गणं व हवे । 


देसणुब॒जों गियाणं देसणमग्गण व उत्तकमों ॥ ६७५ ॥ 
गो० ३२ 


पं 
२५०७ रायचन्धजनशाखत्रमालायाम | 


ज्ञानोपयोगयुतानां परिमाएं ज्ञानमार्गणावद्धवेत्‌ । 
५ दर्शनोषयोगिनं दृशनमागणावदुक्तकमः || ६७५ || 
अथं--ज्ञानोपयोगवाले जीवोंका प्रमाण ज्ञानमार्गणावाले जीवेंकी तरह समझना 
चाहिये । और दशनोपयोगवार््नेका प्रमाण दशैनमार्मणावाढोंकी तरह समझना चाहिये । 
इनमें कुछ विशेषता नहीं है। क्‍ 
न १ इति उपयोगाधिकारः ॥ 


उक्त प्रकारसे वस प्ररृपणाओंका वर्णन करके अब अन्तर्भावाधिकारका वर्णन करते हैं । 


गुणजीवा पज्जत्ती पाणा सण्णा य मग्गणुवजोगो । 
जोग्गा परूविदष्वा ओघादेसेसु पत्तेयं ॥ ६७६ ॥ 
गुण्ावाः पयाप्तयः प्राणाः संज्ञाश्व मार्गगोपयोगो । 
योग्या; प्ररूपितव्या ओबादेशयोः प्रत्येकर || ६७६ ॥ 
अथे---उक्त वीस प्रूपणाओंमेंसे गुणस्थान और मार्गणास्थानों थथायोग्य प्रत्येक 
गुणस्थान जीवसमास पयाप्ति प्राण संज्ञा मार्गणा उयोगका निरूपण करना चाहिये भावार्थ- 
इस अधिकारमें यह बताते हैं कि किस २ मार्गणामें या गुणस्थानमें शेष किस्त २ प्ररूपणाका 
अन्तभाव होता है। परन्तु इस अन्तर्भावका निरूपण यथायोग्य होना चाहिये । 
किप्त २ मार्गणामें कोन २ गुणस्थान होते हैं ! उत्तरः--- 
चडउपण चोद्रस चउरो णिरयादिसु चोदसं तु पंचक्खे । 
तसकाये सेसिंदियकाये मिच्छे गुणद्वां ॥ ६७७ ॥ 
चत्वारि पद्च चतुर्दश चत्वारि निरयादिषु चतुदेश तु पश्चाक्षे । 
त्रसकाये शेबेन्द्रियकाये मिथ्यात्व गुणस्थानम्‌ || ६७७ ॥ हे 
अर्थ--गतिमारगणाकी अपेक्षात्रे ऋमंत्ते नरकगतिमें आदिके चार गुणस्थान होते हैं; 
और तियेग्गतिमें पांच, मनुष्यगतिमें चौदह, तथा देवगरतिमं नरकगतिके समान चार गुणस्थान 
होते हैं। इन्द्रियमागणाकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय जीवोंके चौदह गुणस्थान के शंप एकेच््िय्े 
'हेकर चत्रिन्द्रियपर्यन्त नीवेकि केवछ मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता हैं । कायमार्गणाकी 
अपेक्षा ऋसकायके चौदृह और शेष स्थावर कायके एक मिथ्यात्व गुणशान ही हे 
है। भावा्थ--यहां पर यह बताया है कि अमुक ९ गति इन्द्रिय था आया जा 
अमक २ गुणस्थान होता है। इसी तरह जीवप्तमासादिकोंको भी यथायोग्य समझना चाहिये | 
जैसे कि नरक और देवंगतिंमें पयोप्ति और निवृत्यपर्याप्त ये दो जीवसमास्त होते हैं । 
तियग्गतिमं चौदह तथा मनुष्यगतिमें संज्ञासम्बन्धी पर्यातत आपयाँत्त ये दा जीवसमास 


गोम्मटसारः । २६५ है 


होते हैं । इन्द्रिय मार्गणामें एकेन्द्रिय जीवोंके बादर पर्याप्त अपयाप्त सूक्ष्म पर्यौप्त अपर्यात्त ये 
चार मीव्समासत होते हैं । द्वीख्तिय त्रीम्रिय चतुरिच्दिय जीवोंके अपने २ पर्याप्त अपयोध्त इस- 
तरह दो २ जीवसमान होते हैं। पंचेन्द्रियमें संज्ञी पर्यौ्त अपर्याप्त असंज्ञी प्रयौप्त अपयाप्त ये चार 
जीवसमास होते हैं । कायमागणाकी अपेक्षा स्थावरकायमें एकेन्द्रियके समान चार जीवसमास 
होते हैं। और त्रसकायमें शेष दश जीवसमास होते हैं। 
मज्झिमचउमणवयणे सण्णिप्पहुदिं हु जाव खीणोत्ति । 
सेसाणं जोगित्ति य अणुमयवयणं तु वियलादो ॥ ६७८ ॥ 
मध्यमचतुमनोवचनयोः संज्षिप्रभतिस्तु यावत्‌ क्षीण इति । 
शेषाणां योगीति च अनुभयवचने तु विकछतः ॥ ६७८ ॥ 
अर्थ---असत्यमन उभयमन असत्य वचन उभय वचन इन चार योगोंके स्वामी 
संज्ञी मिथ्याइष्टिसे छेकर क्षीणकपायपर्यत बारह गुणस्थानवाढे जीव हैं। और सत्यमन अनु- 
भयमन सत्यवचन इनके स्वामी आदिके तेरह गुणस्थानवाले जीव हैं | अनुभय वचनयोग विक- 
लत्रयसे लेकर सयोगीपरयन्त होता है। अनुभय वचनकी छोड़कर शेष तीन प्रकारका वचन 
और चार प्रकारका मन, इनमें एक संज्ञी पर्याप्त ही जीवसमास है । और अनुभय वचनमें 
पयीप्त द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी संज्ञी ये पांच जविसमाप्त होते हैं। 
ओरालं पजञत्ते थावरकायादि जाव जोगोत्ति 
तम्मिस्समपजत्ते चदुगुणठाणेसु णियमेण ॥ ६७९ ॥ 
ओरालं पयोप्ते स्थावरकायादि यावत्‌ योगीति । 
तन्मिश्रमपयोप्ते चतुगुणस्थानेषु नियमेन || १७९ ॥ 
अथे---ओदारिककाययोग, स्थावर एकेद्धिय पर्याप्त मिथ्यादष्टिस लेकर सयोगी पर्यन्त 
होता है। और औदारिक मिश्रकाययोग नियमसे चार अपयाप्त गुणस्थानेंम ही होता है। 
औदारिक काययोगमें पयोप्त सात जीव्समास होते हैं, और मिश्रयोगमें अपयोध्त सात जीवसमास हैं। 
अपयाप्त चार गुणस्थानोंको गिनाते हैं । 
मिच्छे सासणसम्मे पुंवेदयदें कवाडजोंगिम्मि | 
णरतिरियेवि य दोण्णिवि होंतिति जिणेहिं णिद्दिद्वं ॥ ६८० ॥ 
मिथ्यात्वे सासनप्तग्यक्ल्वे पुंबेदायते कपाट्योगिनि । 


0८७ /- ७३८० 


नरतिरश्वोरपि च द्वावषि भवन्तीति जिनोनरदिएम्‌ || ६८० ॥ 
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१ गुणस्थानोंका क्रम गुणस्थानाधिकारसे समझना । ९ इनमें एक सयोगीकों मिलानेसे आठ जावसमास 
। ५* 


ब्् हि 


२५२ रायचन्द्रजेनशाखमाछयाम्‌ | 


गा _अर्थ-मिथ्याल, सासादन, पुरुषवेदके उदयसंयुक्त असंयत, तथा कंपास्संमुद्धांत 
2 सयोगकैवढी, इन चार स्थानेंमं ही ओदारिकमिश्रकायंयोग होता है । तथा औदा- 
ऐसा लीन 0 ये दोनों ही मनुष्य और तियदेके ही होते है 
वेगुव्ब॑ पज्नत्ते इद्रे खलु होदि तस्स मिस्स॑ तु। 
सुराणिरयचउद्ाणे मिस्से णहि भिस्सजोंगो हु ॥ ६८१ ॥ 
वैगूवे पर्याप्त इतरे खढ भवति तस्य मिश्र तु।... 
सुरनिरयचतुःस्थाने मिश्रे नहि मिश्रयोंगो हि॥ १८१ ॥ 
के अर्थ--मिथ्याइथित लेकर असंयतपर्यत चारो ही गुणस्थानवाढे देव और नाराकि- 
ग्ोंकि पयीध्त अवस्थामें वैक्रेयिक काययोग होता है, और अपयाप्त अवस्थामें वेक्रियिकमिश्रयोग 
होता है; किन्तु यह मिश्रयोग चार गुणस्थानोंमेंत्रे मिश्र मुणस्थानमें नहीं होता; क्योंकि कोई 
भी मिश्रयोग मिश्रगुणस्थानमें नहीं होता । वैक्रियिक योगमें एक संज्ञीपयाप्त ही जीवसमाप्त है 
और मिश्रयोगमें एक संज्ञी निवृत्यपर्याप्त नीवसमास्त है। 
आहारो पजत्ते इृदरे खलु होदि तस्स मिस्सो ढु। 
अंतोमुहुत्तकाले छट्ठगुणे होदि आहारो ॥ ६८२ ॥ 
आहार: पर्याप्ते इतरे खह़ भवति तस्य मिश्रस्तु । 
अंनतर्मुहतंकाले पष्ठगुणे भवति आहारः ॥ ६८२ ॥ 
अर्थ--आहारककाययोग पयोप्त अक्स्थामें होता है, और आहारकमिश्रयोग अपयाप्त 
अवष्यामें होता है। ये दोनों ही योग छट़े गुणस्थानवाले मुनिके ही होते हैं । और इनके 
उत्कृष्ट और जघन्य काला प्रमाण अंतमुहूर्त ही है मावार्थ--यहांपर जो पयोप्तता या 
| अपयोप्तता कही है वह आहारक शशीरकी अपेक्षाते कही है, औदारिक शरीरकी अपेक्षासे नहीं 
कही है; क्योंकि औदारिकशरीरसम्बन्धी अपयाप्तता छट्ठे गुणस्थानमें नहीं होती । 
ओरालियमिस्सं वा चउगुणठाणेसु होदि कम्मइयं। 
चदुगद्विग्गहकाले जोगिस्स य पद्रलोगप्रणगें ॥ $<4३ 0४ 
औरालिकमिश्रो वा चतुर्गुगस्थानेषु भवति का्मेणम । 
तुर्गतिविग्रहकाके येगिनश्व प्रतरलोकप्रणके || ६८३ ॥ 
अर्थ---औदारिक मिश्रयोगकी तरह कार्मण योग भी चार गुणस्वानेंमे और चारों 
विग्नहगतियेंके काहमें होता है, विशेषता केवल इतनी है कि औदारिकमिश्रयोगकी नो सयोगके- 


बल्गिणस्थानमें बताया है सो कपाव्समुद्धात समयमें बताया है, और कार्मणयोगकी अतर 
हट हक <; २ ढ_ ८6 ५ 
और छोकपरण समुद्धात समयर्म जताया है। यहां पर औदारिकमिश्रंकी तरह जीवसमास सी 
३ मे व जप कर लक किन के नल कक 


आठ होते हैं। 
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थावरक्रायप्पहुदी संहों सेसा असण्णिआदी य। 
अणियट्टिस्स य पढमो भागोत्ति जिणेहिं णिद्विहं ॥ ६८४ ॥ 
स्थावरकायप्रमतिः षण्ढः शेषा असंक्ष्यादयश्र । 
अनिवत्तेश्व प्रथमो भाग इति जिनेर्निर्दिष्टण ॥ ६८४ ॥ 
अर्थ--वेदमागंणके तीन भेद्‌ हैं, ली, पुरुष, नपुंस्क। इसमें नपुंसक वेद स्थावर- 
काय मिथ्याइश्सि लेकर अनिवृत्तिकरणके पहले सवेद भाग पर्यन्त रहता है। अत एवं इसमें 
गुणत्थान नव और जीवस्तमास चौदह होते हैं । शेष ख्री और पुरुषवेद असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
मिथ्याइष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणके संवेद भाग तक होते हैं । यहां पर गुणस्थान तो पहलेकी 
तरह नव ही है; किन्तु जवित्तमास॒ असंज्ञी पंचेन्द्रियके पयोौप्त अपर्याप्त और संज्ञीके पयाप्त 
अपयीप्त इसतरह चार ही हेते हैं । 
थावरकायप्पहुदी अणियट्टीबितिचउत्थभागोत्ति । 
कोहतिय लोहों पुण सुहमसुरागोत्ति विण्णेयो ॥ ६८५ ॥ 
स्थावरकायप्रमति अनिवत्तिद्विज्रिचतुर्थभाग इति | 
क्रोधन्निक छोभः पुनः सृक्ष्ससराग इति विज्ञेयः ॥ ६८५ ॥ 
अर्थ--कषायमागेणाकी अपेक्षा क्रोध मान माया ये तीन कषाय स्थावरकायमिथ्या- 
इृष्टिसि लेकर अनिवृत्ति करणके दूसरे तीसरे चौंथे भाग तक ऋमसे रहते हैं। और छोमकपाय 
दशमे सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक रहता है । अतएव आदिके तीन कषायेंमें गुणस्थान नव 
और छोमकषायमें दश होते हैं; किन्तु जीवसमास दोनों जगह चोदह २ ही होते हैं । 


थावरकायप्पहुदाी मांदेिसुद्‌अण्णाणय विभंगा दु। 

सण्णापण्णप्पह्दी सासणसम्मोत्ति णायव्वों ॥ ६०८६ ॥ 

स्थावरकायप्रभति मतिश्रताज्ञानक॑ विमडगस्त । 

संश्िपृणप्रभाते साप्ननसम्यांगेति ज्ञातव्यः ॥ ६८६९६ ॥ 

अथे---कुपति ओर कुश्नुत ज्ञान स्थावरकाय-मिथ्यादश्सि लेकर सास्ादन गणस्थान 

तक होते हैं । विभड्गज्ञान संज्ञी पयोप्त मिथ्याद्श्सि लेकर सास्तादनपर्यन्त होता है। कंमति 
कुश्रुत ज्ञानमें गुणस्थान दो और जाविसमास चोदह होते हैं । विभडगम गुणस्थान दो और 
जीवसमास्त एक संज्ञीपयोप्त ही होता 


सण्णाणातेर्ग आवेरद्सम्मारद! छद्गगादि मणपज्जों | 
खीणकसाय जाव हु केवलणाणं जिणे सिद्धे ॥ ६८७ ॥ 
सदूज्ञानात्रिकमविर्तसम्यगादि पष्ठकादिमनःपर्ययः । 
क्षीणकषायं यावत्त केवरुज्ञानं जिने सिद्धे ॥ ६८७ ॥ 


२५४ रायचन्द्रजेनशास्रमालायास । 


। अर्थ--आदिके तीन री ( मति श्रुत अवधि ) अव्रतसम्यर्ृष्टिसे लेकर 
ल्ीणकपायपर्यन्त होते हैं। मनपर्ययज्ञान छट्टे गुणस्थानसे लेकर बारहमे गुणस्थान तक होता 
है। और केवरज्ञान तेरहमे चोदहमे गुणस्थानमें तथा सिद्धेंके होता है। भावाथै-- 
आदिके तीन सम्यम्ज्ञानोंमे गुणस्थान नव और' जीवसमास संज्ञी पर्याप्त अपयोप्त ये दो 
होते हैं | मनःपर्यय ज्ञानमें गुणस्थान सात और जीवसमास एक संत्ञीपयाप्त ही है। यहां 
।पर यह शंका नहीं हो सकती कि आहारक मिश्रयोगकी अपेक्षा अपयोप्तता भी सम्भव है 
इसलिये यहां दो नीवसमास कहने चाहिये ? क्योंकि म॒नःपर्यय ज्ञानवालेके नियमसे आहारक- 
ऋद्धि नहीं होती । केवछज्ञानकी अपक्षा गुणस्थान दो ( सयोगी, अयोगी ) और जीवसमास 
भी संज्ञी पयोप्त अपर्याप्त ये दो होते हैं | सयोगकेवलियों के समुद्धात समय अपयाप्तता भी 
होती है यह पहले कहचुके हैं | गुणस्थानोंसे रहित सिद्धोंक भी केवलज्ञान होता है। 

अयदोत्ति हु अविरमर्ण देसे देसो पमत्त इृद्र य । 
परिहारों सामाइयछेदों छट्ठादि थूलोत्ति ॥ ६८८ ॥ 
सुहमों सुहमकसाये संते खीण जिणे जहक्खाद । 
संजममग्गणभेदा सिद्धे णत्थित्ति णिद्विन्स्‍न ॥ ६८९ ॥ 
अयत इति आवैरेमणं देशे देशः प्रमत्तेतरास्मन्‌ च। 
परिहार: सामायिकरकेद: षष्ठादिः स्थूछ इंति ॥ १८८ ॥ 
सृक्ष्म: सुक्ष्ममषाये शान्ते क्षीणे निने यथाख्यातय । 
| संयममागणमेदाः पिद्दे न सन्‍्तीत निर्दिष्टम ॥ ६८९ ॥ 
अर्थ---संयममार्गणामें असंयमको भी गिनाया है, इसलिये यह ( असयम ) मिथ्या- 
दृश्सि लेकर अब्रतसम्यग्दश्तिक होता हैं | अत; यहां पर गुणस्थान चार और जीवसमास्त 
चौदह होते हैं । देशसंयम पांचमे गुणस्थानमे हो होता है। वतः बह ह गुणस्थान एक 
और जीवसमास भी एक संज्ञी पर्यात हैं होता है। परिहारविशुद्धि संयम छट्ठ सातम थग 
स्थानमें दी होता है, यहांपर भी जीवपमात्त उः संज्ञीपर्याप्त ही होता है; क्योंकि . पारहार- 
विश्ुद्धिवाल_भाहारक नहीं होता | सामायेक और छेदोपस्थापना संयम छट्ठेते ढेकर ऑन 
बतिकरण गुणस्थानतक होता है। इसलिये यहापर डर न चार और नीवस्तमास दी हंतें 
हैं। सृक्ष्मसांपराय संयम दशम गणस्थानमें ही होता है । अतः यहापर शुगस्‍्थान अर 
जीवसमास एक २ ही है। यथाख्यात तयम उपशांतकषाय क्षीणकषाय संयोगकर्वर्क अर 
अयोगकेव्ियोंके होता है। यहां पर गुणस्थान चार अरे जीवसमास संज्ञी पर्याप्त तथा कैंवेंट- 
समद्भातकी अपेक्षा अपयाघत ये दो होते हैं । पिद्ध गुणस्थान और मार्गेणाआए रहित है अते 


उनके कोई भी संयम नहीं होता । 


गोम्मट्सारः | २५५ 


क्रमग्राप्त दर्शनमार्गगाकी अपेक्षा यथासम्भव गुणस्थान और जीवसमास घटित करते हैं। 
चउरक्खथावराविरद्सम्माइट्री दु खीणमोहोत्ति । 
चक्खुअचक्ख़ ओही जिणासिेद्धे केवल होदि॥ ६५९० ॥ 
चतुरक्षस्थावराविरतसम्यग्वष्टिस्तु क्षणमोह इति | 
चक्षरचक्लरवधिः जिनसिद्धे केवढ भवति ॥ १९० ॥ 
अर्थ--दर्शनके चार भेद हैं । चक्षुदर्शन अचल्षुदर्शन अवधिद्शन केवल्दर्शन यह 
पहले बताचुके हैं । इनमें पहला चल्लुदर्शन चतुरिन्द्रियमे लेकर क्षीणमोहपर्यन्त .होता है। 
और अचल्लुदशन भी स्थावरकायसे लेकर क्षीणमोहपर्यन्त ही होता है। तथा अवधिद्शेन 
अवतसम्यर्दश्सि लेकर क्षीणमेहपय्यन्त होता है । केवढदशन सयोगकेवल और अयोगकेव इन 
दो गुणस्थानोमें और सिद्धोंके होता है। मावाथ--च्षुद्शैनमें गुणस्थान बारह और चतुरि- 
न्द्रिय तथा पंचेम्द्रियके अस॑ज्ञी संज्ञीसम्बन्धी अपयाप्त पर्याप्तकी अपेक्षा जीवस्तमास छह होते 
हैं। अचल्षुद्शनमें गुणस्थान वारह और जीवसमास चौदह होंते हैं | अवधिदरशनमें गुणस्थान 
नव और जीवसमास संज्ञी पर्याप्त अपयाप्त ये दो होते हैं। केवलद्शनमें गुणस्थान दो और 
जीवसमास भी दो होते हैं । विशेषता यह है कि यह ( केवलदशन ) गुणस्थानातीत सिद्धोंके 
भी होता है। 
लेश्याकी अवेक्षासे गुणस्थान और जीवप्तमार्सोका वणन करते हैं । 
थावरकायप्पहुदी अविरद्सम्मोत्ति असुहतियलेस्सा । 
सण्णीदों अपमत्तो जाद हु छुहतिण्णिलेस्साओ ॥ ६९१ ॥ 
स्थावरकायप्रभ्गति अविर्तसम्यांगिति अशुभत्रिकलेश्या; । 
संज्षितः अप्रमत्तो यावत्तु शुभास्तिस़्ों लेश्या।॥ ६०१॥ 
अर्थ--लेश्याओंके छह भेदोंकों पहले बताचुके हैं। उनमें आदिकी कृष्ण नी कापोत 
ये तीन अशुभ छेद््या स्थावरकायसे लेकर चतुर्थ गुणस्थानपर्यन्त होती हैं । और अंतकी पीत 
पद्म शुक्त ये तीन शुभल्श्या संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर अग्रमत्तपर्यन्त होती हैं । भावाथे--- 
अशुभ छेश्याओंमें गुणस्थान चार और जीवसमास चोदृह होते हैं, तथा शुमलेश्याओंमें गुणस्थान 
सात और जीवसमास्त दो होते हैं । 
इस कथनसे शुक्ललेश्या भी सातमे गुणस्थानतक ही सिद्ध होती है, अतः शुक्ललेश्याके 
विषयमें अपवादात्मक विशेष कथन करते हैं। 
णवरि य धुक्का लेस्सा सजोगिचरिमोत्ति होदि णियमेण । 
.... ? क्योंकि यह समीचीन अवधिज्ञानकी अपेक्षासे कथन हैं।जो मिथ्या अवधि है उसको विभंग कहते 
है। विभंगके पहले दशेन नहीं होता । 


२५ है रायचन्द्जैनशास्रमालयम | 


04. पे 4 के / की 
गयजोगिम्मि वि सिद्धे लेस्सा णत्थित्ति णिद्दि् ॥ ६९२ ॥ 


नवरिं च शुक्ला छेश्या सयोगिचरम इति भवति नियमेन | 
गतयोगेडपि च सिद्धे लेश्या नास्‍्तीति निर्दिष्टए ॥ ६९२ ॥ 
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>> 3 २. ९ 
. अथं--शुक्ललेश्याम यह विशेषता है कि वह संज्ञी पर्याप्त मिथ्याइश्िसि लेकर सयोग- 
कैवेंड गुणस्थानपर्यन्त होती हैं।और इसमें जीवसमास दो ही होते हैं। इसके ऊपर 
चौदहमे गुणस्थानव्ती जीवोंके तथा, सिद्धोंके कोई भी लेश्या नहीं होती, यह परमागमे 
वह हैं | 
थावरकायप्पहुदी अजोगि चरिमोत्ति होंति मबसिद्धा । 
मिच्छाइट्विड्डाणे अभव्वसिद्धा हवंतित्ति ॥ ६९३ ॥ 
स्थावरकायप्रभ्नति अयोगिचरम इति मवन्ति भवसिद्धाः । 
मिथ्यादष्टिस्थाने अभव्यप्तिद्धा मवन्तीते ॥ ६९३ ॥ 
अथे--भव्यसिद्ध स्थावरकाय-मिथ्याद्श्सि लेकर अयोगिपयत होते हैं। और अभव्य- 
सिद्ध मिथ्यादष्टस्थानमं ही रहते हैं। भावा--मभव्यत्वमागणाके दो भेद हैं, एक भव्य 
और दूसरे अभव्य-इन्हीको भव्यसिद्ध अमव्यपिद्ध भी कहते हैं। जिसके निमित्तसे बाह् 
निमित्त मिलनेपर सिद्धपयोयकी तथा उसके साधनभूत सम्यन्दशनादिसम्बन्धी शुद्धपयायकी 
प्राप्ति होप्तके जीवकी उस शक्तिक्शिषको भ्रव्यक्त्तशक्ति कहते हैं | निसके निमित्तसे बाह्य 
निमित्तके मिलने पर भी सम्यग्दशनादिककी तथा उप्तके कार्यरूप पिद्धपयोयकी प्राप्ति न हो 
सके जीवकी उस शक्तिक्शिषकों अभव्यत्वशक्ति कहते हैं । मव्यत्वशक्तिवाढोंकी भव्य और 
अभव्यत्वशक्तिवाले जीवेंको अभव्य कहंते हैं । मव्यनीवेंके चोदह गुणस्थान ओर चौदह 
जीवसमास होते हैं । और अमव्य जीवोंके च्ोदृह जीवप्तमास और एक मिथ्यात्व गुणस्थान 
ही होता है। 
सम्यक्त्वमार्गणाकी अपेक्षा वर्णन करते हैं । 
मिच्छो सासणमभिस्सों सगसगठाणम्धि होदि अयदादी । 
, पढम्नवसमवेदगसम्मत्तढु्ग अप्पमत्तोत्ति ॥ ६९४ ॥ 
मिथ्यात्व॑ सासनमिश्री स्वकस्वकस्थाने भवति अयतात्‌ | 
प्रथमोपशमवेदकसम्यक्त्वद्विकमगप्रमत्त इति ॥ ६९४ ॥ 
अर्थ--सम्यक्त्वमागणाके छह भेद्‌ हैं-मिथ्यात्व, सासन, मिश्र, औप्रशमिक; क्षायिक, 
क्षायोपशमिक । इनमें आदिके तीन सम्यक्त्व तो अपने २ गुणस्थानमें ही होते हैं। अरे 


होते 
प्रथमोपशम तथा वेदक ये दो सम्यकत्व चतुथ गुणस्थानसे लेकर सातमे गुणस्थानतक होते 
चौदह । ताक्षादनका 


४ 4५ कल 
हैं। मावाथे--मिथ्यादर्शनका गुणस्थान एक प्रथणथ और जीवसम/स 


जज 
हरित 


गोम्मटसारः । २५७ 


गुणस्थान एक दूसरा नौीवसमास सात होते हैं। वे इस प्रकार हैं कि बादर एकेन्द्रिय, द्न्द्रिय, 
त्रीद्विय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी, संज्ी इनसम्बन्धी अपयोप्त और एक सर्ज्ञपि्याँप्त | मिश्रद्शनका 
गुणस्थान एक तासरा और जीवसमास भी संज्ञी पर्याप्त यह एक ही होता है। उपशमसम्य- 
क्त्वके दो भेद हैं---एक प्रथमोपशम दूसरा द्वितीयोपशम । जो अतिपक्षी पांच या सात प्रकृ- 
तियोंके उपशमसे होता है उसको प्रथमोपशम सम्यकत्व कहते हैं । ओर जो सम्यग्दशन तीन 
दशनमोहनीय प्रकृृतियोंके उपशमके साथ २ चार अनंतानुबंधी कषायोंके विसंयोजनसे उत्पन्न 
होता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। इनमेसे एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व तथा 
वेदक सम्यक्त्व असंयतसे लेकर अप्रमत्तपयत होता है। प्रथमोपशमस्तम्यक्त्व अवस्थामें मरण 
नहीं होता । इसलिये जीवप्तमास एक संज्ञीपयाप्त ही होता है। ओर वेद्कसम्यक्त्वमे संज्ञी- 
पर्याप्त अपयौप्त ये दो जीवसमास होते हैं । क्योंकि प्रथम नरक और भवनत्रिककी छोडकर शेष 
देव, भोगभूमि मनुष्य तथा तियचोमें अपर्याप्त अवस्थामें भी वेदक सम्यक्त्व रहता है। 


द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी कहते हैं । 
विदियुवसमसम्मत्तं अविरद्सम्मादि संतमोहोत्ति । 
खद्गं सम्म॑ च तहा सिद्धोत्ति जिणेहिं णिद्दिद् ॥ ६९५॥ 


ह्वितीयोपशमसम्यक्त्वमविर्तसम्यगादिशांतमोहइति | 
क्षायिक सम्यक्त्व॑ च तथा सिद्धइति ज्निनिर्दिष्टम ॥ ६९५ ॥ 


अर्थ--द्वितीयोपशम सम्यकत्व चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर उपशांतमोहपर्यन्त होता है। 
क्षायिक सम्यक्त्व चतुरथगुणस्थानसे लेकर सिद्धपर्यन्त होता है। ह्विंतीयोपशम सम्यक्‍्त्वमें संज्ञी- 
पयोप्त और देव अपयीप्त ये दो नीवसमास होते हैं । क्षयिक सम्यक्तें संज्ञीपर्याप्त अपयीप्त ये 
दो जीवप्तमाप्त होते हैं | तथा यह सम्यक्त्व सिद्धोंके भी होता है; परन्तु वहांपर कोई भी जीव- 
समास नहीं होता । भावार्थ--यहां पर चतुर्थ पंचम तथा पष्ठ गुणस्थानमें जो द्वितीयोपशम 
सम्यक्त्व बताया है उसका अमिग्राय यह है कि यद्यपि द्वितीयोपशम सम्यक्‍त्व सातमे गुण- 
स्थानम ही उत्पन्न होता है; परन्तु वहांते श्रेणिका आरोहण करके जब ग्यारहमे गुणस्थानसे 
नाचे गिरता है तब छट्ठे पांचमे चौथे गुणस्थानमें भी आता है इस अपेक्षासे इन गुणस्थानोंमें 
भी द्वितीयोपशम सम्यक्त्व रहता है। 








| १ विशेषता इतनी है कि द्वितीयोपशम सम्यवत्वसे च्युत होकर जो सासादन गुणस्थानकों प्राप्त होता है उसके 
संशीपयाप्त और देवअपयोप्त ये दो ही जौवसंमांस छोते हैं । ५ अनंताजुवंधीका अग्रत्याख्यानादिखूप पारिणमन होना । 
३ वेदकसम्यक्त्वका लक्षण पहले कह चुके हैं । 
गो, ३३ 
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संज्ञामागंणाकी अपेक्षा वर्णन करते हैं । 
सण्णी सण्णिप्पहुदी खीणकसाओत्ति होढ़ि णियमेण । 
थावरकायप्पहुदी असण्णित्ति हवे असण्णी हु ॥ ६९६॥ 
संज्ञी संक्षिप्रभतिः क्षीणकषाय इति मवति नियमेन | 
५ स्थावरकायप्रभृति: असंज्ञीति मवेदसंज्ञी हि॥ ६९६ || 
अथं--संज्ञी जीव संज्ञी मिथ्याइष्टिसे लेकर क्षीणकषायपयेन्त होते हैं | इनमें गुण- 
स्थान बारह और जीवसमास संज्ञी पर्याप्त अपयीप्त ये दो होते हैं । असंज्ञी जीव स्थावरकायसे 
लेकर असंज्ञीपंचेन्द्रियपयन्त होते हैं । इनमें गुणस्थान एक मिथ्यात्व ही होता है, और नीव- 
समास संक्ञीसम्बन्धी पर्याप्त अपर्याप्त इन दो भेदोंको छोड़कर शेष बारह होते हैं । 
थावरकायप्पहुदी सजोगिचरिमोत्ति होदि आहारी | 
कम्मइय अणाहारी अजोगिसिद्धे वि णायव्वों ॥ ६९७ || 
स्थावरकायप्रभुतिः सयोगिचरम इति भवति आहारी । 
कार्मण अनाहारी अयोगिपिद्धेपि ज्ञातव्यः ॥ ६९७ ॥ 
अर्थ--स्थावरकायमिथ्याइडिसे लेकर सयोगकेवरछीपयन्त आहारी हेते हैं । और 
कार्मणकाययोगवाले तथा अयोगकेवछी अनाहारक समझने चाहिये। भावाथे--कार्मणकाय- 
योग और अयोग केवल गुणस्थानवाले जीवोंको छोडकर शेष समस्त संसारी जीव आहारक 
होते हैं । आहारक जीवोंके आदिके तेरह गुणस्थान और चोदृह नीव्समास होति हैं । अनाहा- 
रक जीबोंके गुणस्थान पांच ( मिथ्याद््टि सासादून असंयत सयोगी अयोगी ) और जीवसमाप्त 
, सात अपयोध्त और एक अयोगीसम्बन्धी पयाप्त इसप्रकार आठ होते हैं । 
किस्त २ गुणस्थानमें कोन २ सा जीवसमास्र होता है यह घटित करते हैं। 
... मिच्छे चोहस जीवा सासण अयथदे पमत्तविरदे य । 
सण्णिदुग सेसगुणे सण्णीपुण्णो दु खीणाचि ॥ ६९८ ॥ 
मिथ्यात्वे चतुदंश जीवाः सासनायते प्रमत्तविरते च। 
संज्ञिद्विकं शेषगुणे संजिपृणस्तु क्षीण इंति ॥ १९८ ॥ 
अर्थ--मिथ्यात्वगुणस्थानमें चौदह जीवसमास हैं | सासादन असंयत प्रमत्तविरत चका- 
रसे सयोगकेवली इनमें संज्ञी पर्याप्त अपयाप्त ये दो जीवसमास्त होते हैं। शेष गुणस्थानोंमे संज्ञी- 
पयीध्त एक ही जीवसमाप्त होता है। 
“7: मंगगस्थानेमें जीवसमासोको संक्षेपसे दिखाते हें। 
(िरियगदीए चोद्दस हवंति सेसेस जाण दो दो हु । 
मग्गणठाणस्सेवं णेयाणि समासठाणाणि ॥ ६९९ ॥ 


गोम्मय्सारः । २५९. 


तियेगतौ चतुदेश भवन्ति शेषेषु जानीहि द्वो हो तु । 
मार्गणास्थानस्थेवं ज्ञेयानि समासस्थानानि ॥ ६९९ ॥ 
अर्थ--मार्गणास्थानके जीवसमासोंको संक्षेपसे इसप्रकार समझना चाहिये कि तिर्य्ग- 
तिमारगंणामं तो चोदह जीवसमास होते हैं। ओर शेष समस्त गतियोंमें दो दो ही जीवस- 
मास होते हैं । 
गुणस्थानोमं पयोप्ति और प्राणोंकी बताते हैं। 
५“. पज्नतची पाणावि य सुगमा भाविंदयं ण जोगिम्हि । 
तहि वाचुस्सासाउगकायत्तिगदुगमजोगिणो आऊ ॥ ७०० ॥ 
पर्याप्तयः प्राणा अपि च सुगमा भावेन्द्रियं न योगिनि । 
तस्मिन्‌ वागुच्छासायुष्ककायत्रिकद्विकमयोगिन आयुः ॥ ७०० ॥ ' 
अथे--पर्याति और प्राण ये सुगम हैं; इसलियि यहां पर इनका पुथक्‌ उल्लेख नहीं 
करते; क्योंकि बारहमे गुणस्थानतक सब ही पयोप्ति और सब ही प्राण होते हैं । तेहरमे 
गुणस्थानमें भवेन्द्रिय नहीं होती; किन्तु द्व्येन्द्रियकी अपे्ला छहों। प्योप्ति होती हैं। 
परन्तु प्राण यहांपर चार ही हेते हैं-वचन श्वास्तोच्छास आयु कायबल । इसी गुणस्थानमें 
वचनबलूका अभाव होनेसे तीन और श्रासोच्छासका अभाव हेनेसे दो प्राण रहते हैं । 
चौदहमे गणस्थानमें काययोगका भी अभाव होजानेसे केवल आय प्राण ही रहता है। 
प्राप्त संज्ञाओंकोी गुणस्थानेमि बताते हैं । 


छट्ठोत्ति पढमसण्णा सकज्ज सेसा य कारणावेक्खा । 
पुव्वो पठमणियड्टी छहुमोत्ति कमेण सेसाओ ॥ ७०१ ॥ 
पष्ठ इति प्रथमसंज्ञा सकायो शेषाश्व कारणापेक्षा: | 
अपूव; प्रथमानिवृत्तिः सृक्ष्म इति ऋमेण शेषाः | ७०१ ॥ 


अथे--मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर प्रमत्तपयेन्त आहार भय मैथुन और परियह ये 
चारो ही संज्ञा कायरूप होती हैं | किन्तु इसके ऊपर अप्रमत्त आदिकम जो तीन आदिक 
संज्ञा होती हैं वे सब कारणकी अपेक्षासे होती हैं । छट्टे गणस्थानमें आहारसंज्ञाकी व्यच्चछित्ति 
होजाती है । शेष तीन संज्ञा कारणकी अपेक्षा अपूवेकरणपयन्‍त होती हैं । यहांपर 
( अपृवकरणमें ) भयसंज्ञाकी भी व्युच्छिति होजाती है. । शेष दो संज्ञा : अनिवृत्तिकरणके 
सवेदभागपयन्त होती हैं । यहां पर मैथुनसंज्ञाका विच्छेद होनेते सूक्ष्मसांपरायमें एक परिग्रह 
संज्ञा ही होती है। इस परिग्रह संज्ञाका भी यहां विच्छेद होनानेसे ऊपर उपशातकषाथ 
आदि गुणस्थानोम कोई भी संज्ञा नहीं होती । 


२६० रायचन्द्रजेनशासत्रमालयाम । 


मग्गण उवजोगावि य सुगमा पु८व॑ परूविदत्तादो । 
गद्आदिसु मिच्छादी परूविदे रूविदा होंति ॥ ७०२॥ 
मार्गणा उपयोगा अपि च सुगमाः पूव प्ररूपितत्वातू । 
गत्यादिषु मिथ्यात्वादो प्ररूपिति रूपिता मवंति ॥ ७०२ ॥ 

अर्थ--पहले मार्गणास्थानकर्म गुणस्थान और नीवसमासादिका निरूपण करके हैं 
इसलिये यहां गुणस्थानके प्रकरणंम मागेणा और उपयोगका निरूपण करना सुगम है। 
भावार्थ--मा्गंणा ओर उपयोग किसतरह सुगम हैं यह संक्षेपमें यहां पर स्पष्ट करते हैं। 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नरकादि चारो ही गति पर्या.्त और अपयाप्त होती हैं । सासादन 
गुणस्थानमें नरकगतिकों छोड़कर शेष तीनों गति पयोप्त अपर्याप्त होती हैं । और नरक 
गति पयीत्ष ही है। मिश्रगुणस्थानमें चारों ही गति पर्याप्त ही होती हैं । असंयत गुणस्था- 
नमें प्रथम नरक पर्यौ्त भी है अपयोप्त भी है। शेष छहों नरक पयोप्त ही हैं । तियेग- 
तिंमे भोगभूमिन तिर्चच पर्याप्त अपरयाप्त दोनों ही होते हैं । कर्ममृमिन तिर्यच पयोप्त ही 
होते हैं । मनुष्यग्तिम भोगभूमिन मनुष्य और कमभूमिन मनुष्य भी पर्याप्त अपयोध्त 
दोनों प्रकारके होते हैं । देवगंतिमें मवनत्रिक पर्याप्त ही होते हैं । और वैमानिक देव 
पयीप्त भी होते हैं और अपयाप्त भी होते हैं । देशसंयत गुणस्थानमें कमेभूमिज तिय्यच 
और मनुष्य ये दो ही और पर्याप्त ही होते हैं । प्रमत्तमुणस्थानमें मनुष्य परया-्त ही होते 
हैं। किन्तु आहारक शरीरकी अपेक्षा पर्याप्त अपयाप्त दोनें होते हैं । अप्रमतत ढेकर 
क्षीणकपायपर्यन्त मनुष्य पयाप्त ही होते हैं । सयोगकेवलियोंमि पयप्त तथा समुद्षातकी 
अवेक्षा अपयीक्त भी मनुष्य होते हैं | अयोगकेवलियोम मनुष्य पयाप्त ही होते है | इन्ह्रि- 
यमागणके पांच भेद हैं । ये पांचों ही मिथ्याइष्टि गुणस्थानम पयाप्त अपयाप्त दोनें 
प्रकारके होते हैं । सासादनमें पांचो अपर्ा्त हेति हैं; और पंचेन्द्रिय पर्यातत भी होता है 
अर्थात्‌ अपयी्त अव्स्थामें- पांचों ही इन्द्रयवालोंके सासादन गुणत्थान होता हे 
परक्त अच्सामें पंचेन्दरियकें ही सासादन गुणस्थान होता है । मिश्रगुणलानर् कह 
पर्याप्त ही है । असंयतमे पंचेन्द्रिय पर्याप्त वा अपयाप्त होते हैं। कप हि हक 
पर्यन्त सर्वगुणस्थानेंमें पंचेन्दरिय पर्याप्त ही होते हैं; किन्तु छट्ट का हम 
अपेक्षा और सयोगीमें समुद्रातकी अपेक्षा अपयाप्त पंचेन्द्रिय भी हे ९ हा है 
मंद हैं | पांच स्थावर और एक त्रस्त । ये छहों मिथ्यात्वम पयोप्त आय हब 
सासादनमें बादर-शथ्वी जल बनस्पती तथा द्वीन्द्रिय चतुरिन्किय है 
अपयीक्ष ही होते हैं और संज्ञी पंचेन्द्रिय पयाप्त जपयप्त दोनों ही होते हैं। हि. को 
हेकर अयोगीतक संज्ञी त्रसकाय पर्यौप्त ही होता है; किन्तु अ्तेवत इगराद 


कह हुए | (०६ 
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आहारककी अपेक्षा प्रमत्तमं और समुद्धातकी अपेक्षा सयोगीम संज्ञीत्रसकाय अपयाप्त भी 
होता है । भावयोग .आत्माकी शक्तिरूप हैं यह पहले कहचुके हैं| मन-वचन-कायके 
निमित्तते जीवग्रदेशोंके चंचल होनेकों द्वव्य योग कहंते हैं | इसके तीन भेद्‌ हैं, मन वचन 
काय । इसमें मन और वचनके चार २ भेद हैं--सत्य अप्तत्य उभय ,अनुभय । काययोगके 
सात भेद हैं--औदारिक वेक्रेयिक आहारक और इन तीनेंकेमिश्र तथा कामोण । इस प्रकार 
योगके पन्द्रह भेद होते हैं। इनमेंसे किप्त २ गुणस्थानमें कितने २ योग होते हैं यह 
बतानेकेलिये आचाये सूत्र करते हैं--- 
तिसु तेर॑ दस मिस्‍्से सत्तछु णव छट्ठयम्मि एयारा। 
जोगिभ्मि सत्त जोगा अजोगिठाणं हवे झ॒ण्णं ॥ ७०३ ॥ 
त्रिषु त्रयोदश दश मिश्रे सप्तमु नव पष्ठे एकादश | 
योगिनि सप्त योगा अयोगिस्थानं भवेत्‌ शून्यम्र ॥ ७०३ ॥ 

अर्थ--मिथ्यादृष्टि सासादन असंयत इन तीन गुणस्थानेंमें उक्त पन्द्रह योगेंमेंसे 
आहारक आहारकमिश्रको छोड़कर शेष तेरह योग होते हैं । मिश्रगुणस्थानम उक्त तेरह- 
योगॉमेंसे औदारिकमिश्र वेक्रियिकमिश्र कार्मोण इन तीनोके घटनानेंसे शेष दश योग होते 
हैं। इसके उपर छठट्ठे गुणस्थानको छोड़कर सात गुणस्थानेंमें नव योग होते हैं; क्योंकि 
उक्त दश योगेंमेसे वैक्रेयिक योग और भी घट नाता है। किन्तु छठ्ठे गुणस्थानमें ग्यारह 
योग होते हैं; क्योंकि उक्त दश योगमेंसे वेक्रेयिक योग घटता है और आहारक आहा- 
रकमिश्र ये दो योग मिलते हैं । सयोगकेवलीमें सातयोग होते हैं; वे ये हैं-सत्यमनोयोग अनु- 
भयमनोयोग सत्यवचनयोग अनुभमयवचनयोग औदारिक औदारिकमिश्र कामोण। अयोगकेवलीके 
कोई भी योग नहीं होता । भावाथ--इस सूत्रमें प्रत्येक गुणस्थानम कितने २ योग 
होते हैं उनको बताकर अब वेदादिक मागेणाओंको बताते हैं । वेदके तीन भेद है, ख्री 
पुरुष नपुंसक | ये तीनों ही वेद अनिवृत्ति करणके संवेद भागपर्यन्त होते हैं---आगे किसी 
भी गुणस्थानमें नहीं होते | कषायके चार भेद हैं । कोध मान माय छोम-इनमें. प्रत्येकके 
अनंतानुबन्धी आदि चार २ भेद होते हैं । इस प्रकार कषायके सोलह भेद होते हैं। इनमेंसे 
मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थानमे अनंतानुबन्धी आदि चारो कषायका उदय रहता है। 
मिश्र और असंयतम अनंतानुबंधीकी छोड़कर शेष तीन कपाय रहते हैं । देशसंयतमें प्रत्या- 
ख्यान और संज्वलन ये दो ही कषाय रहते हैं । प्रमत्तादिक अनिवृत्तिकरणके दूसरे भागप- 
यन्त संज्वलन कषाय रहता है। तीसरे भागमें संज्वलनके मान माया छोम ये तीन ही भेद 
रहते हैं-क्रोध नहीं रहता | चौथे मागतक माया और लोभ, तथा पांचमें भागतक बादर लोभ 
रहता है । द्मे गुणसथान तक सूक्ष्मलेम रहता है | इसके ऊपर सर्व गुणत्थान कपायरहित 
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ही हैं | ज्ञानके आठ मेद्‌ हैं, _ कीति कुश्रुत, विभंग, मति, श्रुत, अवधि, मनः:पर्यय, केवल । 
इनर्म आदिके तीन मिथ्या और अंतके पांच ज्ञान सम्यक्‌ होते हैं । मिथ्याहष्टि सासादनों 
आदिके तीन ज्ञान हेते हैं। मिश्रमें मी आदिके तीन ही ज्ञान होते हैं, परन्तु वे विपरीत या 
समीचीन नहीं होते; किन्तु मिश्ररूप होते हैं। असंयत देशसंयतमें सम्यज्ञानेंमिंसे आदिके 
तीन हेते हैं । प्रमत्तादिक क्षीणकषायपर्यन्त आदिके चार सम्यम्तान होते हैं। सयोगी अयो- 
गीम केवल केवलज्ञान ही होता है। संयमका सामान्यकी अपेक्षा एक सामायिक; किन्तु 
विशेष अपेक्षा सात भेद हैं। असंयम देशसंयम सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि 
सूझ्सांपराय यथार्यात । इनमें आदिके चार गुणस्थानेंमें असंयम और पांचमे गुणथा- 
नम देशसंयम होता है । प्रमत्त अप्रमत्तमें सामायिक छेदोपस्थापना परिहारविशुद्धि ये तीन 
संयम होते हैं | आठमे नवमेमें सामायिक छेदोपस्थापना दो ही संयम होते हैं । दशमे 
गुणस्थानम सूक्ष्मसांपराय होता है । इसके ऊपर सब गुणस्थानेम यथारुयात संयम ही 
होता है। दर्शनके चार भेद हैं, चल्लु अचल्लु अवधि केवल | मिश्रपर्यन्‍्त तीन गुणस्थानेंमें 
चक्षु अचक्षु दो दर्शन होते हैं | असंयतादि क्षीणकषाय पर्यन्त चक्षु अचल्लु अवधि ये तीन 
दशन होते हैं । सयोगी अयोगी तथा पिक्ढोंके केवलदशेन ही होता है। लेश्याके छह भेद 
हैं, कृष्ण नीछ कापोत पीत पद्म शुक्र | इनमें आदिकी तीन अशुभ और अंतकी तीन शुभ 
हैं । आदिके चार गुणस्थानेंम छहों छेश्या होती हैं । देशसंयतसे लेकर अप्रमत्तपयन्त 
तीन शुभ छेश्या होती हैं। इसके ऊपर सयोगी पर्यन्त शुक्ल लेश्या ही होती है। और 
अयोगी गुणस्थान लेश्यारहित है । मव्यमार्गणाके दो भेद हैं, भव्य अभव्य । मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थानमें भव्य अमव्य दोनों होंते हैं | सासादनादि क्षीणकषायप्यन्त भव्य ही होते हैं। 
सयोगी और अयोगी भव्य अमव्य दोनेंसे रहित हैं । सम्यक्त्वके छह भेद हैं, मिथ्यात्त, 
सासादन, मिश्र; उपशम, वेदक, क्षायिक । मिथ्यात्वमें मिथ्यात्व, सासादनमें हे सासादन, 
मिश्रमें मिश्र सम्यक्त्व होता है । असंयतसे अ्रमत्ततक उपशम वेदक क्षायिक तीनों सम्यक्ल 
होते हैं । उसके ऊपर उपशमश्रेणीमें-अपूतकरण आदि उपशांतकषायतक पे का 
और क्षायिक दो सम्यक्त्व होते हैं । क्षपक श्रेणीमें-अपूनेकरण आईि रे समस्त गुण्थानेंम 
तथा सिद्धोंके क्षायिक सम्यक्त्व ही “होता हैं। संज्ञीमागेणाके दो ने हैं- हक हु पे 
असंज्ञी । प्रथम विथ्यात्व गुणस्थान् संज्ञी असंज्ञी दोनों ही मागेणा ह हैं । ] न 
सासादन आदि क्षीणकपायपर्यन्त संज्ञी मागेणा ही होती है । सभोगी अयर्गीक रे न 
होता अतः कोई भी संज्ञा नहीं होती । आहारमागणाके भी दो भेद हैं-एक है हे 
अनाहार । मिथ्यादश्टि सासादन असंयत सयोगी इनमें आहार अनाहार दाना हू हति 
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गुणस्थानोमें मागंणाओंको बताकर अब उपयोगको बताते हैं। 
दोण्हं पंच य छच्चेव दोसु मिस्सम्मि होंति वामिस्सा । 
सत्तवजोगा सत्तसु दो चेव जिणे य सिद्धे य ॥ ४०४ ॥ 
द्योः पश्च च छट्‌ चैव द्वयोमिश्रे भवन्ति व्यामिश्रा: । 
सप्तोपयोगाः सप्तम्तु ढ्वी चेव जिने च पिद्धे च ॥ ७०४ ॥ 
अथे--दो गुणस्थानेमें पांच, और दोमे छह, मिश्रमें मिश्ररूप छह, सात गुणस्थानोमें 
सात, जिन, और पिद्धेंके दो उपयोग होते हैं | भावार्थ--उपयोगके मूल्में दो भेद हैं, 
एक ज्ञान दूसरा दर्शन । ज्ञानके आठ भेद हैं, इनके नाम पहले वता चुके हैं । दर्शनके चार 
भेद हैं इनके भी नाम पहले गिना चुके हैं | इसतरह उपयोगके बारह भेद हैं। इनमेंसे 
मिथ्यात्व और सासादनमें आदिके तीन ज्ञान और आदिके दो दशन ये पांच उपयोग हेति 
हैं। अप्ंयत और देशसंयतमें मति श्रुत अवधि तथा चक्ष अचक्ष अवधिदर्शन ये छह 
उपयोग होते हैं। मिश्र गुणस्थानमें ये ही छह उपयोग मिश्ररूप हेति हैं । प्रमत्तादि 
क्षीणकषायपयेन्त सात गुणस्थानोमें मनःपर्ययर्सहित सात उपयोग होते हैं । सयोगी अयोगी 
तथा पिद्धोंके केवछक्ञान और केवल्दशन ये दो ही उपयोग होते हैं। 
इसप्रकार गुणस्थानोम वीसप्ररृपणानिरुपणनामा इक्कीसमा अधिकार समाप्त हुआ । 
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इष्टद्वको नमस्कार करते हुए आल्पाधिकारकी कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । 
गोयमथरं पणमिय ओघादेसेस वीसभेदाणं। 
जोजणिकाणालाब॑ वोच्छामे जहाकम॑ सुणह ॥ ७०५॥ 
गोतमस्थविरं प्रणम्य ओधादेशयोः विंशभेदानाम । 
योजानिकानामालाप॑ वक्ष्यामि यथाक्रमं ग़णुत ॥ ७०५ ॥ 
अथे---प्िद्धोंको वा वर्धमान-तीर्यकरको यद्वा गौतमगणघरस्वामीको अथवा साधुप्तमृ- 
हको नमस्कार करके गुणस्थान और मार्गणाओंके योजनिकारूप वीस॒ भेदोंके आलापको कऋमसे 
कहता हूं सो सुनो । 
ओधे चोद्सठाणे सिद्धे वीसदिविहाणमालाबा | 
वेदकपषायबविभिण्णे अणियट्टीपंचभ[गे य ॥ ७०६ ॥ 
ओघे चतुदेशस्थाने सिद्धे विंशतिविधानामाछापाः | 
वेदकषायविभिन्ने अनिवात्तिपश्चमागे च | ७०६ ॥ 
अथ---चौदह गुणत्थान और चौदह मागेणास्थानोमे उक्त वी प्ररूपणाओंके सामान्य 
पयोध्ष अपयाप्त ये तीन आहाप होते हैं | वेद और कषायकी अपेक्षासे अनिवृत्तिकरणके पांच 
भांगमे पांच आछाप भिन्न २ समझने चाहिये । 
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गुणस्थानेमं आापोंको बताते हैं । 
ओपधे मिच्छहुगेवि य अयदपमचे सजोगिठाणःम्मि | 
तिण्णेव य आलावा सेसेसिक्ों हवे णियमा ॥ ७०७॥ 
ओधे मिथ्यात्वद्विउके पि च अयतगप्रमत्तयो: सयोगिस्थाने । 
त्रय एवचाढापा: शेषेष्वेकी भवेत्‌ नियमात्‌ || ७०७ ॥ 
न हैं अर्थ--मिथ्यात्व सासादन असंयत प्रमत्त सयोगकेवली इन गुणस्थानोमें तीनों आप 
हेते हैं । शेष गृणस्थानोंमें एक पर्याप्त ही अहृप होता है। 
इसी अथेको स्पष्ट करते हैं । 
सामण्णं पज्नत्तमपजत्तं चेदि तिण्णि आलावा | 
दुवियप्पमपज्नत्त लद्भी णिव्वत्तर्ग चेदि ॥ ७०८ ॥ 
सामान्यः पर्याप्त अपयोप्तश्रेति त्रय आहापाः । 
द्विविकल्पो5पर्याप्तों लब्धिनिवृत्तिकश्वेति ॥| ७०८ ॥ 
अर्थ---आहपके तीन मेद हैं-सामान्य पर्याप्त अपयाप्त । अपयोप्तके दो भेद हैं-एक 
लब्ध्यपर्याप्त दूछरा निववृत्त्यपर्याप्त । द 
दुविहे पि अपजत्तं ओषे मिच्छेव होदि णियमेण । 
सासणअयदपमत्ते णिव्वत्तिअपुण्णगों होदि ॥ ७०९॥ 
द्विविधोष्यपयात्त ओच मिथ्यात्व एवं भवति नियमेन । 
सासादनायतप्रमत्तेषु निर्वृत्तपृणकी भवति ॥ ७०९ ॥ 
अर्थ--दोनों प्रकारक अपयोप्त आछृप समस्त गुणस्थानेंमेंसे मिथ्यात्व गुणस्थानम ही 
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होते हैं । सासादन असंयत प्रमतत इनमें निवृत्वपर्यातत आजा होता है _। भावाथ--आप 
थम गुणस्थानमें दोनों और सासादन असंयत 


यौप्तके जो दो भेद गिनाये हैं उनमेंसे श्र दोनों और सा । 
प्रमत्त इनमे एक निवैत्त्यपर्याप्त ही होता है; किन्तु सामान्य और पयाप्त ये दोनों आछाप सत्र 
-पांचो गुणस्थानेमे होते हैं । ५ 
जोगं पडि जोगिजिणे होदि हू णियमा अपुण्णगत्तं तु । 
अवसेसणवद्दाणे पज्त्तालावगो ए्क्को ॥ ७१० ॥ 
योग॑ प्रति योगिनिने भवाते हि नियमादप्णक्त्व तु । 
अवशेषनवस्थाने पर्योत्ताहझपक एकः ॥ ७१० ॥ 
अर्थ--सयोगकेवलियेंम येगकी ( समुद्धांतकी ) अपेक्षातें नियमंत्ते अपयोप्तकर्ता 


नेम ९९ बे | प नो 
होती है; इसाठिये उक्त पांच गुणस्थानम तन * आह्ृप और शेष नव गुणस्थानोम एक 


पर्यीत्त ही आह्ाप होता है। 


गोम्मटसारः | २६५ 


ऋ्रमप्राप्त चौदह मागेणाओंमं आल्पोंका वणेन करते है। 
सत्तण्हं पुढचीणं ओघे मिच्छे य तिण्णि आलावा । 
पढमाविरदेवि तहा सेसाणं पृण्णगालावो ॥ ७११७ 
सप्तानां पथिवीनामोधे मिथ्वात्वे च त्रय आलापाः | 
प्रथमाविरतेषि तथा शेषाणां पृणेकालाप: || ७११ ॥ 
अर्थ--सातो ही पथिवियोमें गुणस्थानेमिसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें तीन आलाप होते 
हैं। तथा प्रथमा पृथिवीके अविरत गुणस्थानमें भी तीन अछाप हेते हैं | शेष पृथिवि- 
योगें एक पर्याप्त ही आलाप होता है। भावार्थ--प्रथम पुणथिवीकी छोड़कर शेष छह 
परथिवियोभ सासादन मिश्र असंयत ये तीन गणस्थान पयोप्त अवस्थामें ही होते हैं। अत 
इन छह पथिवीसम्बन्धी तीन गुणस्थानोंमें ओर प्रथम परथिवीके सासादन तथा मिश्रमें एक 
पर्याप्त ही आह्मप होता है, शेष स्थानोंमें तीनों ही आह्प होते हूं। 
तिरियचउक्काणोधे मिच्छहुगे अविरदे य तिण्णे व । 
णवरि य जोणिणि अयदे पुण्णो सेसोवि पुण्णो दु॥ ७१२॥ 
तियेकृचतुष्काणामोधे मिथ्यात्वद्धिकि अविरंते च त्रय एव । 
नर्वारि च योनिन्ययते पूर्ण: शषेडपि पृणेस्तु ॥ ७१२॥ 
अर्थ--तियंश्व पांच प्रकारके होते हैं --सामान्य, पंचेन्द्रिय, पयोप्त, योनिमती, अप- 
याप्त । इनमेंसे अंतके अपयोप्तको छोड़कर शेष चार प्रकारके ति्य॑चोंके पांच गुणस्थान 
हेते हैं | निनमेस मिथ्यात्व सासादन असंयत इन गुणस्थानोमे तीन २ आल्षप होंते हैं। 
इसमें भी इतनी विशेषता है कि योनिमती तियेचके असंयत गुणस्थानम एक पयोप्त 
आहाप ही होता है। शेष मिश्र और देशसंयतम भी पर्याप्त ही आढाप होता है। 
तेरिज्छियलद्धियपज्त्ते एक्को अपुण्ण आलावो। 
मलोघ॑ मणसतिये मणसिणिअथद्म्हि पतञतो ॥ ७१३ ॥ 
तियग्लब्ध्यपयाप्ते एक: अपणे आह्पः । 
मूलोघं मनष्यत्रिके मानुष्ययते पयाप्त:ः ॥ ७१३ ॥ 
अथ--ल्ब्ध्यपयाप्त तियचोंके एक अपयाप्त ही आह्प होता है। मनष्यके चार भेद 
हैं ।-सामान्य, पयोप्त, योनिमत्‌, अपयोप्त | इनमेंसे आदिके तीन मनष्योंके चोदह गण- 
स्थान होते हैं । उनमें गुणस्थानसामान्यके समान ही आहढछाप होते हैं। विशेषता इतनी 
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१ यहां यह शंका नहीं हो सकती कि ' योनिमत्‌ मनुष्यके छट्०ें आदि गुणस्थान किस तरह हो सकते 


है ! हे क्योंकि जीवकाण्डसें जीवके भावोंकी प्रधानतासे वणेन है । अतएवं यहभी 'भाववेदकी अपेक्षा 
कथन है। 
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है के असयत गुणस्थानवती मानुषीके एक पयोप्त ही आप होता हैं भावाथे--गण 
प्वानाम जिस क्रमस आहापोंका वणेन किया है उस ही क्रमसे मनष्यगतिम भी आह्ा- 
परी समझना चाहँय; किन्तु विशेषता यह है कि योनिमत्‌ मनष्यके असंयत गणस्था- 
नम एक पर्याप्त आहप ही होता है | 


मणुसाण पमत्तावरद आहारदुग त णत्थि णियमेण । 
अवगदवंदे मणुसिणि सण्णा भदगदिमासेजज ॥ ७१४॥ 
5 मानुष्यां प्रमत्तविरते आहारद्विकं त नास्ति नियमेन | 
अपगतवंदायां मानष्या सज्ञा मतगांतेमासाद्य | ७१४ ॥ 
अथ--जो द्रव्यसे पुरुष है; किन्तु भावकी अपेक्षा ख्री है ऐसे प्रमत्तविरत जीवके 
आहारक शरीर और आहारक आडगोपाड़ग नामकर्मका उदय नियमसे नहीं होता । वेदर- 
हित अनिवत्तिकरण गुणस्थानवाले भावस्ली-मनष्यके जो मेथनसंज्ञा कही है वह भतगति- 
न्‍्यायकी अपेक्षात्रे कही है। भावाथ--जिस तरह पहले कोई सेठ था परन्त व्तेमानमें वह 
सेठ नहीं है तो भी पहलेकी अपेक्षासे उसको सेठ कहते हैं | इसी तरह वेद्रहित जीवके 
यद्यपि वर्तमानमें मैथुनसंज्ञा नहीं है तथापि. पहले थी इसलिये वहां पर मैथुनसंज्ञा कही जाती 
है। इस गाथामें जो तु शब्द पड़ा है उससे इतना विशेष समझना चाहिये कि खींवेद या 
नपुंसकवेदके उद्यमें मनःपर्यय ज्ञान और परिहारविशुद्धि संयम भी नहीं होता । द्रव्यस्लीके 
पांच ही गुणस्थान होते हैं; किन्तु मावमानुर्षाके चौदहों गुणस्थान होसकते हैं । इसमें भी 
स्राववेद नोंमे गणस्थानसे ऊपर नहीं रहता | तथा आहारक ऋद्धि और परिहारविश्वद्धिसंयम- 
वाले जीवोंके द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नहीं होता । 
णरलड्धिअपजनत्ते एक्कों दु अधुण्णगों दु आलावो | 
लेस्साभेदाविभिण्णा सत्त" वियप्पा सरहाणा ॥ ७१५ ॥ 
नरलब्ध्यपर्याप्त एक्स्तु अपूणकस्तु आलापः | 
लेश्यामेदविभिन्नानि स॒प्त विकल्पानि सुरस्थानानि | ७१५९ ॥ 
अर्थ--मनष्यगतिमें जो रब्ध्यपर्य्तक हैं उनके एक अपयोध ही आहाप होता है। 
देवगतिमें लेश्यामेद्की अपेक्षात सात विंकलप होते हैँं। मावचाथ--दवगतिम डश्याकं 
ओक्षाते सात भेदोंको पहले बताचुके हैं कि; भवर्नन्रिक्मं तेंनका जधन्य अंश, सोपमेयु- 
गंलमें तेमका मध्यमांश, सनत्कुमार युगल तेजका उत्कृष्ट अंश और पतञ्मका जधन्य 3, 
बह्मादिक छह स््गोमें प्कका मध्यमांश, शतारयुगलमें पद्मका उत्कृष्ट और गह्कका जधन्य 
अंश, आनतादिक /तेरहमें शुक्कका मध्यमांशं, अनुदिश और अनुत्तर्म शुह्वढदयाका उत्दाय 


अंश होता हैं। 
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सब्वसुराणं ओधे मिच्छहुगे अविरंदे य तिण्णेव। . । 
णवरि य भवणतिकप्पित्थीण च य अविरदे पृण्णो ॥ ७१६ ॥. 
सर्वस्तराणामेधे मिथ्यात्वद्गिकि अविरते च त्रय एवं । 
नर्वरिं च भवनत्रिकल्पस्नीणां च च अविरते पूणेः ॥ ७१६ ॥ 
अर्थ--समस्त देवोंके चार गणस्थान सम्भव हैं । उनमेंसे मिथ्यात्व सासादन अविरित 
गणस्थानमें तीन २ आलाप होते हैं। किन्त इतनी विशेषता है कि भवनत्रिक देव और 
कल्पवासिनी देवी इनके असंयत गणस्थानमें एक पर्याप्त ही आप होता है। 
मिस्से पुण्णालाओं अणुद्दिसाणुत्तरा हु ते सम्मा । 
अधिरद तिण्णालाबवा अणद्विसाणुत्तरे होंति ॥ ७१७॥ 
मिश्रे पृणीछापः अनुदिशानुत्तरा हि ते सम्यश्ः । 
अविरते त्रय आढापा अनुदिशानुत्तरे भवन्ति ॥ ७१७ ॥ 
अथे--नव ग्रैंवेयकपयेन्त सामान्यसे समस्त देवोंके मिश्र गुणस्थानमें एक पर्याप्त ही 
आहाप होता है। इसके ऊपर अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी सब देव सम्यर्इधि ही 
होते हैं; अतः इन देवोंके अविरत गुणस्थानमें तीन आहाप होते हैं। 
क्रमप्राप्त इन्द्रियमागणार्मं आल्ापोंको बताते हैं । 
बादरसुहमेददियवितिचउरिंदियअसण्णिजीवाणं | 
ओधे पुृण्णे तिण्णि य अपुण्णगे पृण अपुण्णों दु ॥ ७१८॥ 
बादरसक्ष्मेकेन्द्रियाद्रित्रिचतारीद्धियासंज्ञि्नवानाम | 
ओघे पर्ण त्रयश्च अपरणके पनः अपणेस्त ॥ ७१८ ॥ 
थ--एकेन्द्रिय-बादर सूक्ष्म, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असत्ञी पंचेश्द्रिय जीवों. 
मेंसे जिनके पर्याप्ति-नामकर्मका उदय है उनके तीन आहूप होते हैं | और निनके अप्याति 
नामकमेका उदय होता है उनके रूब्ध्यपर्ाप्त ही आह्प होता है। भावाथ--निनैत्यपर्यापके 
भी पर्योप्ति नामकर्मका ही उदय रहता है अतः उसके भी तीन ही आहाप होते हैं । 
सण्णी ओबे मिच्छे गुणपडिवण्णे य मुलआलावा। 
लद्धियपुण्णे एक्को5पजतो होदि आलाओ ॥ ७१९ ॥ मी 
संक्ष्योत्रे मिथ्यात्वे गुणप्रतिपन्ने च मुठाल्लपा: । 
लब्ध्यपूर्ण एकः अपयोधों भवाति आहापः॥ ७१९ ,॥ 
अथ--संज्ञी नीवके जितने गुणस्थान होते हैं उनमेसे मिथ्याहष्टि या विशेष गणस्था- 
नको प्राप्त हेनेवालेके मूलक्रे समान ही आलाप समझने चाहिये । और. रुब्ध्यपर्यापक 


संज्ञीके एक अपयाप्त ही आह्ृप होता है। भावा्थ--संज्ञी जीवेमेंसे ति्यश्वके पांच ही 
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आम हेते हैं । इनमेंसे मिथ्यात्व सासादन असंयतम तीन २ आहढाप हेते हैं । और 
मिश्र देशसंयतम एक पर्याप्त ही आहाप होता है | दूसरे संत्ञी नीेंमे सामान्य गुणस्थानोमे 
जो आढाप कहे हैं उसी तरह समझना चाहिये । संज्ञी जीवोंमे नारकी ओर देवोंके चार 
तथा मनुष्योंके चोदहों गुणस्थान होते हैं । 
क्रमप्राप्त कायमागणाके आह्पोंको दो गाथाओँमें गिनाते हैं । 
भुआउतेउवाऊणिच्चचहुग्गादिणिगोदगे तिण्णि । 
ताणं थूक्ेद्रसु वि पत्तेगे तहमेदेवि ॥ ७२० ॥ 
तसजीवाणं ओघधे मिच्छादिगुणे वि ओध आलाओ । 
लद्धिअप॒ण्णे एक्को5पज्त्तो होदि आलाओ ॥ ७२१ ॥ 
भ्वप्तेनोवायनित्यचतुर्गतिनिगोदके त्रयः । 
तेषां स्थृलेतरयोरपि प्रत्येके तद्िमिदेपि || ७२० ॥ 
त्रसजीवानामोधे मिथ्यात्वादिगुणअंपे ओघ आहापः | 
लब्ध्यपूर्णे एंक अपयोप्तो भवत्याढापः ॥ ७९१ ॥ 
अर्थ---शथिवी जछ अभि वायु नित्यनिगोद चतुर्गतिनिगोद इनके स्थूछ और सूक्ष्म 
भेदोमें तथा प्रत्येकके सम्रतिष्ठित अग्रतिष्ठित दो भेदोमं तीन २ आहाप होते हैं। ऋसनीवोरमे 
चौदह गुणस्थान होते हैं | इनके आहापोंमें कुछ विशेषता नहीं है । गुणस्थानसामान्यके 
जिस तरह आहाप बताये हैं उसी तरह यहां भी समझने चाहिये । पृथ्वीसे लेकर तसपर्यत 
जितने भेद हैं उनमे जो रब्ध्यपर्याप' हैं उनके एक लब्ध्यपयाँ्त ही आहृप होता है । 
योगमार्गणामं आल्यपोंको बताते हैं । 
एक्कारसजोगाणं पृण्णगदाणं सपुण्णआलाओ। 
मिस्सचउक्कस्स पुणो सगएक्कअपुण्णआलाओं ॥ ७२२॥ 
एकादशयोगानां पृर्णगतानां स्वपृर्णाछाप: । 
मिश्रचतुष्कस्य पुन; स्वकैकापूर्णाछाप: ॥ ७२२ ॥ दर 
अर्थ--चार मनोयोग चार वचनयोग सात काययोग इन पंन्द्रह योगेमिसे औदारिक 
मिश्र वैक्रियिकमिश्र आहारकमिश्र॒ कामोण इन चार योगोंको छोड़कर शेष ग्यारह योगेमे 
अपना रे एक पर्याप्त आलप होता हैं। और शेष उक्त चार योगोर्म अपना ह एक आग 
यीप्त आल्ाप ही होता है। क्‍ हे 
अवशिष्ट मागणाओंके आह्पोंको सतेपमें कहते हैं।.*_ 
वेदादाहारोति य समुणद्वाणाणमोघ आलाओं। 
णवरि य संढित्थीणं णत्थि हु आहारगाण दुर्ग ॥ ७२३॥ 


गोम्मटसारः | १६९ 


वेदादाहार इति च स्वगुणस्थानानामोच आलापः । 
नवरि च पण्डख्रीणां नास्ति हि आहारकानां द्विकम ॥ ७२३ ॥ 
अथ्थ--वेदमार्गगासे लेकर आहारमागणापर्यनत दशमागंणाओंमें अपने २ गुणस्थानके 
समान आह्ाप होते हैं| विशेषता इतनी है कि जो भावनपुंसक या भावश्त्रीवेदी हैं उनके 
आहारक--काययोग और आहारक--मिश्रकाययोग नहीं होता | भावार्थ--जनिस्त ३ मार्ग- 
णार्मे जो २ गुणस्थान सम्मव हैं और उनमें जो २ आहढ्ाप बताये हैं वे ही आढाप उन २ 
मार्गणाओंमे होते हैं, इनको यथासम्भव छगालेना चाहिये । गुणस्थानोके आत्यपोंको पहले बता. 
चुके हैं अतः पुनः यहांपर लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 
गुणजीवापज्जत्ती पाणा सण्णा गइंदिया काया। 
जोगा वेदकसाया णाणजमा दंसणा लेस्सा ॥ ७२४ ॥ 
भव्वा सम्मचाधि य सण्णी आहारगा य उबजोगा। 
जोग्गा परूविदव्वा ओषादिसेसु समुदार्य ॥ ७२५ ॥ 
गुणनीवाः पर्योप्तयः प्राणाः संज्ञा: गतीख्वियाणि काया; | 
योगा वेदकपायाः ज्ञानयमा दशनानि लेश्या:॥ ७२४ ॥ 
भव्याः सम्यक्त्वान्यप च संज्ञिनः आहारकाश्वोपयोगा: | 
योग्या: प्ररूपितव्या ओघादेशयोः समुदायम््‌ || ७२५ ॥ 


अर्थ--चौदह गुणस्थान, चौदृह जीवसमास, छह पर्या्ति, दश प्राण, चार संज्ञा, चार 
गति, पांच इच्द्रिय, छह काय, पन्द्रह योग, तीन वेद, चार कषाय, आठ ज्ञान, सात संयम, 
चार दशन, छह लेश्या, भव्यत्व अमव्यत्व, छह प्रकारके सम्यकत्व, संज्ञित्व, असंज्ञित्व, आहा- 
रक अनाहरक, बारह प्रकारका उपयोग इन सबका यथायोग्य गुणस्थान और मार्गणास्थानोंमे 
निरूपण करना चाहिये । मावा्थ--इन वीस़ स्थानोमेंसे कोई एक विवात्षित स्थान 
शेष स्थानोंमें कहां २ पर पाया जाता है इस बातका आगमके अविरुद्ध वर्णन करना 
चाहिये । जैसे चौदह गुणस्थानेमेंसे कौन २ सा गुणत्थान जीवसमासके चौदह भेदेंमिंसे किस 
२ विवक्षित भेदमें पाया जाता है । अथवा जीवसमास या पर्याप्तिका कोई एक विवक्षित भेद- 
रूप स्थान किप्त २ गणस्थानमें पाया जाता है इसका वर्णन करना चाहिये | इसी प्रकार दूसरे 
स्थानेंमें भी समझना चाहिये । 
जीवसमासंमें कुछ व्शिषता है उसको बताते हैं। 
ओपधे आदेसे वा सण्णीपज्ज॑ंतगा हवे जत्थ । 
तत्त य उणवीसंता इगिविंतिगुणिदा हवे ठाणा॥ ७२६ ॥ 


२७० रायचन्द्रजेनशाखमालायाम | 


ओंध आदेशे .वा संज्ञिपयन्तका भवेयुय्यत्र । 
.. फत् चैकोर्नविशांता एकक्नित्रिगुणिता मंवेयु: स्थानानि ॥ ७२६ ॥ 

अथ---तामान्य ( गुणस्थान ) या विशेषस्थानमे ( मार्गणास्थानमें ) संज्ञी पंचेन्द्रिय- 
पर्यन्त मूलनीवसमासोंका जहां निरूपण किया है वहां उत्तर जीवसमासस्थानके भेद उन्नीसप- 
येनत होते हैं। और इनका भी एक दो तीनके साथ गुणा करनेंसे क्रमसे उन्नीस अडतीस 
और सत्तावन जीवसमासके भेद होते हैं। भावार्थ--गुणस्थान और मार्गणाओंमें जहां संज्ि- 
पर्यन्त भेद बतये हैं, वहां ही जीवसमासके एकस्ते लेकर उन्नप्तिपर्यन्त भेद और पयोप्त अपयो् 
इन दो भेदोंसे गुणा करनेकी अपेक्षा: अडतीस भेद, तथा पर्याष्त निवुत्यपर्याप्त रब्ध्यपर्याप्त इन 
तन भेदोंसे गुणा करनेकी अपेक्षा सत्तावन भेद भी समझने चाहिये | इसका विशेष स्वरूप 
जीवसमासाधिकारम कहसुके हैं । 

८ गुण्ीवे ”---त्यादि गाथाके द्वारा बताये हुए वीस भेदोंकी योजना करते हैं । 
वीरमुहकमलणिग्गयसयलसुयग्गहणपयडउणसमत्थ । 
णमिऊणगोयममहं सिद्धतालावमणुवोच्छे ॥ ७२७ ॥ 

वीरमुखकमलनिगेतसकलश्र॒तग्रहणप्रकटनसमथेम । 
नत्वा गौतममहं सिद्धान्ताापमनुवक्ष्य ॥ ७२७ ॥ 

अर्थ--अंतिम तीमैकर श्रीवरधमानस्वार्मीके मुखकमल्से निगेत समस्त श्रतसिद्धान्तके 

प्रहण करने और प्रकट करनेमें समय श्रीगौतमस्वामीको नमस्कार करके में उस सिद्धान्ता- 
लापको कहूँगा जो कि वीर भगवानके मुखकमल्से उपदिष्ट श्रुतमें वर्णित समस्त पदार्थोके 
प्रकंट करनेमे समर्थ है। भावाथे--जिंस तरह श्रीगोतमस्वामी तीथकर भगवानके समस्त 
उपकेशका अहण और प्रकट करनेंमें समर्थ हैं उसी तरह यह आढाप भी उनके ( भग- 
है) 


वानके ) समस्त श्र॒तके अहण और प्रकट करनेमें समर्थ है। क्योंकि इस पिद्धान्तालापमें उन्हीं 


समस्त पदार्थोका वर्णन है जिनकी कि श्रीगौतमस्वामीने मगवानके समस्त श्रुतकी भ्रहण करके 
40 ५ 

प्रकट किया है । जल हा 
पहले गणस्थान जीवसमास आदि वीस प्ररूपणाअकी बताउक हैं उनमें तथा उनके 

उत्तर भेदोंमें क्रसे एक २ के ऊपर यह आलाप आगमके अनुप्तार छगालेता चाहिये के 

विवक्षित किप्ती एक प्ररूपणाके साथ शेष प्ररूपणाओंमेंसे कोन ३ सी अरूपणा अथवा उनका 

उत्तर भेद पाया जाता है। इनका विशेष स्वरूप देखनेकी जिनको इच्छा हो वे इसकी संरहत 

टीका अथवा बडी भाषाटीकाम देखें । है हु न 
इन आह्पोंकीं गाते समय जिन बातोंका अवश्य ध्यान रखना चाहिये उन विशत 


न दिखाते | | 
बातोंकी ही आचार्य यहां पर दिखाते है। 


गोम्मव्सारः | २७१ 


सब्बेसिं सुहुमाणं काओदा सब्वविग्गहे सुक्का । 
सब्वों मिस्सो देहो कओद्वण्णों हवें णियमा ॥ १॥ 
सर्वेषं सूक्ष्माणां कापोताः सर्वविग्रहे गह्काः । 
सर्वो मिश्रो देहः कपोतवर्णों भवेश्वियमांत्‌ ॥ १ ॥ 
थे---शथेवीकायादि समस्त सुक्ष्मकी कपोत लेश्या ही होती हैं | तथा समस्त 
विग्रहगतिसम्बन्धी कार्मणशरीरकी शुक्र छेश्या होती है।तथा समग्र मिश्र शरीर नियमसे कपोतवर्ण- 
वाद्य होता है | भावाथे---अपर्याप्त आह्पोम द्रव्यलेश्या कपोत और शक्ल ये दो ही होती 
हैं । इसके सिवाय और भी विशेषता है वह यह है कि मनुष्यरचना सम्बन्धी प्रमत्तादि गुण 
स्थानेंमे नो तीन वेद बताये हैं वे द्रव्यवेदकी अपेक्षासे हैं | भारववेदकी अपेक्षासे एक पुरुष 
बेदही होता है। तथा ख्री नपुंसक वेदके उदयमें आहारक योग मनःपर्यय ज्ञान परिहारविशक्धि 
संयम ये नहीं होते । नारकियोंके अपयोधप्त अवस्थामें सासादन गुणस्थान नहीं होता। तथा किप्ती 
भी अपयाप्त अकस्थामें मिश्र गणस्थान नहीं होता | इत्यादि और भी जो * नियम “ पुढवी 
आदि चउण्हं ” आदि पहले बताये हैं उनकी तथा अन्यत्र भी कहे हुए नियमोंको आलाप 
ल्गाते समय ध्यानमें रखना चाहिये । 
और भी कुछ नियमोंको गिनात हैं । 
मणपज्जवपरिहारों पहमुवसम्मत्त दोणिण आहारा । 
एदेस एक्कपगदे णत्थित्ति असेसयं जाणे ॥ ७२८ ॥ 
मनःपर्ययपरिहारों प्रथमेपसम्यक्त्व द्वावाहारों । 
एतेषु एकप्रकृते नास्तीति अशेषक जानीहि ॥ ७२८ ॥ 
अथे--मनःपयेय ज्ञान परिहारविश्ञुद्धि संयम प्रथमोपशमसम्यकत्व और आहारकद्ठय 
इनमें किसी भी एकके होनिपर शेष भेद नहीं होते ऐसा जानना चाहिये । 
विदियुवसमसम्मत्तं सेढीदादिणिण अधिरदादीसु । 
सगसगलेस्सामारिदे देवअपज्जत्तगेव हवे ॥ ७२९ ॥ 
द्वितीयोपशमसम्यक्त्वं श्रेणिताउवतीर्णेडविर्तादिष । 
स्वकस्वकलेश्यामृते देवापयाप्तक एवं भवेत्‌ ॥ ७२९ ॥ 
अथ--उपशमश्रेणिति उतरकर अविरतादिक गुणस्थानोंको प्राप्त करनेवाॉमेसे जो 
अपनी २ लेश्यांके अनुप्तार मरण करके देवपयोयकों प्राप्त करता है उसहीके अपयाप्त अवस्थामें 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होता है। भावाथ--चारगतिमेंसे एक देव अपयीप्तको छोड़कर अन्य 
किस्ती भी गतिकी अपयोप्त अवस्थाम द्वितीयोपशम सम्यकत्व नहीं होता | 


92070 काल आता 44क ७ जइ्तातपकतअआआ आकरशरक थक कर घास तट गा रत जप जाट. अनिल माह मी करी अमी नकद कक 


हा 
हे हे गाथा यद्यपि लेश्या मागेणामें भी आचुकी है तथापि यहांपर भी इसको उपयोगी समझकर पुन; 
था | ह 


हे े 
२७६२ रायचन्द्रजननशासत्रमालायास | 


गुणस्थानियोंका स्वरूप बताकर गुणस्थानातीत सिद्धोंका स्वरूप बताते हैं। 
सिद्धाणं सिद्धगई केवलणाणं च दंसणं खयिय॑। 
सम्मतच्तमणाहारं उवजोगाणक्रमपउत्ती ॥ ७३० ॥। 
पिद्धानां सिद्धगतिः केवलज्ञानं च दशेनं क्षायिकम् । 
सम्यक्त्वमनाहारमुपयोगानामक्रमप्रवृत्ति: | ७३० ॥| 
रु अर्थ--पिद्ध जीवेंके सिद्धगति केवछज्ञान क्षायिकदर्शन क्षायिकसम्यक्त्व अनाहार 
और उपयोगकी अक्रम प्रवात्ति होती है। भावाथे--छक्मस्थ जीवोंके क्षायोपशमिक ज्ञान 
दृशनकी तरह सिद्धोंके क्षायिक ज्ञान दर्शनकूप उपयोगकी ऋमसे प्रवृत्ति नहीं होती, किन्त 
युगपत्‌ होती है । तथा सिद्धोंके आहार नहीं होता-वे अनाहार होते हैं । क्योंकि उनसे 


6 ३ ए था्‌ हि 6 हि ५६ , “0 कप हर 
कमका और नोकमका सवेथा सम्बन्ध ही छूटगया है । ५ णोकम्मकम्महारो कवछाहारो य 
लेप्पमाहारो ओजमणोवि य कमसो आहारों छब्मिहों णेयो ” ॥ १॥ इस गाथाके अनुसार 
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नोकम और कर्म भी आंहार ही हैं, अतः सवेथा अनाहार पिद्धोंके ही होता है॥ 
गुणजीवठाणरहिया सण्णापज्जत्तिपाणपरिहीणा । 
सेसणवमग्गणणा सिद्धा सुद्धा सदा होंति ॥ ७३१॥ 
गुणनीवस्थानरहिताः संज्ञापया्तिप्राणपरिहीना: । 
शेषनवमागणोना; सिद्धाः शुद्धा: सदा भवन्ति ॥| ७३६१ ॥ 
अर्थ--सिद्ध परमेष्ठी, चौदृह गुणत्थान चोदह जीवसमास चार संज्ञा छह प्याप्ति दश 
प्राण इनसे रहित होते हैं | तथा इनके तिद्धगति ज्ञान द्शन सम्यक्त्व और अनाहारकों छोड़- 
कर शेष नव मार्गणा नहीं पाई जातीं । और ये पिद्ध सदा शुद्ध ही रहते हैं; क्योंकि मुक्ति- 
प्राप्तिके वाद पुनः कर्मका बन्ध नहीं होता। 
अंतर्म वीस भेदेंके जाननेंके उपायकी बताते हुए इसका फल दिखाते हैं । 
णिक्खेवे एयत्थे णयप्पमाणे णिरुत्तिअणियोगे | 
मग्गद बीस भेयं सो जाणइ अप्पसब्भाव॑ ॥ ७३२ ॥ 
निक्षेपे एकार्थे नयप्रमाणे निरुत्तयनुयोगयो: । 
मागेयति विश भेद स जानाति आत्मसद्भावम्‌ ॥ ७३२ ॥ 
अश्थे--जो भव्य उक्त गुणस्थानादिक वीस भेदोंका निश्ेप एकार्थ नय प्रमाण निरुक्ति 
अनयोग आदिके द्वारा जानलेता है वही आत्मसद्भावकों समझता है। भावार्थे--जिनके 
द्वारा पदार्थोका समीचीन व्यवहार हो ऐसे उपायविशेषकी निक्षेप कहते हैं। इसके चार भेद 


हैं, नाम स्थापना द्रव्य और भाव । इनकेद्वारा जीवादि समस्त पदा्थोका समीचीन व्यवहार 


होता है| जैसे किसी अथ विशेषकी अपेक्षा न करके किस्तीकी जीव यह 
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संज्ञा रखदी इसको जीवका नामनिल्लेप कहते हैं | किसी काष्ठ चित्र या मूर्ति आदिम किसी 
जीवकी “ यह वही है ” ऐसे संकल्परूपकों स्थापनानिक्षेप कहते हैं । स्थापनामें स्थाप्यमान 
पदार्थकी ही तरह उसका आदर अनुग्रह होता है। भविष्यत्‌ या भूतको वर्तमानवत्‌ कहना 
जैसे कोई देव मरकर मनुष्य होनेवाा है उसको देवपयायमें मनुष्य कहना, अथवा मनुष्य 
होनेपर देव कहना यह द्वव्यनिश्लेपका विषय है । वर्तमान मनुष्यकी मनुष्य कहना यह भांव- 
निलेपका ।वषिय है | प्राणमत असाधारण छक्षणका एकार्थ कहते हैं। जैसे जीवका लक्षण दक्ष 
प्राणमेंसे यथास्म्भव प्राणैका धारण करना या चेतना ( जानना और देखना ) है। यही 
जीवका एकार्थ है। वस्तुके अंशग्रहणकी नय कहते हैं | नैसे जीवशब्दके द्वारा आत्माकी एक 
जीवत्वशक्तिका ग्रहण करना । एक शक्तिके द्वारा समस्त वस्तुके ग्रहणकों प्रमाण कहते हैं। 
जैसे जीवशब्दके द्वारा संपर्ण आत्माका ग्रहण करना । जिम्त धातु ओर प्रत्ययके द्वारा जिम 
अ्थमें जो शब्द निष्पन्न हुआ है उसके उप्तही प्रकारसे दिखानेकी निरुक्ति कहते हैं। जेसे 
जीवति जीविप्यति अजीवीत्‌ वा स्त जीवः-नों जीता है या जीवेगा या जिया हो उसको जीव 
कहते हैं । जीवादिक पदार्थेके जाननेके उपाय विशेषका अनुयोग कहते हैं । उसके छह भेद 
हैं। निर्देश ( नाममात्र या स्वरूप अथवा छक्षणका कहना ) स्वामित्व, साधन ( उत्पत्तिके 
निमित्त ) अधिकरण, स्थिति ( कालकी मयादा ) भेद | इन उपायेंसे जो उक्त वीसप्ररूपणा- 
आंकी जानलेता है वही आत्माके समीचीन स्वरूपको समझ सकता है । 
॥ इति आलापाधिकारः ॥ 
“++35+00/8---+-.. 
अन्तमें आशीवोदस्वरूप गाथाकी आचार्य कहते हैं। 
अज्जज्सेणगुणगणसमूहसंधारिअजियसेणगुरू । 
भुवणगुरू जस्स गुरू सो राओ गोम्मटो जयतु ॥ ७१३ ॥ 
आययसेनगुणगणसमूहसंधायेजितसेनगुरुः । 
भुवनगुरुयस्य गुरु: स राजा गोम्मो जयतु ॥ ७३३ ॥ 


अथ--श्रीआयसेन आचायेके अनक गुणगणकी धारण करनेवाले और तीनछोकके गरु 
श्रीअजितसेन आचार्य जिम्तके गुरु हैं वह श्री गोम्मट ( चामुण्डराय ) राजा जयवन्ता रहो। 


मा मन लत 
| आप विज + 

५» ॥ इति भोम्मट्सारस्य जीवकाण्ड समाप्तम्‌ ॥ 
हज दे कण दुड कफ फपपपछतड जि फश्मकूडप्व्य्जष्जछ कि कुड जुड़ 
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अकारादिके ऋ्रमसे गाथासूची । 


अल जन-सत-3++ जम्कमममपपरक्रि-:2 कक पपकककलन्‍ककरस ऋफतपा9क-9्कमनन०, 


७9 
शक 


9 
ह] 


गा (| | ७ 


५६।१३५ 
७०११७१ 
१२४)३३५ 
१४७०३ ८५९ 
१४७३ ९० 
१४९३९८ 
१०४०० 
| ७, २ ।४०८ 
२४७।६६९ 
१५१॥४० ३ 
९२॥२२८ 
२७३॥७३३ 
३०८० 
२०९५६३ 
२१३॥५७४ 
३०६८ 
१६७।४७५२ 
११५३५७ 
२३२६२८ 
१३ ३। २५० 
११६॥३०० 
३२२३॥६०७० 
२७६० 
१७१॥४७३ 
२१९५५५९५३ 
१३ श२३४७ 
१२१३१४ 
७९१५६ 
१७७४९१ 
१९५९५५०२ 
२३॥५७० 
२४०३२ 
२१।४५९ 
१९९५३ 


गाथा, 
अंतोमुहुत्तमेत्ता 
अद्धत्तेस वारस 
अपदिद्विदफ्तेय 
अपदिदश्निद्पत्तेया 
अप्पपरोभय ... 
अयदोत्ति छ ... 
अयदोत्ति हु अवि 
अवरदृव्वादुवारिम 
अवरदे अवस्व 
अवरपारित्ता ,,, 
अवरस्मपुण्णं ,.. 
अवरा पत्ञाय ... 
अवरस्वीरे इगि... 
अवरस्वीरेम्मि ,.« 


अवरे वरसंख, , 
अवरोग्गाहण ,,, 
अवरोग्गाहण .., 
अवरों जुत्ताणंत्तो 
अवरोहिखेत्त ,., 
अवरोहिखेत ... 
अबरं तु ओहि 
अवर दब्बमुदा 
अवरंसमुदा होंति 
अवरंसमुदा सो 
अवरं होदि अण॑तं 
अव्यदित्ति ,.. 
अव्वाधादी अंतो 
असहायणाण ... 
असुराणमसंखे 
असुराणमसं ... 
असुहाणं वर ... 
अहमिंदा जह देवा 
अहिमुहणियमिय 


' झरहियारो पाहुड्य॑ 


पृ, गा, 
१०२)२६१ 
४७११४ 

४१९ ८ 
८३॥।२०४ 
१११२८ ८ 
१९०५३ १ 
२५४६ ८८ 
१४५४३ ८३ 
४४॥१०६ 
४५१०९ 

४२॥९९५ 
२१२५७२ 
४३॥१०२ 
१९२४॥३२२ 
४४।१०८ 
४३।१०३ 
१४४।३७९५ 
२० ३५०५ 
१४४।२७८ 
१४५३ ८१ 
१४४।३८० 
१६५४५० 
१८६।॥५१९ 
१८७५२२ 
१४६।३८६ 
१४१॥३ ६९% 
९४॥२३७ 

२८।६४ - 
१५८।४२६ 
१५८।४२७ 
१७९॥७५०० 
६६।१६३ 
११८३३५ 


१३ ०३४९ 


गाथा, 


आउद्दरासि ... 
आगासं वजित्ता 
आणदपाणद ,., 
आदिमिछठ्ाण ... 
आदि्मिसम्मत्त, , . 
आदिसे... ... 
आमायमासुर ... 
आमंताणि आण 
आयारे सुहयडे 
आवालिअसंखस॑ 
आवलिअसंखसा 
आवलिअसंख , ,, 
आवलिअसंख ,.. 
आवलिअसंख, , , 
आवलिअसंख . .. 
आवलिअसंख . .. 
आवलिअसंख . .. 
आवालियपुधत्त 
आवासया हु ... 
आसवसंवर .«« 
आहरदि अगेण 
आहरदि सरीराणं 
आहारसरीरें ... 
आहारदंसणेण 
आहारस्संदयेण 
आद्वासयमुत्तत्थ 
आहारकायजो . , . 
आह्वाखग्गणादो 
आहारमारणं ... 
आहार पननत्ते 


इमिदुगपंचे ... 
इगिपुरिसे वत्तीस 
इगिवण्णं इंगि . ,« 
इंगिवितिचपण 
इगिंवितिचखच 
इंगिवीसमोद ढछक 


रायचन्द्रजेनशासत्रमाछायाम | 










- गाथा, 
इच्छिद्रासिच्छे 
ईंदियकाये ..« 
इंदियकायाऊणि 
इंदियणोशदिय 
इंदियमणोहिणा 
इह जाहि वाहिया 


पृ बा ] 


८२२०२ 
२१६५८२ 
१०९४३० 
१२०३२६ 
९१९ 
श्र 
११७३० ३ 

९०।२२४ 


९ ३ 


इहणकरणंग .,.. 


१३४३८५० 
८०२११ 
८०२१२ 

१४०३८२ 

१५०३९९ 

१५३॥४१६ 


१७०६।४२१ 


१६७४५०७ 


२१३॥५७३ 
१५१]४०४ 
९८२०० 
२३८।६४३ 
९०२३८ 
२४६।६६४ 
४९११८ 
७५६।१३४ 
९४२३४ 
९०५२३९ 
१०७०॥२६९ 
२२४६० ६ 
रं४ ७४६६७ 
२०२॥६८२ 


१ ३ जे ) ६ ० ८ 
१०८ २७७ 
३णा७जण 
१९४३ 
१९४४ 
२०४७ 


उकरस्सड़िदि 
उकस्ससंखमेत्त 
उत्तमअंगामहि 
उद्यावण्णसरी 
उदये दु अपुण्ण 
उदये दु वृणप्फ 
उप्पायपुव्वगाणिय 
उबजोगों वण्ण 
उवबादगव्भजेसु 
उबबादसारणंतिय 
उबबादा सुरणिरया 
उबवादे अख्ित्त 
उबबादे सौंदुसर्ण 
उवसमसुहमाहोरे 
उबसंते खीणे 
उबसंतरवीण . ..« 
उबबादे पढम ... 
उवहीण तेत्तीस 
उर्वरक चरउरंक॑ 


एईंदियपहुदीर्ण 
एडंद्यस्सफुसणं 
एकट्नचचय 
एकम्हि काल 
एक खल अट््क 
एकचउक चच्ड 
एक्द्रर्गादि 

एकं समयपवद्ं 
एकारस जीवा 


पृ, गा, 
१५६।४१९ 
२५ 
"४॥१३१ 
१६४।४४५० 
२४९६ ७४ 
७०१३३ 


११९३० ८ 


९८।२४९ 
१२६॥३३० 
९४२३६ 
२४६।६६३ 
७५०)१२१ 
७५१८४ 
१३ १॥३४४ 
२०९५६ ४ 
३4८॥९२ 
८५०।१९८ 
३८९० 
३७८५ 
३७८६ 
७५८।१४२ 
१७१४ ७४ 
५१० 
१९७। ०४ ८ 
१९८।५५१ 
१२४३ २४ 


१७६।४८७ 
६८।१६६ 
१३४।३५३ 
२००६ 
१२५३ २८ 
१२१३१३ 


» १९९%)३३४ 


९९२५३ 
२६८।७२+ 


गाथा. 
एगगुणं तु ज 
एगीणगादसरीरे 
एद्म्हि गुणद्वणे 
एदम्हि विभजते 
एंदे भावा णियमा 
एयक्खरादु ... 
एयदवियम्मि 
एयपदादे उब 
एया य कोडिकोडी 
एयत बुद्ध... 
एवं असंखलोग 
एवं उर्वीरे विणेओं 
एवं गुणसंजुत्त 

एवं तु समुग्घादे 


कद्कफलजुद्‌ 
कंदस्स व मलस्स 
कप्पववहार ,५« 
कप्पसुराण ... 
कम्मइयकाय .,. 
कम्मइयवर्गर्ण 
कम्मेव य कम्मसर्व॑ 
कम्मोरालिय ,.. 
कमवण्णुत्तर ... 
काऊणीलंकिए्हँ 
काऊ काऊ काऊ 
कालविसेसेण .,., 
काले चउण्ण ,.. 
काली छल्िस्सा 
कालोवि य ववएसो 
कार्ल अस्सिय 
किण्हचउकाणं 
किण्हतियाणं ,,. 
किण्हव्रंसेण मुदा 
किण्ह सिलास 
किण्हा णीला काऊ 
किण्हादिरासि 
किः्दादिलेस्स 


गोम्मट्सारः,। 


पृ, गा, 
२५२।६०९ 
७९१५४ 
२३॥५१ 
१४९३९७ 
६॥१२ 
१२८।३ ३४ 
२१५०५८१ 
१२८।३३६ 
४८।११६ 
८॥१६ 
१२७३३१ 
४६।१११ 
२२०६१० 
१९६॥५४ ६ 


२७६१ 
७६।१८८ 
१४०३ ६७ 
१६०॥४३१३ 
२४८॥६७० 
१५३॥४०९ 
६०२४० 
१०३२६ ३ 
१३२॥३४८ 
१८०।५०१ 
१८९५२ ८ 
१५२१।४० ७ 
१५३॥४११ 
१९८५५० 
२१५५७५९ 
२११॥५७० 
१८८।५२६ 
१८९७२७ 
१८७५२३ 
११९२९ १ 
१७७४९२ 
१९२॥५३६ 
२०१५५५ 


गाथा. 
किमिरायचक्क 
कुम्मुण्णय जो 
फेवलुणाणदि 

केवलणाणाणं, 


खंघ सयल ... 
खंधा असंखलोगा 
खयउबसामेय ... 
खबगे य खीणमोहि 
खीणे दंसणमोंहि 
खेत्तादों असुह 


गइदंदियेसु ... 
गइउदयज ..« 
गच्छसमा तक्का 
गतनममनगं ... 
गदिठाणोग्गह 

गदि्ठाणोग्गह 

गव्भजजीवाणं 

गव्सण(इत्थि 

गाउयपुघत्त ... 
गरुणजणीवा ... 
गुणजीवा पजत्ती 
ग्रुणजीवा पज्नत्ती 
गुणजीवठाण ... 
गुणपतच्चईगी .,.,« 
गूढसिरसंधि ... 
गोयमंथेर॑ ..« 


घणअंगुलपढम 


चंउगइसरूव ... 
चठ पण चोंहस 
चउखखथावर 

चउसहिपदं ... 
चबखूण ज॑ पया 
चक्खूसोद॑ ... 


: चंडो ण मुचइ 


१०९ 


| 


“पु, गा, 
१११॥२८६ 
३६।८२ 
२८।६३ 
१९३।५३ ८ 


२२२।६ ० ३ 
७८१९१ 
२४१६५० 
२९६७ 
२३९६४५ 
१९ ३।५३७ 


५८।१४१ 
५९१४५ 
१५५४ १७ 
१३६।३६९ 
२१०॥५६५ 
२२३।६०४ 
३७८७ 
१०८॥२७९ 
१६६।४५४ 
२ 
२७५०१६७६ 
२६९७२४ 
२७२।७३१ 
१४१॥३३१ 
७३।१८६ 


२६३॥७०७ 


६०१६० 


१२९।३३ ८ 
२००१६७७ 
२०७०६९० 
१3३ ३॥३५२ 
१७४४ ८३ 

उ०|१७० 


१८३॥५० ६ 


गाथा, 
चत्तारिवि खे 
चदुगदि भव्य 
चदुगदिसदि ... 
चंद्रविजंबु ६० 
चरमधरासाण 
चरिसुव्वेकेण ,.. 
चागी भद्दों चोक्‍्खो 
चिंतियरमीन्चीतय 
चिंतियम॑चितियं 
चोंह्ससग्गण ,.. 


छ्ाणाण आ 
छल्योत्ति पढम 
छद्टव्वावद्रां ... 
छह्व्वेस य णामे 
छप्पयणील ,,६ 
छप्पंचाधिय ... 
छप्पंचणर्ववि .,« 
छस्सय जोयण 
छस्सयपण्णासाई 
छादयदि सर्य॑ 
छेत्तूणय परे- 


जणवदसम्भदि 
जत्तस्स पह ,«« 
जत्येक्सरद ««« 
जम्म खछ सम्मु 
जम्बूदीव भरहो 
जम्हा उबारिमि 

ज सामण्णं 

जह कंचणमणग्गि 
जहरवादसंजमी 
जह पुण्णापुण्णाई 
जह भाखहो ... 
जाइजरामरण ..« 
जाणइ कज्ञाकर्जं 
जाणइ तिकाल 


पृ गा, 
२४२।६५७२ 
२४२॥६०१ 
१६७।६६० 
१३६॥३६० 
२३६।६२३४७ 
१२५७२३२ 
१८४।५१५ 
१६१।४३७ 
१६५४४ ८ 
१२९३३५९ 


१२१णाॉ४३७ 
२७५९।|७०१ 
२१७५५७५८० 
२०८।५६१ 
१७८।४९५४ 

४८।११५७ 


२०८०५६० 


६११०७: 


१३७३६५ 
१०६।२७३ 
१७०३४४७० 


८९२२१ 
२१०॥०६६ 
७७१९२ 
३६।८३ 
७८।१९४ 
२१४८ 
१७४।४ ८ ) 
८१॥२०२ 
१६९४ ६७ 
४<८।११७ 
८ १॥२० १ 
६२१५१ 
७३।१८० 
१८४।५१४ 
११०२९ ८ 


रायचन्द्रजेनशाखमालायाप । 


गाथा, 
जाहिव जासु व 
जीव॒दुगं उत्तड़े 
जीवा अणंतर्संखा 
जीवा चोहससे 
जीवाजीबं दव्वं 
जीवार्ण च य रासी 
जीवादोणंत ... 
जीवादोणंतगु ... 
जीविद्रे कम्म 
जेद्रावरवहु ..« 
जेसि ण संति 
जैंहिं अणेया ... 
जोइसियवाण ,.. 
जोइसियंताणों 
जोइसियादो अहिया 
जोंगपउत्ती ..« 
जोग पडि जोगि 
जोगे चउरक्‍्खा 
जो णेव सच्चमोंसो 
जो तसवहादु ,«« 


ठांणेहिंवि जोणीहिं 


णह्कसाये . ... 
णद्धपमाएं पढमा 
णठ्रासेसपमादो 
णय कुणइ पक्‍्खवाये 
णय जे भव्वाभव्वा 
णय परिणमदि 
णय पत्तिय३ ... 
णय मिच्छत्तं ..« 
णय सच्चमोंस 
णरतिरियाणं डे 
णरतिरिय ««« 
ण रमंति जदो 
णरलड्धिअपन्नत्त 
णरलोएत्ति य... 


-णवमी अणक्खर 


पु, गा, 
५८१४० 
२५३२९६२१ 
२१७५७८७ 
१७ २४७७ 
२०९०६२ 
१२४।३२३ 
९८२४८ 
२२१०९ ८ 
२३८।६४२ 
२३३॥६३१ 
९६।२४२ 
» ३१७० 
१०७२७ ६ 
१६१॥४३६ 
१९३॥५३५९ 
१७६।४८९ 
२६४७१० 
१७०"४८६ 
८९२२० 
१४।३१ 


३३१७४ 


१९१५३९ 
७५७।१३८ 
२०४६ 
१८००१६ 
२० २५५८ 
२११ै५६५ 
१८३॥५१६९ 
२४२॥६०३ 
८८।२१८ 
१८९॥०५०२९ 
११७०९२५९९ 
६०१४६ 
२६६।७१५ 
१६ ६४५० 
१०२२० 


32% आए ८ 7 ५००/००३)॥ 





गोथां 


णव थ पदत्था 
णर्वरि य दुस 
णर्बरें विसेंस 
णर्बारे समुग्धा 
णर्वारे य सुका 
णवि इंद्य 

णाणं पंचविहं ... 
णाणुवजोगजुदाएं 
णारयतिरिविख 
णिक्खित्तु विदिय 
णिक्खेवे एयत्थे 
णिच्िद्रधादु ,.. 
णिद्ापयले 
णिद्ावंचण ,.« 
णिद्देंसवण्णर्परि 
णिद्धत्त छक्खत्ते 
णिद्धणिद्धा ण ,.. 
णिद्धस्स णिद्धेण 
पिद्धिद्रोली ... 


णिद्धिद्खरगु ..- 


णिद्धिद्रगुणा ,.. 
णिद्धिदरे सम ..« 
णिम्मूलखंध ... 
णियखेत्ते केवलि 
णिरया किण्हा 
णिस्सेसलीण ,,, 
णेरइया खल 
णेवित्थी णेव 
णोईदियआवरण 
णोइदियत्ति ... 
णो इंदियेस वि 
णो कम्मुरालस 


तजोगों सामण्णं 
तत्तो उर्वरें ... 
तत्ते एगार ... 
तत्तो कम्मइय 
ततों ताणुत्ता्ण 


गोम्मट्सारः | 


पृ श्र गा. ४ हा 
२२५१६१० 


,१००२०४ 


१३२२॥३१८४ 
१९७५४ ५ 
२५५६९ २ 
७१॥१७३ 
२४८।६७२ 
२४९॥६७० 
१११॥२८७ 
१६॥३ ८ 
२७२७३२ 
३९८५ 
रणा५ए५ 
१८३॥५१० 
१७७।४९० 
२२४।६० ८ 
२२७५६११ 
२२६।६१४ 
२२६।६१२ 
२२८।६१७ 
२२८।६१८ 
२२७६१५ 
१८२|५० ७ 
९४२३५ 
१७८।४९५ 
२८।६२ 
३९९३ 
१०६।२७४ 
२४५६५५९ 
१६३।४४३ 
१३॥९५९ 
१४३॥३७६ 


१०३॥२६२ 
७१४ 
६५॥१६१ 
१३९३९६ 
२३६।६३ ८ 


गाथा. 
तत्तो लांतव ... 
तत्तो संखेज् ,.. 
तद्देहम॑गुलस्स 
तद्यिक्खो अंत 
तद्यिकसाय , ., 
तललीनमधुरगं 
तव्वद्ए चरिमों 
तब्बिदियं कपाण 
तसचदुजुगाण 
तसजीवार्ण ,,« 
तसरासिपुढवि 
तस्समयवद्ध ... 
तस्सुर्वरे इंगि 
तसहीणो संसारी 
तहिं सब्बे सुद्ध 
तहिं सेसदेव ... 
त॑ सुद्धसलागा 
ताण॑ समयपवद्धा 


तारिसपरिणास 
तिगुणा सत्तगुणा 
तिणकारिसिट्ठ 
तिण्णिसया &.«« 
तिण्णिसयजोय 
तिण्णिसयर्सीड़े 
तिण्ह दोष्हं दोण्ह 
तिबिपच पुण्ण 
तियकालविसय 
तिरधियसय ,.« 
तिर्यिगदीए .., 
तिरियचउक्का 
तिरिये अवर॑ ... 
तिरियंति कुडिल 
तिव्व॒तमा तिन्व 
तिसय॑ भर्णति 
तिसु तेर॑ दस 
तीस वासो जम्मे 
तेउतियाणं एवं 
तेउदु अर्संख 


७ 


७९७ 


५ 


पु, गा. 
१६१॥४३२५ 
२३६।६ ३५ 
७छ४।१८३ 
१७४० 
१७०।४६८ 
६४।१५७ 
४४॥।१०५७ 
१६ ६४५०३ 
३१।॥७१ 
२६८।७२१ 
८३२०५ 
९७।२४७ 
४४।१०४ 
७१।१७५ 
१०४।२६ 
१०७५।२६८ 
१००।२६७ 
९७२४५ 
२०५५४ 
६६।१६२ 
१०७२७५ 
५१॥१२२ 
६०१५९ 
६९१६९ 
१९१७३ ३ 
७३।१७९ 
१६२।४४० 
२३१।६२४ 
२०८।६९९ 
२६५७१२ 
१०८।४२४ 
६०।१४७ 
१७०९॥४९९ 
२३१।६२५ 
२६१॥७० ३ 
१७१॥४७२ 
१९९५०१३ 
१९५४।५४ १ 


गाथा, 
तेउस्सय सद्रा 
तेऊ तेऊ तेऊ 
तेऊ पढमें सुक्के 
तेजा सरीरजेड 
तेत्तीसवेंजणाई 
तेर्सकोडी देसे 
तेरिच्छियलड्ि 
तेवि विसेसेण 
तेंसिं च समासे 
तो वासय अज्झय 


थावरकायप्पहुदी 
थावरकायप्प ... 
थावरकायप्प ... 
थावरकायप्प ,.. 
थावरकायप्प ... 
थावरकायप्प ,.. 
थावरसंख॒ ..« 
थावा तिसु ««« 


दब्व॑ खेत्त काल 
दव्व॑ खेत्त कार्ले 
दव्बे छक्षमकालिय 
दस चोंदसड् 
द्सविहसचे 

दस सण्णीणण ..« 
दंसणमोह . .«« 
दंसणमोहुद्‌ ..* 
दंसणवयसामाइईय 
दहिदुडमिव वा 
दिण्णच्छेंद्‌ 
दिण्णच्छेदेणवाहिद 
दिवसो मिण्ण 
दीव्ब॑ति जदों 
दुगतिगभवा हूं 
दुगवारपाहुडादो 
डुविहंपि अप 


७१० 


पृ, गा, 
१९ इणडण, 
१९१०१४ 
१८००८० 
१०१॥२०७ 
१३३॥।३५०१ 
२३७६४१ 
२६७।७१३ 

८६॥२१३ 
१२२॥३१७ 
१३४॥३५६ 


२५३।६८४ 
२०३॥५८५ 
२५३॥।६८६ 
२००६९१ 
२०६।६९३ 
२०८॥६९७ 

७१।१७४ 
१०८।२८० 


१४३।३७० 
१६५७५४४५९ 
२२८।६१५ 
१३१३४ ३ 
८८।२१५ 
७०१३२ 
२४०॥६४७ 
२४०।६४८ 
२४१।६४५९ 
१७२४७६ 
१०२२ 
८६॥।२१४ 
१७०६४१० 
२१४०७० 
६१।१७०० 
१६ ६४७०६ 
१३०॥३४१ 
२६४।७०९ 


मिड ह 
रायचन्द्रजनशांख्रमालायाम । 


गाथा, 
देवाणं अवहारा 
देवेहिं सादिरिया 
देवेहिं साद्रिया 
देवहि सादि्रिगो 
देसविरें. ... 
देसावहिवर 
देसोहिअवर 
देसोहिमज्झ 
देसोहिस्स य 
दोगुणणिद्धाणु 
दोण्ह॑ पंचय 
दोत्तिगपभव 


धणुवीसडद्स 
घम्मगुणमग्गणा 
धम्माधम्मादीणं 
घुवअद्भुवरूवे 
घुवकीसंभय 
घुवहारकम्म 
घुवहारस्स य 
धूलिगछकद्मणे 


नीलुकृस्संस ,.« 


पत्र॒वखाणुदयादो 
पत्रक्खाणेव ,.« 
पंचवखतिरि- ««« 
पंचतिहिचहु॒..« 
पंचवि इंदिय ... 
पंचरस पंच. ««« 
पंचसंमिदों तिगुत्तो 
पंचेवे होंति णाणा 
पञ्नत्तस्स य ... 
पञ्नत्तमणुस्सा् 
पजञ्नत्तीपद्रवर्ण ..« 
पञ्ञत्ती पाणावि 


पृ, गा, 
२३४६३४ 
१०८॥२७८ 
१०२॥२६० 
२४६)६६२ 
७१३ 
१५३॥४१२ 
१४८१९ ३ 
१४८३९४ 
१४०२५३७३ 
२३२६॥६१३ 
२६३।७०४ 


२२०७६१६ 


६८।१६७ 
७५७।१३५९ 
२११॥५६७ 
१५०।४०१ 
२७७५९ 
१४५३८४ 
१४६॥३८७ 
११३।२५९३ 


१८८॥५२४ 


१४३० 
१३१॥३४५ 
३८॥९१ 
१७५४७५ 
७५४।१२९ 
१७३४७८ 
१७०।४७१ 
११६१९९५९ 
७५०११२० 
७५२॥१९२५ 
६०१५८ 
७५०॥११५ 
रण ९७०० 
१२२।३१६ 


गाथा. 
पडिवादी दे- 
पढिवादी पुण 
पढमक्खो अँत- 
पढमें पमंदपमा- 
पढमुव्समसहि- 
पणजुगले तस 
पण्णदुदाल पण- 
पणणउदिसया 
पण्णवणिज्ञा 
पणिद्रसभोय- 
पणुवीस जोय- 
पत्तेयबुद्धतित्य- 
पमदादिचउ- 
पम्मस्स य सद्गण 
पम्मुकस्संसमुदा 
परमणसिद्षियमद्र 
परमाणुआदि 
परमाणुवस्गणादों 
परमाणूहिं अर्ग- 
परमावाहिवर 
परमावहिस्स 
परमावहिस्स 
परमोहिद॒व्ब 
पहतियं उब्‌- 
पहछसमऊण 
पहासंसधर्ण- 
पह्ासंखेजव 
पछासंखेन्न- 
पहासखेज्ज 
पहासंखेजा-- 
पर्स्सदि ओही 
पहिया जे छप्पु- 
पुक्खरगहणे 
पुरगलविवाइ 
पुढविद्गागणि 
पुढची आऊ तेऊ 


पुढ्वी आऊ तेऊ 
पुढवी जले नच॒ 


गो० ३६ 


गोम्मटसारः । 


पृ. गा, 
१४२।३७४ 
१६४।४४६ 
१७३५९ 
१६३७ 
७५९|१४४ 
३३।॥७६ 
१३६।३६४ 
"३९२४६ 
१२७३३ ३ 
५६।१३७ 
१५८४२५ 
१३३॥६३० 
१७३।४७९ 
१९७५४७ 
१८६॥५२० 
१६४।४४ ७ 
१७४।४८४ 
२१९५।५९७५ 
९६२४४ 
१५५०४१८ 
१४८।३९२ 
१५८॥४१३ 
१५२४४१५ 
९९२५१ 
१५३॥४१० 
१६८४४६२ 
८४।२०८ 
१७३।४८० 
२४४।६५८ 
१०२॥२५ ४ 
१४८।३५५ 
१८२॥५०६ 
१२१।३१२ 
<८७।२१५७५ 
५१११२४ 
७४।१८१ 
<०११९९ 
२२२॥६० १ 


गाथा. 
पुण्गजहण्णे 
पुरिसिच्छिसंढ 
पुरुणणभोगे 
पुरुमहदुदारु 
पुन्च॑ जलथल 
पुन्वापुव्बप्फद्य 
पुहपुहकसाय 
पोग्गलद्व्वग्हि 
पोग्गलद॒ब्वाणं 
पोतजरायुज- 


फासरसगंध 


बंधी समयप*- 
चहुवहुविह च 
वहुभागे समभागों 
चहुवत्तिजादि 
बहुविहवहुप्प- 
बाद्रआऊ 
चाद्रतेऊअबाऊ 
वादरपुण्णातिऊ 
वादरबादर 
वादरसुहमे 
चादरसुहमा 
बाद्रस॒हप 
वाद्रसंजल- 
बादरसंजलणु 
बावीस सत्त 
बारत्तरसय 
वाहिरपाणेहिं 
वितिचप पुण्ण 
वितिचपमाण 
विदियुवसम 


वि्चिंतिर् चरदुहिं 
चीजे जोणीकभूंदे 


भत्तं देवी चंदप्पह 
भरहाम्म अद्ध 


ही 


पृ, गा, 
४२।१०० 
१७ दर ।२७० 
१०६॥२७२ 
९२॥१२२९ 
१३१६।३६१ 
२६!५८ 
११४।२९५ 
२१९५९२ 
२१६॥५८४ 
३६।८४ 


६७।१६५ 


२३८।६४४ 
११९॥० ३९ 
७२।१७८ 
१२०३१० 
१७७०४४८५ 
१७८।४९ ६ 
९३।२३२ 
१०११२७५८ 
२२२६०२ 
३२॥७२ 
७२।१७६ 
७छ४।१८२ 
१६९%४६५० 
१६९%४६६९ 
४७११३ 
१३२॥३४९ 
७५३।१२५ 
४०१९ ६ 
७२॥१७७ 
२७१॥७२९ 
७९१९७ 
७६१८९ 


47।२२२ 
१५१४०० 


गाथा. 
भवणतियाण 
भवषच्चइगो 
भवप्चइगो 
भव्वत्तणस्स जोग्गा 
भव्वासम्मत्तावि 
भविया सिद्धी 
भावाणं सामण्ण 
भावादो छल्ेस्सा 
भासमणवग्ग- 
भिण्णसमयर 
भूआउतेड ... 
भूआउतेडवाऊ 
भोगा पृण्णग 


मग्गणउवजोगा 
मज्मिमअंसेण 
मज्िसचउ 
भाज्म्िमदव्त खेर्त 
मज्झिमपद्वखर- 
भण्ण॑ति जदो 
मणदव्बवग्गणा . 
सणदब्बबस्गप्या 
मणपतज्वे च 
मणपजवे च 
मणपज्ञवपरिहारों 
मणवयणाण 
मणवयणाणं 
मणसहियापं 
मणुसिणिपमत्त 
मादिआवरण 
मादिसुदओही 
मंदो वुद्धिविहीणों 
मरणं पत्थेंइ 
मरद्असंखेजञ+- 
मसुरंबरुर्विंदु 
मायालेहे 
मिच्छत्त॑ वेदंतो 
मिच्छाइड्री जीवों « 


रायचन्द्रननशाखमालछायाम्‌ । 


प्र, गा. 

१५६॥४२८ 
१४१॥३७० 
१४श२३७२ 
२०शएुणऊ 
२६९७२७० 
२०१०-०६ 
१७४।४८२ 
२०००-०४ 
२२४। ६ ० 

र४णर 

३२७३ 
२६८।७२० 
१९०।०३० 


२६०॥७०२ 
१८७५२१ 
२०१।६७८ 
१६७४५८ 
१३४॥३०४ 
६ ०]१४८ 
१४६।३८५ 
१६५४५०१ 
१६२॥४३८ 
१६४।४४४ 
२७१॥७२८ 
८७।२१६ 
९१।२२६ 
९१॥२२७ 
२६६।७१४ 
६७१६४ 
२४९०६ ७३ 
१८३।॥००५ 
१८३।॥५१३ 
१९५०-०४ ३२ 
८<१]।२०० 
४।६ 

<८4१७ 
९१८ 


गाथा, 
मिच्छाइड्री जीवो 
मिच्छाइड्री पावा 
मिच्छा सावय 
मिच्छे खल 
मिच्छे चोह्स 
मिच्छे सासण 
मिच्छोदयेण 
मिच्छो सासण 
मिच्छो सासण 
मिस्सुदये सम्सिस्स 
मिस्से पुण्णालाओं 
मीमांसदि जो पुर्व्व॑ 
मूल्यगपोरवीजा 
मूलसरीरमछ- 
मूले कंदे छल्ठी 


याजकनामेनानन 


रूऊणवेरें अवरु 
ख्वुत्तरेण तत्तो 
रूसइ णिद्‌इ 


लद्धिअपुण्ण 
लिंपइ अप्पीकीरइ 
लेस्साणं खु 
लेस्साणुक्रस्सा- 
लोगस्सअसंखे- 
लोगागासपदेसा 
लोगागासपदेसे 
लोगागासय 
लोगाणमर्स- 
लोगाणमसे- 


वग्गणरासि 
बण्णोद्येण 
वण्णोद्यसेपा- 
वत्तगहेदू काली 
वत्तावत्तपमांदे 


पृ, गा, 
२४३।६७० 
२३०१६२३२ 
२३०१६२२ 
६।११ 
२०८।६९८ 
२७०१।६८० 
७१५ 
णजि५ 
२०६।६ ९४ 
११६।३०१ 
२६७।७१७ 
२४०६६ १ 
5०१८५ 
२४७।६६७ 
७६१८७ 


१३६।३ ६३ 


४४।१०७ 
४०११० 
१८३॥५११ 


७२१२६ 
१७६।४८८ 
१८०५४५१७ 
१८१५०४ 
२१६॥५८ ३ 
२१७५८ ६ 
२१८।५८ < 
२१८॥५५९ ० 
१२२३१७० 
१७९४९ ८ 


१४७३९१ 
१७ज४५९% ३ 
१९२॥५३४०, 
२१००६७ 


१५।३ ३ 


गाथा, 
वत्तीस अडदा- 
वरद्युणिमित्त ..« 
वत्युस्स पंदे-. . . 
वसद्मिद्किसा- 
वयणेहीं वि ..« 
बरकाओदंस ..« 
बवहारों पुण का- 
वबवहारों पुण ति- 
बवहारों पुण .,. 
ववहारों ये विय- 
वादरसुहमे .«« 
वापणनरनो ««« 
वासपुधत्ते खइ्या 
विउलमदीवि ... 
विकद्या तहा ... 
विग्गहगादिमा- 
विंदावालिलोंगाण 
विदियुवसम ..« 
विवरीयमोहि ... 
विविहृमुण ... 
विसज॑तकूड ..« 
विसयाण विस- 
वीरमुहकमल ... 
वीरियजुद्मादे 
वीसे बीस पाहुड 
वेगुव्व॑ पञत्ते ... 
बेगुन्विय आह्यरो 
बेगुन्विय उत्तत्थ॑ 
बेगुन्वियवरस- 
बेजणअत्य... 
वेणुबमूलोर-... 
वेदस्सुदीरणाए 
वेंदादाहारोत्ति- 
चेयणकसाय ... 
चेंसद्छृप्पणा- 


संकमणे छद्गाणा 
संकमर्ण सद्गाण 


७७ 


गेम्मव्सारः | 
































छू, क्‍ गाथा. 


२३२॥६२७ | सक्कीसाणा पढम॑ 
२४८।६७१ | सक्को जम्बूदीवं 
१२०१३११ | संखा तह पत्थारों 


१६९०४६४ | संखातीदा सम 
२४०।६४६ | संखावत्तय जोणी 
१८८।५२५ | संखावलिहिंद ... 


संखेओ ओधों 
संखेजपमे वासे 
संखेज्ासंखेज्ञा 
संखेजासंखे- 


२१४५७६ 
२१४।५७७ 
२१८॥५८९ 
२१२॥५७१ 


२६७।७१८ | सगजुगलामहे ... 
१३०३५९ | सममार्णीहें विभत्ते 
२४४।६५६ | सगसगअसंख 


सगसगखेत्त .«« 
सगसगअवबहा . .. 
संगहिय सयल 

संजलणणोकसा- 
संजलणणोंकसा- 
सद्राणसमुग्घा- 

संठाविदृण खूब 

सण्णाणतिगं ... 
सण्णाणरासि ... 
सण्णिस्स वार... 


१६२।४३५९ 
१५३४ 
२४६।६६० 
<४।२०९ 
२५७६९५० 
११०३०४ 
९३।२३१ 
११७॥३०२ 
११९।३०७ 


२७०]७२७ 


५४१३० | सण्णी ओघे मिच्छे 
३०।३४२ | सण्णी सण्णिप्प 
२५२॥६८१ | सत्तण्हं उबसमदोा 


९६॥।२४१ 

९३२३३ 
१०१॥२५६ 
११८।३०६ 
११०॥२८५ 
१०६।२७१ 
२६८।७२३ 
२४७६६६ 
१९४|५४० 


सत्त्ह॑ पुढवीए 
सत्तादिणा छम्मासा 
सत्तर्मारिवदिम्सि 
सत्तादी अद्र्ता 
सदसिवर्सखों ,., 
संपुण्ण तु समग्गं 
सहृहणासहृहर्ण 
सुद्भाधक्रमोलसकी त- 


3३३» 


शम््त्तदेसघांदि ." 


संम्रन्नी हमाइवाती ज्ड््र, 


७9% 


_ २७ ० ० 


सम्मत्तदेस स- धर १36.. 
'सम्मत्तमिच्छर्परि- ४६ 


नी 


है. #०० 
च्न 
हु हु 


अर 


पु, गा, 


- १०९४२५ 


८९।२२३ 
१५३५ 
१५००।४०२ 
३०८१ 
२४४६०७ 
२३ 
१०१४० ६ 
२१७०७०८५ 
२२०॥५९ ७ 
३४।७७ 
१८४१ 
<३॥२०६ 
१६०।४३३ 
२३७।६४० 
१७०॥४६९ 
' १४३२ 
२०॥४५ 
१९४५४ २ 
१८।४२ 
२०३।६८७ 
१६८४४६३ 
६८)१६ ८ 
२६७४७१९ 
२५८६९ ६ 
१०५॥२६ 
२६५०॥७११ 
०८१४३ 
१७५ज४२३ 
२३१॥६३२ 
३०१६९ 
१६७४०९ 
२४३।६०४ 
८<८(२१७ 
२१४।५०७८ 
१२॥२० 
१०९२८२ 
११॥२४ 


१० 


गाथा, 
सम्मत्तरयण ,.. 
सम्मत्तुपत्तीए ... 
समयत्तयसंखा 
सम्माइट्री जीवो 
सम्मामिच्छुदये 
सब्वंगअंगरसभव 
सब्बं॑ च लोयणार्लि 
सब्बमरूवी ..« 
सव्वसमासे ... 
सम्बसमासों ... 
सब्बसुराण ओधे 
सब्वावहिस्स एक 
स्बेपि पुव्वंगा 
सब्वेर्सि स॒हमाएं 
सब्वोहित्ति य क- 
संसारी पंचक्खा 
सागारों उबजोगो 
सांतरणिरतरेंण 


सामण्णजीव ... 


सामण्णा णेरइया 
सामण्णा पंचिंदी 
सामण्णेण य एवं 
सामण्गेण तिपंती 
सामण््णं पत्त्त 
सामाइयचउ 
साहरणवादर्रेंसु 
साहारणोदयेण 
साष्टारणमाहारो 
साहियसहस्समेक 
सिक्खाकफिरियु- 
सिद्धंसुद्ध 
सिद्धाणातिम 
सिद्धाम सिद्धगई 
सिलपुरवि 
सखिलसेलवेणु 
सीदी सह्ठी ताल 
सीलेसिं संपत्तो 


9७% 


पृ, गा, 
९२० 
२९६६ 
१०३१२६४ 
१११२७ 
१०१२१ 
१६ ३१।४ ४१ 
१५९४३१ 
२१८४५९१ 
११४।२९ ६ 
१२६।३२९ 
२६७४७१६ 
१५४४१ ४ 
१५३६ 
१७८।४९७ 
१५७४२२ 
६३॥।१०४ 
४3 
२१९५९४ 
३३॥७५७ 
६२१५२ 
६१११४५९ 
३०७८८ 
३४७८ 
२ दर ड।3०८ 
१४०॥३६६ 
<०२१० 
७७३९० 
७७१९१ 
४०१९० 
२४०६६० 
१११ 
२५००९ ६ 
२७२॥७३० 
११०२८३ 
११२॥२५० 


७५१॥१२३ 
२९०६५ 


रायचन्द्रजेनशात्रमालयाम | 


गाथा. 
सुकरस समुग्घा- 
सुष्हं दुगइगि 
सत्तादों त॑ सम्म॑ 
सुदकेवर्ं च णाणं 
सुहमणिगोद 
सुहमणिगोद्‌ 
सुहमणिगोद्‌ 
सुहमणिगोद 
सुहमणिगोद 
सुहमणिगोद्‌ 
सुहदुक्खसुबहु 
सुहमेसु संख 
सुहमेद्रगुण 
सुहमणिवाते 
सुहमो सुहम 
सेढी सूई अंगुल 
सेढी सूई पह्ष- 
सेलगकिण्हे 
सेलठ्िकद्र 
सेसद्रारसअंसा 
सोलसयं चउ 
सोवकमाणुवकरम 
सो संजर्म ण॑ गि- 
सोहम्मसाण 
सोहम्मादासा- 
सोहम्भीसाणा 
सोलससय 


हिंदि होदि हु 
हेट्िमिउकतस्स 
हेद्रा जसिं 
हेट्रिमछप्पुढवीण 
हेश्मिछप्पुढवीएण 
होंति अणियह्टिणो 
होंति खवा इगि 
होदि अंतिम 





७96 


##0क# 


कक 


७32० 


